भूमिका 


मनुष्य को अपने शुभाशुभ कर्मो का फळ अवश्य मिलता है। 
शुभ कर्मों के पुण्य फल से ही मनुष्य इह लोक में सुखी, स्वस्थ 
और घन-वेमव-सम्पन्न होता है ओर उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण 
होती हैं । प्राण-म्कटकारी घातक ओर विषम परिस्थितियों में 
फसा हुआ, घोर संकटापन्न मनुष्य भो अपने द्वारा पूर्वतः किये गये 
पुण्य कर्मो' के प्रभाव से हो सुरक्षित बब पाता है, जेसा कि अधो- 
लिल्लित इळोकमें भो कहा गया. है - 

बने रणे शत्रजलाग्निमध्ये महाणंवे पवंतमस्तके वा। 

सुप्तं भ्रमत विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुष्याति पुराक्ृतानि ॥ 

यज्ञ, दान, तप, आदि विविध पृष्यकर्मो में देवपूजन को सर्वोपरि 
महत्त्व प्राप्त है। जब मनुष्य अपने जीवन के नाना संघर्षो, 
व्याधियों, विविध विध्त-बाघाओं, कठिनाइयों और अनेकानेक 
समस्य/ओं का किसी भी लौकिक उपाय से समाधान न तिकाल पाने 
पर थक-हार कर निइछल हृदय से ओर सच्ची निष्ठा से परमात्मा 
की प्राथना करता है, अपने आराध्य देवों को उपासना यथेष्ट तन- 
मन को शुद्धता और पूर्ण भक्तिमाव से करता है तो उसे कुछ न 
कुछ सफलता अवश्य मिळती है । 

बैवपूजा का महत्त्व-- 

मानव कल्याण के लिए देवों की उपासना वैदिक काल सें 
आरम्भ हो चुकी थी । यास्क ने देव शब्द की निरुक्ति में कहा है कि 
दान ( अभीष्ट वस्तु की अभिलाषा की पूर्ति) करने, दीपन या द्योतन 
अर्थात्‌ दीप्तिमान होने अथवा द्य॒लोक में रहने वाली शक्ति को देव 
या देवता कहते हैं - 
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देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा द्योतनादु वा द्युस्थानो भवतीति वा । 
यो देवः सा देवता । (निरुक्त ७।१५) 
इसी का अनुसरण करते हुए याज्ञवल्क्य ने भी देव शब्द की 
निरुक्ति इस प्रकार को है-- 
दीव्यते क्रीडते यस्माद्‌ द्योतते रोचते दिवि ॥ ५४ 
तस्मादू देव इति प्रोक्तः स्तूयते सवंदेवतः । 
वृहद्योगियाज्ञवल्क्य स्मृति । ९।५४ ५५ 
वैदिक देवताओं की अनेक कोटियाँ हैं । यथा - पृथिवो-स्थानीया 
देवता-अग्नि, सोम, विष्ण आदि, अन्तरिक्षस्थानीय देवता- इन्दर; 
इद्र, मत्‌ आदि ओर दुस्थानीय देवता--सूर्ये, मित्र, वरुण आदि। 
ऋग्वेद ( १।१३९।११ ) तथा यजुर्वेद ( वाजसेनेविसहिता ७१९ ) में 
एकादश यृस्वानीय, एकादश पृथिवी-स्थानीय ओर एकादश 
अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता बतलाये गये हैं 
ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्व । 
अप्सु क्षितो महिनँकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम ४ 
शतपथब्राह्मण में आजानज देवता, कर्मदेवता तथा आजान= 
देवता के भेद से देवताओं की तीन श्रेणियाँ जतलायी गयी हैं । 
पौराणिक काल में विष्णु एवं उनके अवतारो, शिव, गणेश, सूय 
आदि अनेकानेक देवताओं तथा दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों 
की उपासना को लोकप्रियता प्राप्त हुई ' देवी-देवताओं की संख्या 
बुद्धि में आगमो ओर तन्त्रो का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है । 
देवता के नाम संकीतेन, स्मरण, दर्शन ओर स्पर्श आदि से. धर्म, 
अर्थ, काम आदि की प्राप्ति ओर अन्त में मोक्ष को प्राप्ति भी 
होती है 
संकोतंनादु स्मरणाद्‌ दक्षंनाच्च संस्पश तादेव च देवतायाः । 
धर्मार्थकामाद्ययवगंमेव लभन्ति देवा मनुजाः ससाष्याः ॥ 
ला वामनप्राण, ४९४६ 
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जो मनुष्य पापरहित होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ यथाविधि 
देवो का पूजन करते हैं उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं= 
इस विषय में पौराणिक वचनो के अतिरिक्त अनादि काल से 
उपासना करके अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने वाले धामिक 
जनो' का अन्तःकरण ओर आप्त पुरुषो के वचन भी प्रमाण हैं। 
किन्तु अपनी पेट-पूजा या कामारिन की शान्ति या काम- 
पिपासा की तृप्ति को हो अपना कर्तव्य मानकर उसी में लिप्त 
रहने वालो, पापियों , चोरों, कठोर वचन बोलने वालो, हीन सत्त्व 
(निबंल मनःस्थिति वाले) मनुष्यों, सवे प्रक्षी तथा दुष्कर्मी मनुष्यो 
पर देवता कभी अनुग्रह नहीं करते, अपितु सत्यपरायण, कृतज्ञ ओर 
घमंपरायण मनुष्य ही देवो की अनुकम्पा के पात्र होते हैं ।* 
बंदिकयज्ञों का अपक् और देवपूजा को लोकांप्रयता में वृद्धि - 
बैदिक काल में देवो की सन्तुष्टि हेतु ताना यज्ञ किये जाते थे । 
सदगृहस्थो' के द्वारा प्रातःकाल और सायंकाल अग्निहोत्र किया 
जाता था। प्रतिदिन सम्पादवीय पञ्चयश्ञो में देवयज्ञ अन्यतम था । 
गोतम-घमंसूत्र (१।८।१९-२१) में वेदिक यज्ञों का वर्गीकरण सप्त 
पाकसंस्था, सप्तहृवि:संस्था और सप्तसोमसंस्था के रूप में किया 
गया है। इनमें परिगणित यज्ञो के अतिरिक्त अइवमेधादि अनेक 
यज्ञ और नांना काम्य इष्टिया भो की जाती थीं । किन्तु वेदिक 
यज्ञो' के लिए होता को वँतानकुशल (यज्ञविद्या का ज्ञाता ) ओर 
बेदज्ञ होना आवश्यक या ( द्रष्टब्य- मनु ११३७) और यज्ञ की 


१. शिएलोदरे ये निरता सदैव स्तेना नरा वावपरुषाश्च नित्यम्‌ । 
अपेठदोषानपि तान्‌ विदित्वा दूराद्‌ देवा। संपरिवजंयन्ति ॥ ३६ 
न वे देवा हीनसस्वेन तोष्या: सर्वाशिता दुष्कृतकर्मणा बा । 
सत्यव्रता ये तु नराः $तज्ञा मे रास्त सह सम्भजन्ते ॥ 
शान्तिपर्वे २९९।३६-३७- 
प्रक्म० - २ 
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दक्षिणा भो जनल्प (प्रचुर ) अपेक्षित यो । अल्प दक्षिणा वाले 
यज्ञ की अनेक हानियाँ बतछायी मदो हैं (मनु' ११॥३९-४०, शान्तिः 
पवे १६५।२३-४, विष्णु घर्मो» २।६५॥२२-के )। यज्ञ में किसो 
भी प्रकार की त्रटि हानिकारक बतलायो गयी है । यथा 
अन्नहीनो दहेद्‌ राष्ट्र मन्त्रहीनस्तु त्विजः 
दीक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ 

“प्लवा ह्येते अदढा यज्नरूपा' (मुण्डकोपनिषत्‌ १।२।७ ) जेसी 
उक्तियों, महाभारत, प्राण आदि ग्रन्यो में पशुहिसा का विरोध, 
नरमेध, गोमेघ ओर अश्वमेध आदि को कलियुग के लिए वजित 
किये जाने ( दरष्टव्य-नारदपराण २४।१५-६ ) आदि कारणों से 
वेदिक यज्ञो का प्रचलन शनेः शनेः विरळ होता गया और आगमो" 
में कथित सत प्रकार के आगम पद्धति के यज्ञो के प्रवतेन के साय 
ही पूराणो' में कथित लक्ष-होम और कोटिहोमात्मक स्मातं यज्ञो” 
के प्रचन के साथ ही गन्ध, पुष्प, घूप, दीप, नंवेद्य आदि से देवो. 
के पजन की प्रवृत्ति को अधिकाधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। जिष्णु 
धर्मोत्तर प्राण (२।९५।३-४, ३०) में स्पष्टतः कहा गया है कि देवो 
का पजन करने से ही सभी यज्ञों का फळ मिल सकता है । 

देवपूजा के अधिकारो 

बैदिक यज्ञो का अनुष्ठान समाज के प्रत्येक रे के त्येक व्यक्ति 
के लिए असम्मव और दुष्कर या ' इसोलिए बूदूर अतीत से ही जन 
सामान्य में देबपूजा को अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त हो गयी थी। 
सनातन धर्म के चारो वर्णो' और चारो आश्रमो" के मनुष्यों को 
१. इक्यान बश; स्वगंमायु: कोतिं अजा: शद । 

हन्त्यल्पदक्षिणो यज्स्तस्मान्ताल्पवनो यजेद्‌ ॥ मनु ११॥३९ 
२. द्रषटव्य--वोरमित्रोदय, पुजाप्रकाश, ४० १३ 
३. ग्रदहवूराण वू० ४९१२१ । 
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देवपूजा का अविकारी बतलाया गया है । यद्यपि कुछ प्रतिक्रियावादी 
आचार्य स्त्रियों ओर शुद्रो के द्वारा देवाराधन आदि कृत्यो को 
उनके पतन का कारण मानते थे,' किन्तु व्यापक साभाजिक दृष्टि- 
कोण वाले विष्णु और बौधायन जेसे प्राचीन आचायों' ने स्पष्टता 
स्त्रियो ओर शूद्रो' को भी देवो के पूजन का अधिकारी वतलाया 
है।' पुराणों में अन्त्यजो, म्लेच्छो' आदि के लिए भी विष्णु भक्ति 
के कपाट खुले रखे गये हैं और कालो, दुर्गा, शिव आदि देवी. 
देवताओ' की उपासना शबर आदि वनदासी जातियो ८ 
वादि के द्वारा किये जाने के भो अनेक उल्लेख पुराणों में प्राप्त 
होते हैं। वतंमान काल में सनातन धर्मावलम्बी ही नहीं, अपितु 
अनेक पाइचात्य देशों के भी श्रद्धालु भक्त हमारे देवी-देवताओं की 
आराधना करते हैं। 

देवपूजा के लाभ-- 

करोड़ों धामिक जनो' का स्वातमानृभव ओर स्मृतियो' तथा 
पुराणो के वचन इस बात के प्रमाण हैं कि देवो के पूजन से मनुष्य 
के पाप नष्ट होते हुँ, पण्य-प्राप्ति होती है', मनोकामना पूर्ण होती 
है, सवेविध विष्न-बाघाओ और संकटो' का निवारण, शत्रओ का 
दमन, रोग-शोक ओर व्याधि-प्रशमन होता है, सुख-शान्ति मिलती 


१. जपस्तपस्तीरथयाचा भ्रब्रज्या मन्त्रसाधतम्‌ । 

देबताराचनं दीक्षा छोडुद्रपतनानि बद्‌ ॥ स्कन्दपुराण 
उष्दव्य--वीरमिणोदय पूज।प्रकाण पृष्ठ २ में उद्षुत बचन । 

कूम उ० १८।११७, गरुङ पू० ५०,७४, पद्म ५।१०६।४६ । 
द्रष्टव्य ¬ वष्णुषमों® ३।१।१० । 

पूजिता; संप्रयच्छन्ति कामाद्‌ नुणामभीस्सितानु । बिष्णुधर्मो» २।३१।७। 
'बिध्त बाधाओं का प्रशमन गणात के पुजन से, रोगप्रशनन सूर्य को 
आयाघना, मृत्युञ्जय जप आदि से, शत्रुओं का दमत पराम्बा पराशक्ति 
के स्वरूप विशेष के पूजनादि से होता है। 


क द ४ ४७ ४० 
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है, घन-बैभव आता है', मान-अतिष्ठा ओर आयुध्य की वृद्धि होती 
है' और परलोक में स्वगे को प्राप्ति अथवा अभीष्ट देवता के लोक 
को प्राप्ति होती है। कि बहुना, देवो के पूजन से घमं, अथं, काम 
ओर मोक्ष--इन चारो' पृरुषायों को क्षिद्ध होती है ।' देवपूजा के 
ये लाभ पावः मूतिपूजा के प्रसंग में हो बतलाये गये हैं। शिव को 
पजा वेदिक काल से ही प्रचलित थी । सिन्धुघाटी सभ्यता के काल 
में लिङ्गप॒जा का अचलत था। शिवपूजा के नाना ल।भ भो पुराणो! 
में बणित हैं ।" 

प्राचीन आचार्यो ने देवप्‌ज। का 9वतंन मनुष्य मात्र के हित 
की भावला से किया था । मानब अमाज के बहुसंख्य मनोषियो' 
का आत्मानुभ्रव इस तथ्य का साक्षी है कि देवपजा से देह-गेह की 
माया-ममता से लिप्त और कर्मेबन्त्रन में निबद्ध मनुष्य के आपिः 
देविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखो तया विविध विघ्न” 


१, ` (७) प्रूजया भोगसम्वत्तिरवत्ध्य जायते द्विशः । लिङ्ग प्र? ७१७० । 
(ल). नित्य नराणा सुरधुजकानां कोका सनोजा; मुमा भवन्ति । 
लोके तथाउस्मितु धनघान्यवुक्ता: खम्ृद्धिभाजश्च नर! भवन्ति ॥ 
२. पूजिताः पुजयस्तयेते चामुवा यजसा थिया । विष्णुम २।३१.६। 
३. घरमेमर्य तथा कामं मोक्षक्व यदुनन्दन 
परयच्छन्ति महाराज नराणामिह देवताः ॥ 
४. (क) पुण्या हरस्तु सर्वत्र लिङ्ग पूर्णाचन अवेत्‌ । अस्ति ५७।४ । 
(छ) लिङ्ग परनमिता नित्यं महती शरिवमश्नते ॥। 
डॉंचपर्व २०२१३० 
(१) न वच्छ योऽभ्निहो जेण नास्तिष्टोमेने छभ्यते । 
आष्तुर्वान्ट च बच्छेया मानदा लिङ्गपूजने ॥ 
स्कन्द ५।३।३।८९५७। 


सूमिका 3 


अनुभूति का मागं प्रश्ञस्त होता है । 

किन्तु जो अभागे मनुष्य अद्धा-भक्ति से रहित हैं, जो पापाचरण 
से विरत नहों होते ओर पहले किये हुए पापों का प्रायदिचत्त नहीं 
कर लेते, जो नास्तिक हैं, जो सदायग्रस्त और शंकाल प्रकृति के हैं 
तथा जो श्यक्ति कतकं करने बाले हैं वे देवो. का पूजन करने पर भी 
उसके पृण्यफल के भागो नहों होते । अतः मनुष्य को उक्त दोषो से 
रहित होकर शुद्ध तन-मन से ही थद्धापूर्वक देवो का पजन करना 
चाहिए । 

पनक््च परपीहक, दृवुःद्धि और पापी मनुष्य के द्वारा की गयी 
पूजा भगवान को ग्राह्य नहीं होती है ।' सद्बुद्धि, निष्पाप ओर समत्व 
बुद्धिवाला शुचि और श्रद्धाळु मनुष्य ही पूजा के फल का भागी होता 
है। अशुचि व्यक्ति यदि देवों का पुजन करता है तो उसे अनेक 
दुष्परिणाम भोगने पडते हैं । 

देवो' का पुजन करने वाले मनुष्य में सात्त्विक भवता और 
शुचिता रहती है। देवोभागवत ओर ब्रह्मबेबतं पुराण में सन्ध्या 
और पूजा न करने वाले मनुष्य को पतित बतल।या गया है- 

सम्ध्यापजाविहीनदइच प्रमत्तः पलितः स्मृतः । 

पराणो में यमराज ने यमभटो' से कहा है कि वे देवपूजा 
करनेवाले मनुष्यों को नरक में न लावे । नारदपुराण में कहा 
गयां है कि देवपूजा न करने वाला मनुष्य निश्चयमेव नरक में 
गिरता है- 
देवपूजा विहीनो यः स गच्छेन्नरकं घ्यवस । 
३, अघदषातः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः । 

हेतुनिष्ठश्च पङुचेते न पूजा भागिनः ॥ पद्य ६।८५।१९ | 
२. न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरघनात्मनप्रियो रसज्ञ । 

भृतधनकुरकमंणां मदेये बिद्घति पापमकिञ्चनेषु सत्सु ॥ 

भाग० ४।३१।२१। 


| आक्का दए उहा 


१६ अविष्ठामवूखा 


देवपूजादि पुण्यकमं करने वाला मनुष्य नरक में नहीं गिरता-- 
तोथंयात्रापरो नित्य देवताऽतियिपूजकः। 
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च न याति नरक नर: ॥। 
स्कन्द ६।२६।६४ 
भारतीय सस्कृति को ऐसो मान्यताओ' के परिप्रेक्ष्य में पराणो! 
और स्मृतियों में प्रत्येक गृहस्य के लिए देवो का पूजन एक अनि- 
बाय॑ कर्तव्य कं रूप में उसक नित्य कर्मो में विहित है। यह कहा 
गया है कि जो मनुष्य मोहवश अथवा आलस्यबश देवो का पूजन 
किये |बना भोजन करता है वह नरक में गिरता है और पूनजन्म 
में सूकर की योनि में जन्म पाता है-- 
यो मोहादयवाओव्लस्थादकृत्बा देवतार्चनम्‌ । 
भुङ्क्तं स याति नरकं सूकरेष्वभिणायते ॥ 
गीता में कहा गया है कि मनुष्य जिस देवता के अर्चा-विग्रह 
(मृति) को श्रद्धापुवंक पूजना चाहता है उसको अटल श्रद्धाभक्ति 
भगवान्‌ की कृपा से उसो देवता पर हो जाती है-- 
योयो याँ यां तनु भक्तः श्रद्वयाऽचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदघाम्यहस्‌ ॥ 
कुमंपुराणानुसार भी मनुष्य जिस देवता को पूजा करना चाहता 
है वहा उसका अभीष्ट देव हाता है-- 
या यस्याभिमता पुंसः सा हि तस्येव देवता । 
किन्तु कायेविशेषेण पूजिता चेष्टदा नुणाम्‌ ॥ 
भविष्यपुराण {में कहा गया है कि विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा 
बिशिष्ट देवता का पूजत ही विशिष्ट फळदायक होता है- 
विशिष्टा देवता सम्यग्‌ विशिष्टेनेव देहिना । 
आराधिता विशिष्टळ्च ददाति फलमी हितम्‌ ।। 
भविष्य १।४७।१२ 


> 


जुमिका १७ 


पुराणों में ऐसे अनेक वचत हैं जिनमें कहा गया है कि विष्नो 
के निवारण हेतु गणेश को पूजा करनी चाहिए, रोग प्रशमन हेतु 
सूये की, आत्मशुद्धि ओर घन-प्राप्ति आदि के निमित्त अग्नि को, 
मोक्ष-्राप्ति हेतु विष्णू को, ज्ञान-लाभ हेतु शिव की ओर ऐश्वर्य-लाभ 
हेतु दुर्गा की उपासना करनी चाहिए-- 
गणेश विध्ननाशाय व्याधिनाशाय भास्करम्‌ । 
आत्मन। शुद्धये बाल्न श्रौविष्णु' मुक्तिहेतवे । 
सपूजने फलमिदं विपरीतमपू लने !। 
बहावे० ३।३२।२६-२७ 


देवपूजा के विषय में राजा या सरकार का कतेंढा-- 


भारतवर्ष का सडिघान ऐसे व्यक्तियों ने बनाया जो राष्ट्र के 
चरित्र निर्माण में रमे की उपयोगिता से अभिज्ञ नहीं ये। वस्तुतः 
परमात्मा में आस्था रखने वाले आस्तिक और धमंपरायण नागरिक 
पाप, दुराचार ओर अपराध से दूर रहते हैं ओर सदाचारी तथा 
कतँव्यपरायण होकर राष्ट्र के निर्माण और प्रगति में योगदान देते 
हैं। भारतीय लोकतन्त्र की सरकार तथाकथित ७मेनिरपेक्ष संबि- 
धान से नियन्त्रित होने के कारण न तो नागरिको को धर्माचरण 
का निदेश देतो है ओर न राष्ट्र के कल्याण हेतु देवपूजा ओर 
यज्ञन्यागादि जेसे कोई घामिक कृत्य ही राष्ट्रोय स्तर पर करती है। 
किन्तु प्राचीन काल में भारतवर्ष के राजा न केवळ अपने व्यक्तिगत 
कल्याण हेतु अपितु समूचे राष्ट्र के कल्याण के लिए मन्दिरों का 
निर्माण, देवो की प्रतिष्ठा ओर उनको पुजा की व्यस्था करते थे! 
विष्णु घर्मोतर पुराण में कहा गया है कि राजा केद्वारा देवो को 
पूजा किये जाने पर वे देवता समस्त पृथिवी का पालन करते हैँ।' 
१, 'पालयन्ति महीं कृत्स्नां पूजिता प्रथिबीक्षिता । विष्णुघम० २।३१।४ 


शक स्ठिष्ठासयूबः 


देवो' के पूजन से राजा के राष्ट्र की वृद्धि होतो है। जिस राजा के 
राष्ट्र में सदेव देवो को पूजा होतो है उहाँ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
फसल को क्षति पहुँचाने वाळे चुहे, टिड्ड ओर तोते आदि तथा 
राक्षस, पिशाच ओर पड़ोसी राष्ट्रो के शत्र राजा एवं अन्य प्रकार की 
ईतियाँ (विपदायें) समाप्त हो जाठी हैं।' राजा के लिए यह निर्देश 
है कि वह स्वयं भले ही किसी एक देवता का भक्त हो तथापि वह 
अपने राष्ट्र में समस्त बेवो का पुजन करे ।' राजा का यह भी 
कतंब्य रहा है कि वह प्रजा से भी देवो का पूजन करावे । पुराणो' 
में राजा के लिए यह निदेश है कि उसके राष्ट्र में जो व्यक्ति घन 
अजित करके भी देवो का पूजन नहीं करता उसके सवंस्व का अप- 
हरण करके राजा उसकी राष्ट्र से तिर्वासित कर दे ।' 


सूत-प्रेतों को पूजा हातिकर-- 

कुछ तान्त्रिक भूत-प्रत सिद्ध करके उतके माध्यम से कुछ कायें 
सिद्ध करवा लेते हैँ। वे अपने चमत्कार से (सोघे-स/दे मनुष्यों को 
प्रभावित करके उनसे तान्त्रिक अनुष्ठान के नाम पर भूत-अ्रेतादि 


१. देवसस्पू बनाद राम वृद्धि समुपगष्छाति । 
राजस्तु विषये यस्य पूज्यन्ते सतत सुराः ॥ ४७ 
अतिवृष्टिरनावृष्टिमूं धकाः शमाः शुषः । 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च रिपवश्च सुदारुणाः ॥ ४८ 
ईतयश्च तथेवान्या नं अवन्ति द्विजोत्तम । विष्णुषमो० २।३१।४७-४९ 
२. एकमप्याश्नितो देवं राजा भार्गवनन्दन । 
सर्वासा पूजनं कुर्याद्‌ देवतानामसंशयम्‌ ।। विष्बुधमोश २।३१।८ 
३. यस्तु इृब्याजंन कृत्वा नार्चयेत्‌ ब्राह्मणान सुरान्‌ ॥ ५९ 
सर्वस्वमपहत्यैन' राजा राष्ट्रात्‌ प्रवासयेत्‌ ।। 


पदा ३।५७।९८-९, तु® कूर्मं उ० ` ६।१७ 


मिका [ 


की सन्तुष्टि हेतु अनेक तरह के घृणित कृत्यों में घन-ब्यय करवाते 
हैं। आज की दुनिया में कुछ ऐसे मजहब हो सकते हैं जिनमें दा 
निक चिन्तन की परिपक्वता के अभाव में धमंकृत्यों के वेज्ञानिक 
परिणाम की समीक्षा नहीं के बराबर है ओर वे अपने सम्प्रदाय के 
दिवंगत सर्न्तो की समाधि में जाकर उनकी सन्तुष्टि को अपनी 
मनोकामना की पुति का हेतु मानते हैं। यह भो एक अकार को 
प्रेत पूजा ही है। भूत-प्रेतादि को उपासना से कदाचित्‌ किसी को 
मनोकामना पूर्ण भी हो जाय तो मी अन्ततः उसका परिणाम बहुत 
बुरा होता है। अतः पुराणों में मूत-प्रेतादि की उपासना को गहित 
औंर वजित बतलाया गया है क्योंकि उसका दुष्परिणाम मनुष्य को 
इहलोक में हौ नहीं परलोक में भी भोगना पड़ता है। 

देवालय निर्माण-- 

पुराणों में यह स्पष्टतः कहा मया है कि देवताओं की स्थापना 
से रहित नगर, ग्राम, दुर्ग या गृह आदि का भोग भूत, प्रत, पिशाच 
आदि करते हैं और वहाँ के निवासी रोग. आदि नाना कष्टों से 
पीडित रहते हैं। जिस नगर, ग्राम आदि में देवताओं की 
स्थापना की गई हो वह विजयप्रद तया भोग ओर मोक्ष दोनों को 
अ्राष्ति में सहायक होता है। अतः लगर आदि की रक्षा हेतु इन्द्र, 
विष्ण आदि देवों की स्थापना करनो चाहिए।' नगर, ग्राम आदि 
के निर्माण के पूर्व वहाँ पर देवालयों का निर्माण कर लेना चाहिए ।' 
१. _ नाङेशविष्ण्वादिदामानि रक्ष।थं नगरस्य च । 

निर्दैवतन्तु नगसञ्रामदुगगृहादिकस्‌ ॥ 

अज्यते तत्‌ पिशाचाचेः रोगाचं: परिभुयते । 

नगरादि सदेवं हि जयदं सुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ अग्नि १०६।१६-१७। 
२. देवतावेश्मपूर्वाणि नगराणि कळो युगे ! 

कतँव्यानि महोपालः स्वगॅलोकममोष्सुमि: । 

विष्णुघर्मो> ३।९३:६-७। 


३० अ्तिष्ठामयुश्षः 


नगर या ग्राम में कहाँ पर ओर किस दिशा में किस देवता का 
मन्दिर बताया जाय इस विषय में सी स्पष्ट निर्देश दिया गया है-- 
जिसकी चर्चा स्थानाभाव के कारण यहाँ सम्प्रव नहीं है। राजाओं' 
और धनी" व्यक्तियों के विषय में यह कहा गया है कि वे देवालयों 
का निर्माण करें। देवाळय निर्माण से इष्टम और पूर्तथर्म दोनों” 
का पुण्यफ मिलता है ।' 


बेबपूजा के बिभिन्न आस्पद- 

बीरमित्रोदय के पूजाप्रकाश (१० ४) में उद्धृत गृह्यापरिशिष्ट 
के एक बचन में कहा गया है कि देवो का पूजन जनया अग्नि या 
स्थण्डिळ अथवा प्रतिमाओ में किया जा सकता है। भगवान्‌ की 
पूजा के इससे भी अधिक आस्पदों ( ब्राह्मण, गौ आदि) की गणना 
कुछ अन्य प्रल्यों “यथा अग्निवेश्य गृह्मधूत्र, वृहत्पराक्ष रस्मृति, वृद्ध- 
हारीतस्मूति, श्रीमद्भागवतपुराण, नारदपुराण और ब्रह्याववर्त पुराण 
आदि में है, जिनका विवरण स्वानाभाव के कारण मैं यहाँ नहीं दे 
पा रहा हूँ । 

भूति में देवों का सास्तिष्य-- 

देवों की पूजा हेतु जो आस्पद ( जळ, अग्नि, सूर्य, स्थण्डिल, 
प्रतिमा आदि ) गिताये गये हैं उन सब में मूर्तिपूजन को सर्वाधिक 
लोकप्रियता ग्राप्त हुई है । पुराणों ओर आगमो ' में अनेक स्थलों 
पर यह बात कहो गयी है कि सम्यकू रूप से (यथाविधि) 


१. देबालयानि कुर्षीत देवपूजारतो नृपः । अम्ति २२२।११। 
२. आद्यस्तु कारयेद्‌ बिष्णोमं म्दिराणि हडानि च ॥ स्कन्द २।९।२२।३८ । 
३. इष्ठापूर्तेल शम्यन्ते ये लोकास्तान्‌, बुभूषठा । 
देवानामाळयः कार्यो द्वषमप्यत्र हश्यते ॥ 
बुहृत्संहिता ५६।२, विष्णुधर्मो० ३।१।३-४ ६ 


सूसिका २१ 


'अतिष्ठापित मूर्ति में देवता का सान्निध्य रहता है। यथा-- 
चित्नसूत्रविधानेन देवतार्चा' विनि्मिताम्‌। 
सुरूपां पूजयेद्‌ विद्वांस्तत्र संन्तिहितो भवेत्‌ ॥। 
विष्णुधर्मो ३।१।७। 
युष्माक प्रीतयेऽहं वे विम्बरूपं समास्थितः । 
श्रोप्रइनसंहिता १८।१८ 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि कृत, त्रोता और द्वापर 
युग में आवाहन किये जाने पर देवता सशरीर उपस्थित हो जाते ये । 
किन्तु कलियुग में वे सशरीर उपस्थित नहीं होते -(द्रष्टव्य-विष्णु- 
घर्मोत्तर ३।९३।१-४, १४-९) किन्तु कलियुग में द्विजो के द्वारा 
आवाहित किये जाने पर प्रतिमा में समाविष्ट होकर पूजा को ग्रहण 
करते हैं अत; कलियुग में देव-मूति की प्रतिष्ठा करना ही हितावह 
होता है । विष्णुधर्मोत्तर ३।९३।२०-२२; द्रष्टव्य - भविष्य 
४।१३०।१६-१७) । 


सूतिपूजा की प्राचीनता -- 

भारतवषं में मूतिदूजा का सूत्रपात वेदिककाल में ही हो चुका 
था। ऐतरेय ब्राह्मण (२।८) ओर मैत्रायणी उपनिषद्‌ (६/३४) के अनु 
सार यज्ञ में देवता के लिए आहुति देते समय उसके स्वरूप का ध्यान 
करना चाहिए। निरुक्त ७।६-७ में देवता के आकार विषयक 
समीक्षा है । तेत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।१७) में भारती, ब्रृहती और 
अही नामक तीन देवियों की स्वर्ण प्रतिमाओ' का उल्लेख है। 
सामवेद के षड्विंश ब्राह्मण, मानव ग,हासूत्र २।१५।६ और महा- 
भारत ( भीष्मपर्व ११२।११ में द्वेवमूतियो' के हंसने, रोने आदि को 
दिव्य उत्पातो' में गिनाते हुए उनकी शास्ति करने का विधान बत- 
छाया गया है। रामायण में तो देवालयो' में देवो' के पूजन के 
स्पष्ठ उल्लेख है । पाणिनि की अष्टाध्यायी ( ४।१।५४ | में ओर 
पतञजलिकृत महाभाष्य में तो अनेकत्र देवमूतियो' के उल्लेख है। 


२२ अतिष्ठासयूखा 


घमंसूत्रो में देवता की ओर मलमूत्र त्याग ( गोतमधर्मसूत्र १।९।१ ३, 
आपस्तम्ब घर्मसूत्र १।११।३०।२० ) ओर देवता की ओर पेर फंलाना 
( गोतम धन्सू* १।९।१४, आप० घ+ सू. १॥११॥३०॥२२ ) वाजित 
बतलाया गया है। इस तरह के बचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
म्रूर्तिपूजा सुदूर अतीत में वैदिक काळ में हो प्रारम्भ हो चुकी थी । 
भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक क॑ साक्य के आधार पर तो यह कहा 
जा सकता है कि अयोध्या में रघुवशी राजाओ' के राज्यकाळ में मूति* 
पूजा प्रचलित थो । वस्तुतः पौराणिक काळ से देवों को उपासना 
मे मूतिपूजा को हो प्रमुखता दी जाने लगी थी । 


सूतिपूना का औचित्य 

प्राचीन काल से हो कुछ नास्तिको, विधर्मो म्लेच्छो और यहाँ 
तक कि आर्यसमाजियो के द्वारा भी मृतिपृजा के औचित्य पर टीका- 
टिप्पणी की जाती रही है क्‍यों कि उनमें देवोपासना सम्बन्धी 
बैज्ञानिक दृष्टिकोण ओर दार्शनिक चिन्तन की समग्रता का अभाव 
रहा है। वस्तुतः जो धर्मात्या, साघु-सन्त और योगी उन्नत 
आध्यात्मिक घरातल में प्रतिष्ठित होकर निगुश, निराकार पर* 
मारमा का साक्षात्कार कर चुके हैं उनको मूतिपूजा को आवश्यकता 
नहीं होती, किस्तु उत्त स्थिति में पहु चने के पूर्व सामान्य साधक को 
सूतिपूजा का अवलम्बन आवश्यक होता है। गीता में भगवान्‌ 
कृष्ण ने कहा है कि निघु ण निराकार अव्यक्त परमात्मा के ध्यान" 
पूजन में संलग्न उपासकों को अपेक्षाकृत अधिक क्लेश उठाना पड़ता 
है।' विष्णसंहिता' ओर विष्गुधर्मो तरपु राण' आदि ग्रन्थों में कहा 


१. _ इलेशोऽचिरुतरस्तेवामञ्यक्ाक्तवेतसाय्‌ । 
२, न च रूपं विना देवो ध्यातु केनापि श्लक्यते ॥ विष्णुसंहिता २९।५५। 
३. अनाकारे महाराज लक्यबन्धस्तु दुष्कर। । बिष्णुधर्मो» ३।१०८।३३ ॥ 


ाााााकाककाकाकाााााल्क्कक््््् 
भूमिका ३३ 


गया है कि निराकार परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को केन्द्रित करना 
सम्भव नहीं हो पाता । पूजा ओर ध्यात आदि साकार परमात्मा 
का ही किया जा सकता है।' साकार का ध्यान करने में सफलता 
प्राप्त करने वाला ही निराकार के ध्यान में समर्थ हो पाता है।' 
बतः मृतिपृजा साधकों को संगुण=प्राकार परमात्मा के स्वरूपावबोध 
और घ्यात में सक्षम बताकर निगुण तिराकार परमात्मा को 
हृदयङ्गम करने के योग्य बनाती है । इस्री तथ्य से मिलती*जुलती 
बातें देबीभाशवतपुराण में भी ही गई हैं।' बेदान्त में भी 
प्रतीकोपासना का अवलम्बन भा. न्वक साधनको के लिए विहित 
है।' सनातन धर्म में मूतिपूजा को सभी साहको के लिए अनिवाय॑ 
कभो नहीं बतलाया गया और यह भी कभो नहीं कहा गया कि 
मरूतिपूज के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। मूतिपूजा तो मात्र 
उनके लिए आवश्यक है जो निर।कार को उपासना में सक्षम नहों हो 
पाये है १ 

१. पूवाध्यातादिक कतुः खाकारस्येच शाक्यते । विष्णुधर्मो» ३।४६।३ । 

३७ क्ठब्य--|विष्णु बमों » ३।१०८,२६०७, पद्म ६।१३२।१०५ । 

३५. वाबदास्तरपुजायामणिकारो भवेल्तहि । 


तावद्‌ आह्यामिमा पूजां श्रवेज्जाते तु ता त्यजेत्‌ । 
देवीमाग० ७।३९।४३ । 


४... वैदास्तसूत्र--४।(।४ का भाष्य 
५. (+) भर्ती क्रियाबर्ता देवो दिवि देवो मती।वण।म्‌ । 
प्रतिमास्वल्पबुढीन। योगिनां हृदये हरि ॥ 
नरसिहपुराण ६२/५, बुहत्पराशर स्मृति ४११९ । 
(७) अप्यु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मनौधिणाम्‌ । 
काष्ठलोष्ठेषु मूर्लागां युत्तस्थात्मनि देवता । 
शातातप (आाहिकप्रकाश 9० ३८२ में उद्षृत) । 
(7) उत्तमा निष्कला पूजा कनिष्ठा सकलाचंना । 
मध्यमा सूतिपूजा स्यात्‌ ... । अस्ति» ४७।३-४। 


3 अतिष्ठामवूखः 


मृतिपूजा को उपयोगिता-- 

भारतोय ऋषियों ने मनुष्य में ही नहों अपितु समस्त स्थावर 
जंगम जीवों में परमात्मा का साक्षात्कार किया है। उन्होंने ईश्वर 
को सत्ता को सर्वत्र अनुभव किया है और उसे सर्वव्यापी बतलाया 
है। किन्तु जो मनुष्य अपने अन्दर विद्यमान ओर बाहर सर्वत्र 
व्याप्त परमात्मा को देखने, जानने-समझने में अक्षम है वह उसकी 
मूति में ही उसका दशेन-पूजद करके कृतायं हो जाता है । 

मूति में देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर वह मात्र कोई 
भौतिक वस्तु नहीं रह जाती अपितु उसमें एक अलक्षित और 
अलौकिक शक्ति आ जाती है। उस मूति का सान्निध्य तया उस देव- 
बिम्ब का दर्शन उपासना करने वाले व्यक्ति की निरालम्ब चित्त- 
वृत्ति के समक्ष उस परमात्मा या देव-विशेष की घारणा और ध्यान 
को केन्द्रित करने में अत्यधिक सहायक होता है । अत। मूर्ति'पृजा 
से मतुष्य को घामिक आस्था की सन्तुष्टि और मनोकामना को पूति 
जितनी सरलता से सम्भव होती है उतनी किसी अन्य माध्यम से 
सम्भव नहीं हो पाती । मृतिप्जा करने वाले उपासक को यह 
विश्वास रहता है कि उस मृति में अधिष्ठित या प्रतिष्ठापित देवता 
उसकी भक्ति और पूजा को देख-मझ रहा है ओर उसकी प्रार्थना 
को सुन रहा है। ओर फत: उस देवता के प्रति उसका विश्वास 
अवध्यमेव फलीभूत होता है । 

मृतिंपूजा करने वाले कोटि.कोटि स्त्रो-पुरषों का अनुभव साक्षी 
है कि उससे रोग-शोक-ताप-पाप और विध्न-बाधा का निवारण, 
मनोकामना की पूर्ति तया सुख-स्वास्थ्य ओर घन बेभव का लाभ 

. होता है। यही कारण है कि परम नास्तिकता के इस युग में 

भो मूतिंपूजा की लोकप्रियता कम होने के बदळे निरन्तर बढ़ती 
जा रही है । बेदिक काल में मूर्तिपूजा का जो सूत्रपात हुआ उसका 
निरन्तर विकास होता जा रहा है। 


सूमिका २५ 


मूतिबिषयक बिच्चार-- 

मृतिं का निर्माण रत्न, सुवणे, रजत, ताम्र, पित्तल आदि 
घातुओं अथवा शिला (पत्थर) या दारु (काष्ठ) या मिट्टी से किया 
जा सकता है। किस उपादात से निर्मित मूर्ति के पूजन से क्‍या 
फल प्राप्त होता है और किस मृतिं या लिङ्ग का पजन कोत करे-- 
इसका विवेचन आगमों, पुराणों और वास्तुशास्त्र के मृतिशिल्य 
सम्बन्धी प्रकरणों में है। अग्निपुराण ( ४३:१०) में कोमुमी 
(पुष्पमयी); गन्धजा ( चन्दन आदि से लिखित ) तथा मृण्मयी म॒तिं 
को तत्काल पूजन हेतु प्रशस्त और सवंकामफलप्रद बतलाया गया है। 
आगमों में बतलाया गया है कि शिला, दार और मिट्टी की बनी 
हुई सूति का पजन प्रासाद (मन्दिर) में ही करना चाहिए तथा अन्य 
उपादान से निमित प्रतिमा का पूजन घर में तयां प्रासाद भें उभयत्र 
किया जा मकता है--( द्रष्टव्य विष्णु संहिता १४।६८-६९ )। 
मूतियों के उपादान भेदानुसार नाना भंदो' के समान लिङ्ग भी 
पादात भेद ओर आकृति भेदानुसार अनेक प्रकार के बतलाप गये 
हैं (द्रष्टअप--अग्निपुराण, अध्याय ५४) । 

निर्माणगत भैदानसार प्रतिमा के तीन भेद बतलाये गये हैं-!१) 
चित्र-अर्थात पर्ण बिम्ब (जिसमें प्रिमा के समस्त अवयव निमित 
हों ओर उसे सभी दिशाओं से स्पष्ट देखा जा सके ), (२) अद चित्र 
(शिला, भित्ति या लकड़ी में उकेरी गयी ऐपी प्रतिमा जिसका कि 
प्रष्ठभाग देखा ही नहीं जा सकता ) और (३) चित्राभास या हीन" 
चित्र ( भित्ति, फलक या पट में लिखित प्रतिमा को चित्राभास या 
हीनचित्र कहते हैं)! विश्वकसेन संहिता (१०।३५-६ ) में चित्र 
(पर्णेबिम्ब) को उत्तम, अद्ध चित्र को मध्यम और चित्राभास को 
झघम फलप्रद बतछाया गया है । 

आगमों के अनुसार एक मन्दिर में एक देवता की यदि एक ही 
मृति स्थापित की गयो हो तो उसे एकवेर और यदि एक देवता को 
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की अष्टमूतियाँ प्रसिद्ध हैं। उसी तरह वेष्णवों ने विष्णु को भी 
अष्टमृति, दशमूति और द्वादश्मृतिकी परिकल्पना की है। बहु- 
मञ्जिले मन्दिर के विभिन्न तलों में से प्रत्येक तल में चारों दिशाओं 
तथा चारों कोणो में किन-किन देवताओं की स्थापना होगी इस 
विषय में भी पर्याप्त विचार किया गया हैं। स्थानाभाव के कारण 
इन सब उपयुक्त विथयो' पर विस्तार से नहीं लिखा गया है। किन्तु 
इन सब विषयो का ज्ञान प्रतिष्ठा कराने वाले आचार्यो को भी 
होना चाहिए। 
बेवसूति को ऊंचाई 
देव-मूति की ऊंचाई के विषय में पुराणो, आगमों ओर वास्तु- 
शिल्प सम्बन्धी ग्रन्यो में पर्याप्त विवेचन किया गया है। 
बुहतम्रहिता ( ५८.३० ) में भगवान्‌ राम ओर वळि को मरति को 
उँबाई १२० अ पुल ओर मत्स्यपुराण में उनकी मृति की ऊँचाई 
दश ताल बतलायी गयी है। (अमरकोञ्च के अनुसार प्रसारित 
अंगुष्ठ और मध्यमा के माप को ताल कहते हैं) । वराहमिहिर ने 
( बृहत्संहिता ५८।३० मे ) अन्य देवो की १०८ अ धुल ऊंची 
प्रतिमा को उत्तम, ९६ अ गुळ ऊँची को मध्यम और ८४ अंगुल 
ऊंची प्रतिमा को अधप (छोटी) बतलाया है। जबकि विष्णुखंहिता 
(१४।७५-६ ) मे दश ताल ऊंची प्रतिमा को उत्तम, नौ ताळ ऊंची 
को मध्यम ओर आठ ताल ऊँची प्रतिमा को अधम बतलाया गया है । 
अस्निपुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी तथा अन्य देवियो को प्रतिमा 
आठ ताल की होनी चाहिए। विष्णसंहिता ( १४।७४-५ ) के 
अनुसार प्रतिमा की ऊँचाई का उपयुक्त उत्तम मान मिट्टी की मृति 
के विषय मे, मध्यम मान लकड़ी को मूर्ति के विषय मे ओर अघम 
मान मणि ( रत्न ) निर्मित मूर्ति के विषय मे कहा गया है ' अन्य 
उपादानो' से निर्मित मूत्तिं की ऊँचाई इच्छानुसार रखी जा 
सकती है । 
प्रठ्म2 - ३ 


२८ प्रतिष्ठामयूख। 


विष्वक सेनसंहिता ( ११॥१०४-५ ) मे भगवान्‌ राम को लोह 
( अर्थात्‌ सुवे आदि घातु ) से निमित बत्तोस अ गूळ ऊंची प्रतिमा 
को उत्तम, उससे सात अ'गुळ कम अर्थात्‌ पच्चोस अंगुल ऊँची 
प्रतिमा को मध्यम ओर उससे नो अ गुल कम अर्थात्‌ सोलह अ गुल 
ऊंची प्रतिमा को अधम ( छोटी ) बतलाया गया है । उक्त संहिता 
मे ही भगवान्‌ कृष्ण की मृतिं का उत्तम, मध्यम और अधम मान 
राम को मूर्ति के समान ही बतलाया गया है ( बिष्वक्सेन संहिता 
११।१२९-१३० )। 

ब॒हत्संहिता ( ५८।४९ ) मे ध्यं की एक हाय, दो हाय, तीन 
हाथ ओर चार हाय तक ऊ चाई की प्रतिमा के पूजत के भिन्त-भिन्न 
फल बतलाये गये हैं । 

मृतिं की ऊँचाई का निर्घारण मन्दिर की ऊंवाई के अनुपार, 
अथवा दार की ऊँचाई के अनुरार अथवा गर्भगृह की ऊँवाई के 
अनुसार होता है। इस विषय मे प्रतिष्ठा के आचार्णो तया मूर्ति 
शिल्पियों को गम्भीर अध्ययन करने को आवश्यकता है। 


मूति-लक्षणानसार शुभाशुभ फल-- 

देव-प्रतिमा का स्वरूप ओर उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गो के मानको का 
निर्देश आगमो, पुराणो ओर वास्टुञास्त्र के मतिंशिल्प सम्बन्धो 
प्रकरणों मे है। मतिं निर्माण करने वाले शिल्पी तथा प्रतिष्ठान 
शास्त्र के ज्ञाता आचाय और प्रतिष्ठा कराने वाळे यजमान को भो 


१. इरश्व्य-बृहत्संहिता अध्याय ५८; मत्स्यपुराण अध्याय २५८ से २६१ 
तक, विष्णुसंहिता १४।७६-१०६; बिष्वक्सेनसंहिठा अध्याय ११; 
ोषश्तसंहिता अध्याय १३; विष्णुघमोत्तरपुराण चिजमूत्राध्याय ; 
अर्निपुराण अध्याय ४४ तथा ४९-५३ अध्याय तक । जयास्य- 
संहिता २०।९-६६। 
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मूर्ति के स्वरूप ओर लक्षणो पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। 
विष्णुघर्मोत्तर पुराण (३।१।७-९) के अनुसार चित्रसूत्र विधानानुसार 
निमित सुन्दर, शुभ आकार को ओर शुभ लक्षणों से युक्त मृति मे 
ही देवता का सान्तिध्य रहता है ओर ऐसी मूर्ति की पूजा करने वाळे 
की सभी मनोकामनाएं पुर्ण होती हैं तथा वह इहलोक और परलोक 
मे भी सदेव सुखी रहता है । जो मनुष्य लक्षणरहित प्रतिमा का 
पुजन करता है उसके जीवन मे ओर घर-परिवार मे” अनर्थो' की 
वाढ आ जातो है अतः वेधी प्रतिमा का पूजन न करे-- 

चित्रसूत्रविधानेन देवतार्चा विनिमितास । 

सुरूपां पूजयेद्‌ विद्वांस्तत्र सन्निहितो भवेत्‌ ॥ ७ 

स्वाकारां लक्षणोपेतां यस्तां संपू जयेन्नरः । 

स सर्वेकामानाप्नोति नात्र कार्या विचारणा । 

अस्मिल्लोके परे चे३ सुखवान्‌ स भवेत्‌ सदा ॥ 4 

अद्यार्चा छक्षणेहीना यस्तु पूजयते नरः। 

तस्यानर्था विव्ेन्ते तस्मात्‌ तां च वित्रर्जयेत्‌ ॥ ९ 


लक्षणरहित मूर्ति या लिङ्ग के पुजन से हानि 

बृहत्संहिता ५८।५०-५२ के अनुसार अघिकाङ्गा मृति राजभय- 
करो, हीनाङ्गा कर्ता के लिए विनाशकारी, शातोदरी (इुशोदरी) 
भुखमरी को हेतु, इशाङ्गा अथेनाशकारो, सक्षत ( ट्टी-फूटी ) 
मति मरणकारक, बायी ओर झुकी हुई मूति पत्नीनाशक, दायो 
ओर झुकी हुई मूति आयुनाशक, ऊपर को उठी हुई दृष्टि वाळी मृति 
अन्धा बनाने वाली और अघोपुछी मूति चिन्ताकारी होती है । 

बृहत्संहिता (६०६ ) में संकु ( कोल) के द्वारा उपहत मूर्ति 
कुल के प्रधानपुरुष के साय ही कुल के लिए भी घातक बतलायी 
गई है और जिस मूति में गड्डा हो (कोई अङ्ग भीतर को धंसा हो) 
बह रोगों और उपद्रवों की जनक बतलायी गई है। इसी तरह 


३० अतिष्ठासयूल: 


बृहत्संहिता ५८।५५ में कृशता, दीघंता आदि दोषों से युक्त लिङ्ग 
को देश, पुर या कर्ता-यजमान आदि के लिए घातक बतलाया 
गया है। 
समराङ्गण सूत्रधार ७७।७-९ में कहा गया है कि रोद्र आकार 
को मतिं कारक ( बनवाने वाळे या यजमान ) के लिए और दीन 
आक्कतिकी मृतिं शिल्पी के लिए घातक होती है। कृश मृतिं व्याधि- 
जनक ओरं बनवाने वाले के लिए विनाशकारी होती है। कृशोदरी 
मूर्ति दुर्भिक्षकरी ओर विरूप मूति बनपत्यताकारक होती है । 
मत्स्यपुराण में भी कहा गया है कि देवता की मूर्ति यदि » 
ज्यूनाज़ी ओर विकराल मुख वाली हों तो वह स्वामी के लिए घातक 
होती है और अघिकाङ्गी मतिं शिल्पी के लिए घातक होती है। 
कुशमतिं अर्थनाशिनी होतो है-- 
नाघिकाङ्का न हीनाङ्गा कतँव्या देवता क्वचित्‌ ॥ १५ 
स्वामिनं घातयेन्न्यूना कराळवदना तथा । 
अधिका शिल्पिनं हन्यात्‌ कृशा चंवार्यनाशिनी ॥ १६ 
मत्स्य २५९।१५-१६ 
इसके आगे भी मत्स्यपुराण २५९।१७-२१ में मूर्ति में अन्य ७ 
'बिविध दुलंक्षणो के भी विविध दुष्परिणामों को गिनाते हुए कहा गया 
है कि सम्पूर्ण अवयवों वाली मूति हो आयुष्प्रद और लक्ष्मीप्रद होती 
है। इसीलिए विष्णुधर्मोत्तर पुराण ३।१।११ में कहा गया है कि 
विद्वान्‌ वुरुष लक्षणयुक्त मूर्ति का हो पूजन करे, बलक्षणयुक्त मृति 
का नहीं। 
नारदपुराण ( पूर्वाद्ध ६७।३२ ) में वक्र आकृति को, दग्ध, 
खण्डित या अन्त्यज आदि के स्पर्श से दूषित प्रतिमा का पूजन 
वर्जित बतलाया गया है। खण्डित, जोणं या अन्त्यज आदि के द्वारा 
दूषित मूर्ति या छिङ्ग के पूजन से भी अनेक हानियाँ होती हैं। | 


३७ 


भूमिका क्र 


इसीलिए पुराणों ओर आगमों में दूषित प्रतिमा या लिङ्ग में पुना 
अआणप्रत्तिष्ठा और खण्डित, जीणं या दग्ध प्रतिमा या लिङ्ग का 
जीर्णोद्धार करके उसके स्थान पर नयी मूर्ति या लिङ्ग की प्रतिष्ठा 
करते के पश्चात्‌ ही उसका पूजन विहित है। 


घर में स्थापनीय मूर्ति 


घर में पूजनीय मति स्वर्णादि धातु की और एंक अंगुष्ठ या 
आगृष्ठपर्वे' परिमाण से लेकर एक बितस्ति (१२ अल) पर्यन्त ऊँची 
होनी चाहिए, उसे अधिक नहीं । प्रासाद (मन्दिर) में स्थाप्य मूर्ति 
एक हाथ या उससे बड़ी होनी चाहिए।' किन्तु प्रासाद में भी 
अधिकाधिक षोडश वितस्ति ( आठ हाथ ) ऊ'ची पूर्ति स्थापित की 
जा सकती है उससे अधिक ऊँची नहीं ।' 

पढ आदि में लिल्लित बिम्ब की ऊंचाई २३ अ गुरू तक हो सकती 
है।' यदि दाह, मिट्टी या शिला निर्मित मूर्ति के अतिरिक्त पटादि 


३, (५) अगुष्ठादिवितस्तवन्तमाना स्वर्णाविधातुभि: । 
निमिता शुभदा गेहे पूजनाय दिने दिने ।। नारद परु, ६७३२ । 
(क) अळू ुष्पर्यादारभ्य तस्र तू । 
गृहे प्रतिमा कार्या नाधिका शस्ते बुध: ॥ मत्स्य २५८२२ । 
(म) कणिका सध्यसंस्थंतु प्रोच्छ।यं दवा दशाङ्‌ गुहम्‌ ॥ 
जयाब्यसद्दिता २०५ । 
२. अडू गुष्ठादि वितरत्यस्त गृहे संस्थाप्य पूजयेत्‌ । 
प्रासादे चोष्व॑भाहस्तात्‌ परं प्रासाद एव तु ॥ विष्णुं हिता १४७० । 
जाषोडशा तु प्रासादे कर्तब्या नाषिका तत।। मत्स्य २५८।२३ । 
३, (क) कॉणिकामध्यप्ंश्यं तु प्रोष्छाय' द्रादशाड गुलम्‌ । 
जिबिशत्यङ गुलान्त॑ च बिम्बं लिख्य सुलक्षणम्‌ ॥ 
जयासवसंहिता २०।५-६। 


३ प्रतिष्ठामयूख; 


में लिखित प्रतिमा की ऊंचाई एक हाथ से अधिक हो तो भी उसका 
पूजन घर में किया जा सकता है ।' 


जयाख्यसंहिता में कहा गया है कि घर में शिला, दारु अथवा 
मिट्टी से निमित मूर्ति को स्थापना नहीं करनी चाहिए ।"। क्योंकि 
घर में इनके पूजन से सिद्धि ( सफलता ) बहुत बिलम्ब से मिलती 
है।' इसीलिए विष्णुसंहिता में कहा गया है कि शिला, दाण और 
मिट्टी से निर्मित मूति को प्रासाद में हो स्थापित करे और अन्य 
उपादानों से निर्मित मूर्ति को यथाविधि स्थापित करके घर में और 
प्रासाद में भी पूजा जा सकता है ।' 

घर मो पूजनीय मूर्ति लक्षण रहित नहीं होनो चाहिए । भविष्य 
पुराण में कहा गया है कि होनाङ्गा प्रतिमा को घर में नहीं रखना 
चाहिए, क्योंकि वह अनायुष्यकारक होती है।' वराहपुराण के अनुसार 
अग्नि से दग्ध और भरत प्रतिमा की पूजा घर में नहीं करती चाहिए, 
अयो कि ऐसी प्रतिमाओ' के पूजन से गृहस्थ उद्वेग को प्राप्त 
करता है।* 


१. हस्ताधिकेशवि च छते जित्रबिम्बे गृहस्थिते । 

न दोष: साधकाता तु दारुगृच्छेलजविना ॥ जयाख्यसहिता २०।८। 
३. न कार्य शैलजे गेहे दारुजं वाथ मृण्मयम्‌ ॥ जयाख्यसहिता २०.६९ | 
३. सम्भवे सति यः कुर्याच्छेलमृद्‌ दारजं गृहे । 

चिरेण सिद्धयस्तस्य प्रबन्तंते महामते ॥ जयाख्यसंहिता २०।६८॥ 
४. प्रासाद एव तु स्थाप्या या शिला-दाद मृन्मयी । 

अतिमाझ्य्या गृहे पूज्या प्राखादे च यथाविध ॥ विष्णुसंहिता १४६९ । 
५. हीनाङ्गा प्रतिमा बंब पुस्तकं मानहीनकम्‌ । 

न कळो धारयेद्‌ देह [१गेहे] अनायुष्यकर मवेत्‌ ॥ सविष्य २।१।७।१०१ ॥ 
६. गृहेऽस्तिदग्धा भर्ता वा नष पूज्या वसुन्घरे । 

आसां तु पुजनाद्‌ गेहे उद्वेग आप्नुयाद्‌ गृही ॥ बराह १८६।४३ । 
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गृहस्थ को अपने घर में ईश्लानकोण में देवतागृह बनावा 
चाहिए।' अपनी अभीष्टसिद्धि की इच्छा करने वाले गृहस्थ को 
मात्र एक हो मूर्ति का हो पूजन नहीं करना चाहिए। अनेक मूतिंयों 
की पूजा करने वाळे गृहस्थ को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।" 
गृहस्थ के द्वारा पूजनीय देवताओं में क्रमशः तूयं, गणेश, शिव, दुर्गा, 
सरस्वती, लक्ष्मी ओर अन्त में कुलदेवता को गिनाया गया है।' 
एक अन्य इलोक में गृहस्थ के द्वारा प्रतिदिन पूजनीय देवताओं में 
क्रमश! सूये, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णू को गिनाया गया है । 
इससे भिन्न क्रम में इनको पूजा अतोव भयकारक होती है।" 
घर में दो लिङ्गो, तीन गणेशो, दो शंत्रॉ, दो सूर्यो, तीन 
वाक्तियों , द्वारका के दो चक्रों, शालग्राम को दो शिलाओ को पूजा 
नहीं करनी चाहिए अन्यथा उनके पूजन से गहस्थ उद्देग को प्राप्त 
करता है ।` 
७. मत्स्य २५८३३; अर्ति १०६।१९ । 
३. एका मूठिने पूज्यैब गृहिणा सवेष्टमिच्छठा । 
अनेकमूतिसम्पन्तः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ 
आह्रिकमरणावली ४० १०४ में उद्घुत । 
३. आदित्य गणनाथं च देवी र्र यथाकमम्‌ । 
दुर्गा सरस्वती शक्ष्मीमन्ठे च कुलदेबठाः ॥ 
बीदमित्रोदय पूजाप्रकाश, ४० २३९ में पद्मपुराण के नाम से उद्धुत । 
४. ददिबितायकश्चण्डौ ईशो विष्युस्तु पञ्चतः । 
अनुक्रमेण पूजयन्ते ब्युटक्कमेण महद्भयम्‌ ॥ 
बीरमित्रोदय पूजाप्रकाश, ४० २३९ में वचपुराण के नाम से उद्धुठ । 
५, गृहे लिङ्गदय नाच्यं गणेशत्ितयं तथा । 
शङ्घद्वय तया सूयो नाच्यी' शक्तित्रयं तथा ॥| 
छु चक्र दारकायाश्च शाख्य्रामशिलाद्वयम्‌ 
तेवां तु पुजनेलेब उद्वेग आप्नुयाद्‌ गृही ॥ 
बाहिकसूभाषशी 9० १०४ में उद्धृत स्मृतिवचन । 


३ अ (बुः) 


त अतिष्ठामयूल: 


घर में स्थापनीय चळलिङ्ग एक अ गुळ से लेकर पाँच अगुल 
तक का कनिष्ठ, छः म'गूल से दश अगुळ पर्यन्त चललिङ्ग मध्यम 
ओर ग्यारह से पन्द्रह अगुल तक का लिङ्ग ज्येष्ठ ( उत्तम ) लिङ्ग 
कहलाता है (अग्नि ५४।११-२) । महारत्नों से निमित लिङ्ग छः 
ज'गुल ऊंचा, अन्य रत्तो' से निमित किङ्ग नौ अ'गुल ओर स्वणे- 
तिमित लिङ्ग बारह अ गुळ ऊँचा होना चाहिए ( अग्ति ५४।१३ ) । 
ब्रासाद में स्थापनीय शिळा मा दाव से निमित लिङ्ग एक हाथ ऊंचा 
हो सकता है (अग्नि ५४।७)। 


प्राणप्रतिष्ठा को आवश्यकता-- 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि कृत, द्वापर ओर त्रेता 
युगों में देवता इस लोक में सशरीर आ जाते थे किन्तु कलियुग में वे 
सशरीर कञ्चिदपि नहीं आते, अपितु ब्राह्मणों के द्वारा मूर्ति 
आदि में प्रतिष्ठा करते रमय आवाहित किये जाने पर ही वे आते 
हैं। अत! कलियुग में बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रयत्तधूबंक प्रतिष्ठा करावे ।' 
इतिहास-पुराणादि प्राचीन साहित्य में देवताओं बिषयक जो 
भी आख्यान उपाख्यान हैं अथबा उपांसकों, भक्तों और तपश्चर्या 
करने वाले ऋषि-मुनियो, राजाओं और श्रंसुरों बिषयक जो भी 
१. कते त तायुगे राजन्‌ दवापरे च शरोत्तमा; ॥ १८ 
आगच्छत नुोकेऽस्मिनु सशरी रा दिवोकपत! । 
नागच्छन्ति कली यस्मातु सशरीरा; कषछबन ॥ १९, 
आगच्छनत प्रठिष्ठामु दिजे राबाहितास्ठत।। 
तस्मात्‌ कशो प्रपल्नेन प्रतिष्ठा कारये बृष; ॥ 
बिन्युधरमोत्तर ३।९३ १८-२० । 
बश्व्य-- कृतनर ताद्वपरेषु नरा; पश्यन्ति देवठास्‌ । 
तिष्य आप्य न पश्यन्ति प्रजास्स्वचागता यतः ॥ 


बिष्णुबर्मो” ३।१।५ । 


हो २ 
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कथाएँ हैं डतमें देवताओं के प्रत्यक्ष आगमन की चर्चा है। किन्तु 
बतंमान समय में कोई मी भक्त, उपासक ओर तपस्वी देवताओं को 
सशरीर नहीं बुला सकता ओर न उनका प्रत्यक्ष दर्शेन ही कर 
सकता है । तब यह प्रत उठता है कि जब देवता किसी भी 
मनुष्य के बुलाने पर आते ही नहीं और न कित्ती को दशेन दे सकते 
हैं तो वे अपने भक्तों और उपासको की सहायता और उनकी कार्य- 
सिद्धि या सनोकामता की प्रति कंसे करते हैं ? इसके उत्तर में, 
विष्णघर्मोत्तर पराण के गे वचत उद्धरणीय हैं कि कलियुग में देबता 
अर्चाविग्रह । प्रतिमा ) में स्थित दोकर ही लोक का पालन करते हैं 
और अर्चा ( प्रतिमा) में स्थित होकर ही भक्तों की पूजा ग्रहण 
करते हैं और उनकी स्तुति-प्रार्थना सुनते हैं और उन पर अनुग्रह 
करते हैं ।' 

लिड्भा प्रतिष्ठा फो आवश्यकता-- 

शिवप्रतिष्ठा के प्रसङ्ग में लिङ्ग-प्रतिष्ठा की चर्चा अपरिहार्य 
हो जाती है! लिङ्गपुराण में कहा गया है कि लिङ्गवेदी उमा 
(पार्वती ) हैं ओर लिङ्ग साक्षात्‌ महेश्वर (शिव) हैं। मता. 
वीठिका सहित लिङ्ग का पूजन करने से देवो उमा और देव महेश्वर 
दोतों की पूजा हो जाती है। प्रतिष्ठा करने पर ही देबी उमा के 
साथ देवेश शिव प्रतिष्ठित हो पाते हैं। अतः स्थापना करने वाला 
वेदिका ( पौठिका ) सहित लिङ्ग की स्थापना करे।' लिङ्ग के 


१. अर्चाल्यिस्थिद्रीलॉक: कली स्था हि पाल्यते । 
अर्चागठाइच गृह्णन्ति कृतदेवप्रतिष्ठिता॥ ॥ २१ 
तस्माल्‌ कली प्रयत्नेन प्रतिष्ठाकरण हिलस्‌ । 
बिष्णुधर्मो» ३।९३।२१-२३। 
३. शिङ्ेवेदो उमादेवी लिङ्ग: साक्षाच्‌ महेश्वर ॥ 
यीः सपूजनादेव देवो. देवश्च पूजितो । 


३६ अतिष्ठ मयू 


मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु ओर अग्रभाग में शिव रहते हैं। अतः 
इन तीनों को समवेत उपासना करने की इच्छा करने वाला लिङ्ग 
को स्थापित करके उसकी पूजा करे।' 

अन्यत्र भी कहा गया है कि लोक में सब कुछ लिङ्गमय है ओर 
सब कुछ लिङ्ग में प्रतिष्ठित है। अतः अन्य सब को छोड़कर लिङ्ग 
की ही स्थापना और उसी को पूजा करनी चाहिए ।' 

प्रतिष्ठा के बिना मूति में देवत्व नहीं आता -- 

मूति में देवकला सास्निध्य हेतु ही प्राण-प्रतिष्ठा की जाती है। 
जिस मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा नहीं की जाती उसमें देवता का सान्निध्य 
नहीं होता । कालिका पुराण में कहा गया है कि यदि स्वर्ण आदि 
घातु से विष्णू की प्रतिमा का निर्माण किया गया हो, किन्तु उसमें 
प्राण-प्रतिष्ठा नहीं की गयी हो तो वह स्वर्ण आदि घातु मात्र है। 
उसमें विष्णु का बिम्ब दृष्टिगत होने पर भो भगवान्‌ विष्णु का 
सान्निध्य नहीं होगा । अन्य देवों की प्रतिमा में भी देवत्व की ध्षिद्धि 
हेतु प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अन्यथा सुवर्णादि धातु या 
शिला या दाद ( काष्ठ ) आदि जिस उपादान से भी प्रतिमा बनाई 
गयी हो, प्राण प्रतिष्ठा न किये जाने पर बह प्रतिमा सुवर्णादि 

प्रतिष्ठया च देवेशो देव्या साद प्रतिष्ठित; ॥ ९ 

तस्मात्‌ सवेदिकं लिङ्गः स्थापयेत्‌ स्थापकोत्तम; । 

लिङ्ग ३० ४७।८-१० । 

१. मूळे ब्रह्मा वसति भगवन्‌ मध्यभागे 'च विष्णु: । 

सर्वेशान। पशुपतिरजो द्दमूतिव॑रेष्वः ॥ १० 

तस्माल्लिङ्ग गुरतं पूजयेत्‌ स्थापयेद्‌ वा । 

यस्मातु पुज्यो गणपतिरसी देवमुल्य। समस्ते ।। 

हिज उठ ४७१०-११ | 

२. सवं लिङ्गमयं लोके स्व शिकू प्रतिष्ठितम्‌ । 

तस्मात सर्वे परिश्यज्य स्थापयेत्‌ पूजयेच्च तम्‌ । छिङ्ग उ० ४६।१३। 


छः 


मिका 


उपादान मात्र रहती है उसमें देवत्व नहीं आता ।' 

जिस मूति में देवता की प्रात-यतिष्ठा नहीं की जाती उसमें 
देवता के सान्निध्य के अभाव में भूत-प्रेत समाविष्ट हो सकते हैं। 
दूटी-फूटी, जळी-कटो और वेडोल प्रतिमा में भी भूत-प्रेत अपना 
आश्रय बना सकते हैं, अत उनको हटाकर उनके स्थान पर नूतन 
सुलक्षण मूति की स्थापना को जाली है । 

सूतोपासना में प्राणप्रतिष्ठा आबश्णक नहीं होतो - 

भूत-प्रेत कब्रिस्तान या इमश्षान में रहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी 
मुदे' के लावारिश शव में,शरोर से पृथक किये गये नाखून,बाळ, हड्डी 
आदि में भी भूत-प्रेत आ जाते हैं। भूत-प्रतो' को उपासना करने 
वाळो को उनकी सूर्ति नहीं बतानी पडतो । इसोलिए श्रतो' की 
उपासना करने वाले सम्प्रदाय मूतिपूजक नहीं होते। जिन मजहबों 
में मूतिपूजा का कोई व्यवस्थित स्वरूप नहीं है उनके धर्म में सूति 
में प्राण-प्रतिष्ठा को न तो कोई व्यवस्था व्यवहार में है और न 
तद्विषयक कोई पद्धति हो उनके पास है । 

सूति प्रतिष्ठा-विधि भारतीय ब्राह्मणों को देल-- 

सम्पूर्ण विश्‍व में मात्र भारतवर्ष के ब्राहार्णो ने हो मूर्ति में देवत्व 
की प्रतिष्ठा की साङ्गोपाङ्ग विधि ।वकमित को है। हमारे 
लिए यह परम गोरव को बात है कि अपने पूर्वाचार्यो की साधना 
१. बकुठाया प्रतिष्ठायां प्राणानां प्रतिमासु च । 

अथापूर्व तथाभाव: स्वर्णादोनां न विष्णुता ॥ १० 

अन्येबामपि देवानां प्रतिमास्बपि पाथिव । 

प्राणप्रतिष्ठा कतंब्या तस्या देबत्वसिद्धये ७ ११ 

सुवण तु सुबर्ण स्याच्छिला दारु तथा शिला । 

अन्यच्च स्वस्वरूप स्यात्‌ प्राणस्थानमृते सदा ॥ १२ 

काहिकापुराण ८८१०-३२ 


3८ प्रतिष्ठामयूखः 


ओर उपलब्धियो के बल पर आज हम इतने सक्षम हैं कि पत्थर, 
प्रिट्टी, लकड़ी या सोने चांदी आदि घातुओ या रत्नो से निमित 
मृति में हम देवता को प्रतिष्ठापित कर देते हैं! हमारी तरह की 
आण प्रतिष्ठा विधि का विधान विश्व को किसी अन्य जाति के 
धार्थिक कर्मकाण्डो' में नहों है। मतिं का निर्माण विश्व को अनेक 
प्राचीन संस्कृतियो काल से ही होता रहा है किन्तु मृतिं में 
देवत्व की प्रतिष्ठा का सुबिकसित वेज्ञानिक विधि-विश्रान केवल 
हमारे पास है और इस बात में कोई आइचयं नहीं कि आने वाले 
समय में जब सम्पूणे विशव भारतीय सस्कृति की छत्र छाया म 
म तो हम ही मूर्ति प्रतिष्ठा सम्बन्धी कमंकाण्ड में अप्रगण्य 

गे । 

प्रतिष्ठा कमं का आचाय-- 

अतिष्ठाकंमे हेतु यजमान सर्वेत्षयम आचाये का वरण करता है। 
आचाय की योग्यता के विषय में पुराणो' ओर आगमो' के दृष्टिकोण 
में कुछ अन्तर है। पुराणो के अनुसार आचार्य मध्यदेशीय या 
आर्यावते का निवासो, वेदमन्त्रज, पुरागज्ञ, कहापोहाथं तत्वज्ञ, 
बात्तुशास्त्रज्ञ, दम्भ-होभ आदि दु णो से रहित, सदाचारी और 
सुन्दर व्यक्तित्व वाला होना चाहिए" अग्निपुराण में कच्छ, 
काबेरी तट-प्रदेश, कोङ्कणं, कामरूण, कलिङ्ग, काञ्ची ओर काइमीर 
के ब्राह्मण को आचाये पद के अयोग्य बतछाया गया है।' वसिष्ठ 
स्मृति के अनुसार आचार्य अन्य गुणो से युक्त होने के साथ ही 
प्रतिष्ठा कम में तो निष्णात होना हो चाहिए * आगभो में भो 
आचार्य में अपेक्षित अनेक गुण गिनायें गये. हैं' और पाङ्चरात्राथं- 
१, दध्व्य-अग्नि० ३९।६-९; गरु पू: ४८ २; मत्स्य, २६५।२-५ । 
२. अग्नि ३९।६-७॥ ३.  इष्डब्य--वसिष्ठस्मृति ७।१०-१४ + 
४. नारदोयसंहिता २५।२२३-२२६; बिष्दकसेनसंहिठा ३६ ९३-११४ ३ 

%१६-१८; १८३२; ४९६-८ । 


भूमिका ३९ 


तत्त्वज्ञ होता आचायें पद के लिए विशेष गुण माना गया है।' 
नारदीयसंहिता के अनुसार आचाये को षडध्वकुशल भी होना 
चाहिए ।* अनर्ह आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठा करवाये जाने पर उस 
प्रतिष्ठापित मूर्ति सहित देवालय, यजमान, राजा और देश को भी 
दुष्परिणाम भोगना पड़ता है ।' 
प्रतिमा में देवत्व की प्रतिष्ठा में सुयोग्य आचार्य की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है। श्रीप्रश्नसहिता (४९॥४६८-४६९) में कहा गया 
है कि जब आचार्य मन्त्रसम्ूण हो अर्थात्‌ प्रतिष्ठा सम्बन्धी समस्त 
कृत्य समन्त्रक करवाने में दक्ष हो, शिल्पी ने मूर्ति निर्माण में शिल्प- 
प्रतिभा का सम्पूर्ण उपयोग किया हो और प्रतिष्ठा कार्य में यजमान 
ने वित्तशाठघ न करके खर्चे में कोई कमी न को हो तों मूति में 
देवता का सान्निध्य आ ही जाता है 
आचार्यो मन्त्रसम्पूर्ण: क्रियापूर्णात्तु शिल्पिनः ॥। 
दाता तु वित्तसम्पूर्णो देवसान्निध्यकारणम्‌ । 
हयक्षीर्षागम में भी कह! गया है कि उपासना करने वाले की 
तपदचर्या के संयोग से, उपासना में कोई त्रू टि न रहने से और देवता 
की मूर्ति संरचना सुन्दर और सुलक्षण होने से उस मूति में देवता का 
सान्निध्य आ जाता है 
अर्चेकस्य  तपोयोगादचंनस्यातिशायनात्‌ । 
आभिरूप्याच्च बिम्बानां देवः साम्निऽ्मृच्छति ।। 
हयक्चीर्षागम के ये वचन प्रतिष्ठाकमं की उपेक्षा के बोधक नहीं 
हैं अपितु प्रतिष्ठाक् के पढ्चात्‌ पूजा करनेवाले उपासक की शुचिता 
१. नारदोयसहिता २५।२२४; श्रोप्रश्नस हिता ४,१८; ४९।८। 
२. नारदोबसंहिता २५।२२३। 
३.  दशिष्ठस्मृति ७।२४-५ ; मत्स्यपुराण २६७।३१-३५; द्रष्टव्य-विष्वक्‌- 
सेनसंहिता ३६९७-९६ ; नारदीयसंहिता २५॥२५५-६ । 


श्र अविष्ामयूख: 


ओर जागरूकता ओर पूजा की उत्कृष्टता तथा मूतियो को सदा 
सुशोभित रखने को प्र रणा देते हैं। मूति का पजन तो प्राणप्रतिष्ठा 
के पश्चात्‌ ही विहित है । जेसा कि पद्चपुराण के अघोलिित वबनो' 
से भी स्पष्ट हो जाता है। 
आगमोक्तेवेदमन्त्रः प्रतिष्ठाप्य विशेषतः ॥ २४ 
पदचाद्‌ वे अचंत कार्य ययाश्ास्त्रानुसारत।। 
पद्म ६।४२।२४-५ 
अर्थात्‌ आग्रमोक्त ओर वेदिकमस्त्रो से मूति की प्रतिष्ठा करने 
के पश्चात्‌ ही शास्त्रविधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। 
मन्त्रपाठपूर्वक ययाविधि मृति को स्थापना करके जब पृजन 
किया जाता है तो वह पूजन कोटिगुना अधिक पुण्यजनक ओर धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षप्रद होता है 
सूति मन्त्रेण संस्याप्य पूजन क्रियते यदि । 
तदचंन॑ कोटिगुणं धर्मकामा वंमोक्षदम । 
पद्म ६।८२।१३-१४। 
प्रतिष्ठा पङचक- 
प्रतिष्ठाशास्त्र में प्रतिष्ठा विषयक विभिन्न कृत्यो के आधार , 
पर प्रतिष्ठा के पांच भेद बतलाये गये हैं-स्थापना, आस्थापना, 
संस्थापना, प्रस्थापना और प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठापना । किन्तु 
सामान्यतः प्राणप्रतिष्ठा के अथं में ही प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग 
जाता है और जलाधिवास, स्नपन, न्यास, होम आदि समस्त कृत्य 
उसी के अङ्गभ्रूत माने जाते हैं । 
स्वयं व्यक्तादि को प्रतिष्ठा अपेक्षित नहीं 
प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में यह ध्यान रखता चाहिये कि स्वयंव्यक्त 
(स्वयं प्रकट हुए), दिव्य, आर्ष (ऋषियों द्वारा स्थापित) ओर सिद्धो 
के द्वारा स्थापित म्रुर्ति या किङ्ग को प्रतिष्ठा बिहिन नहों है। जो 


मूमिका x 


मृतिं या लिङ्ग मनुष्य के द्वारा प्राकृत द्रब्यों से निर्मित हो उसकी 
द्रव्यशुद्धि, क्षेत्रशुद्धि तया उसमें देवता के सान्निध्य हेतु आचार्य 
यथाविधि प्राणप्रतिष्ठा करे !' तात्यये यह है कि मात्र मानव के 
द्वारा प्राकृत (भौतिक) द्रब्यो से निमित लिङ्ग या मूर्ति में ही प्राण» 
प्रतिष्ठा करना आवश्यक है । 

नारदीयसंहिता के अनुसार प्राचीन काल के ऋषि, देव, गन्धर्व, 
यक्ष, विद्याघर ओर राक्षसो के द्वारा स्वापित-पूजित बिम्ब में लक्षण- 
परीक्षा न करे ।* 

शालग्राम और बाणलिङ्ग मे प्राण-अतिष्ठा नहीं की जाती । 
यह बात अनेकत्र कही गयी है ' क्‍यों कि शालग्राम में विष्णु का 
ओर बाणलिङ्ग में शिव का सान्निध्य सदेव रहता है 

प्राणप्रतिष्ठा को गम्भोरता-- 

प्राणप्रतिष्ठा कोई सरळ ओर सस्ता कृत्य नहीँ है । प्रतिष्ठा 
कर्म में यदि धन के अभाव मे कोई कृत्य अपूर्ण रह जाता है तो 
प्रतिष्ठा करवाने वाळे यजमान को हानि उठानी पड़ती है। मन्त्र 
सम्बन्धी ओर कृत्य सम्बन्धी कोई तटि रह जाती है तो आचार्य 
और ऋत्विजो' को हानि उठानी पडती है और यदि मृतिं लक्षण- 
हीन हो तो श्री (या नारदपुराण' के अनुसार स्त्री) को हानि 
होती है-- 

हन्त्यथहीना कर्तारं मन्त्रहीना तु ऋत्विजम्‌ । 
थियं' लक्षणहीना तु न प्रतिष्ठा समो रिपु। ॥। 
नारदसंहितां (ज्योतिषग्रन्थ) २८।१९ 

१. द्रव्य - ओ प्रशन हिठा १८।२४-७ । 
३. दाधब्य नारदीयसंहिता १३।३६२-३७० । 
३. द्व्य - आह्रिकसुशावलो ७० १०५; बरह्मनिश्यकमंसमुञ्चय ¶० २७ । 
४. नारदपुराण पुर्वा ५६।५३८ में “रू लक्षणहीना' पाठ है। 


डर प्रतिष्ठामबूल) 


प्रतिष्ठा विधि में तन्त्रभेद- 


प्रतिष्ठा कमं के विषय में आगमों का मत है कि जिस बिम्ब 
को प्रतिष्ठा के कृत्य जिस तन्त्र से आरम्भ किये गये हों उसी तन्त्र से 
उन्हें पूरा किया जाय ।' नारदीयसंहिता में ये तन्त्र चार प्रकार के 
बतलाये गये हैं-बेखानस, शेव, पाशुपत और पाळचरात्र ।' यह भी 
कहा गया है कि प्रतिष्ठा सम्बन्धी जो कृत्य प्रन्य में कथित नहीं हैं 
उन्हें पुराने पाञ्चरात्रश विद्वान्‌ जिस प्रकार कराते रहे हों उसी 
प्रकार सम्पादित करें ।' 

प्रतिष्ठा में नये उपकरणों का प्रयोग -- 

प्रतिष्ठा कमें के विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण नियम प्राप्त होते हैं। 

श्रीप्रश्नसहिता (४९१९-२२) में कहा गया है कि अन्य कार्य में 
प्रयुक्त मृण्मय घट आदि, कुण्ड, खक्‌, खवा, दभं, परिधि, वस्त्र, 
ध्वज, द्वार, तोरण, हुतशेष द्रव्य ओर काष्ठ के पात्र आदि को 
प्रतिष्ठाकमे में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 
मोहवश इन्हें किसी प्रतिष्ठा सम्बन्धो कमं में प्रयोग में लाता है तो 
बहू उस कर्म को पुनः नये पात्रादि से करे और अपनी उस त्रुटि के 
लिए शास्तिहोम करे और तब ब्राह्माण भोजन करावे । 

प्रतिष्ठा सम्बस्धों कुत्प-- 

पुराणों और आगमों में देवप्रतिष्ठा के पूर्व देवालय निर्माण हेतु 


हु अन्नहोनो बहेरा मन्त्रहीनस्तु ऋत्विज: । 
दोक्षितं दक्षिणाहोनो नास्ति यज्ञ समो रिपु। ॥ मनु ११४०-४१; 
मत्स्यपुराण ९३।११६ में 'दोक्षितं' के स्थान पर 'यष्टार' 


पाठ है। 
१. विष्वक्सेतसंहिता ३९३२४; नारदौयसहिता १३३८५ । 
२. नारदोयसहिता २५३३७ । 


३. जयाब्यलंहिता १७८७ ॥ 


५ 
भुमिका ५३ 


॥/ भूमिचयन, भूमिपरीक्षा, वास्तुपूजन, देवालय निर्माण तथा उभके पूर्व 
बालालय निर्माण करके उसमें बालबिम्ब को प्रतिष्ठा ओर पूजा 
आदि की विधि भी दी गयो है । मण्डप आदि का मान बतलाया गया 
है। सर्वप्रायश्चित्त प्रयोग और पञ्चाङ्ग पूजन आदि कृत्य तो सभी 
कर्मो के आरम्भ में किये ही जाते हैं । 


प्रतिष्ठा सम्वन्धी प्रमुख कृत्यो में अ कुरापंण, प्राणप्रतिष्ठा के पूर्व 
किये जाने वाले जलाधिवास, देव-स्तपन, नेत्रोन्मोलन, श्षग्याधिव्रास, 
न्यास, होम, वेदपारायण आदि प्रमुख हैं।' अन्ताधिवास आदि 
अनेक कृत्य प्राचोन ग्रन्थों में वणित नहो हैं। मूति को प्रासाद 
के भीतर पिण्डिका में स्थापित करने के पूर्व रथ या शिविका में 
स्थापित करके नगर, ग्राम आदि की बोधी में घुमाने का 
विधान अनेकत्र प्राप्त होता है। ध्वजस्थापन आदि अनेक कृत्यों 
| के भो बिवरण प्राप्त होते हैं। यदि प्रतिष्ठा सम्बन्धी विहित 
| हत्यों में से कोई कृत्व छूट जाय तो समस्त कमे निरयंक हो जाता 
है। अतः छुटे हुए कमे सहित समस्त कृत्य करके पुनः स्थापना 
(पुन; प्रतिष्ठा) करनी चाहिए ।" 
प्रतिष्ठाकमे यदि यथाविधि नहीं किया गया तो यजमान, प्रति- 
र बिम्ब, देवालय, राजा ओर राष्ट्र को क्षति होती है अतः 
प्रतिष्ठा सम्बन्धी समस्त कृत्यों को यवाविधि करना चाहिए ।' 


अ कुरापंण- 
आग्मो में प्रतिष्ठा दिवस से पाँच, सात या नो दिन पूर्व 


१. दष्ञ्य- खोप्रस्नसंहिता ४९।५५-५७ । 
३. एतेष्वम्यतमामावे सर्व कमं निरबंकम्‌ । 
तानि कर्माणि स्वव पुनः स्थापनमाचरेत्‌ ॥ श्रीप्रश्‍नसंहिता ४९।५८ । 
३. द्व्य शरीप्रश्लसंहिठा ४९१३-१४। 
प्रव्म० - ४ 


का प्रतिष्ठामयूखः 


पालिका, घटिका या शराव में अकुरापंण करने का विधान है।' 
यह कायें रात्रि में करना प्रशस्त बतलाया गया है।' इसमें यव, 
मुङ्ग तिल, ब्रीहि, माष, शिम्ब, कुलुत्य, प्रियङ्गु, सर्प, श्यामाक, 
राजमाष थौर आढकी के बीज बोने चाहिए ।' जबकि श्री प्रइत- 
संहिता के अनुसार इसमें नीवार, शालि, गोधूम, मुद्ग, निष्पाव, 
बैशव, प्रियङ्गु, तिल, माध, कलूत्थ, सषंप और यव के बीज बोपे 
जा सकते हैं।' बीज दपन को विधि भी इन ग्रन्थों में बतळायी 
गई है। अकुरो के वणं के आधार पर शुभाशुभ लक्षणों का भी 
निर्देश किया गया है ।" 

मण्डप पूजन 

प्रतिष्ठा कमं हेतु प्रासाद (मन्दिर) के उत्तर में या पूर्व में १६ 
हाथ स। १२ हाथ या १० हाथ का वर्गाकार मण्डप बनावे ।' अग्ति 
पुराण में ८ हाथ का मण्डप नधम, १६ हाथ का मध्यम और २० 
हाथ का मण्डप उत्तम बतलाया गया है।* मण्डप के स्वरूप और 
उसके पूजन विधान का बणेन भी आगमो' और पुराणो' में दिया 
गया है', किन्तु बह पद्धतियों की तरह व्यवस्थित नहीं है विष्णू- 
१. बिष्णुसंहिता १५२८-२९; विध्वकसेनसंहिता १६॥४; २५१२-१५ i 
थोप्रश्नसहिता २२ ७. ; ४९।२३-२६। 
औप्रस्नसंहिता २२।१११-११२। 


३. 
३, विष्णुसंहिता १५॥३६ । 

४. शगरशनसंहिता २२७०-७१ । 

५. श्रीप्रानसंहिता २२।१ ०१-१०६; विष्वक्सेनसं हिता १५५६-५८ 
६. मत्स्य २६४१३ । 

७. अस्ति ५६३ ॥ 


अस्ति ५६ अध्याय, ९५-९६ अध्याय; गरड पूर्वाद' ४८ अध्याय ; मर्त्य 
२६४ अध्याय; नारदीयसंहिता १५॥११-२६; ओप्रए्नसंहिता १९-२० 
अध्याय और २३ अध्याय; विष्वक्सेनस हिता १६वाँ अध्याय । 


| 4 शप 


धर्मोत्तरपुराण में मण्डप के चार तोरण चार युगो के प्रतीक और 
पाँच रंग पञ्च महाभूतों के प्रतीक बतलाये गये हैं ।" 


मण्डप में अनहे व्यक्ति का प्रवेश बजित -- 

नास्तिक, मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले, देव-ब्राह्मणनिन्दक, 
पाखण्डी, अन्य देवता के भक्त ( स्थापनीय देवता के प्रति शद्धा न 
रखने वाले ), दीक्षा-संस्कार वजित, वृत्तहीत ( दुराचारी ), श्रति- 
क्ोमज, पापौ, कुष्ठ आदि म्याधियो' से पीडित, हीनाङ्ग, बधिर, 
बरे ओर नित्यकर्म त करने वाहे व्यक्ति यदि मण्डप में प्रवेश कर 
जांब तो उन्हें बाहर भेजकर आचार्य पवित्र जल से मण्डप का शक्षण 
करे ।' प्रतिष्ठाकर्म के प्रसङ्ग में यदि मण्डप में अन्त्यज, पतित, पातकी, 
कुष्ठी, अपङ्ग, प्रंताक्षोचयुक्त व्यक्ति, रजश्वला आदि प्रविष्ट हो 
तो उन्हें बाहर निकालने के साथ ही ( उनके द्वारा दुषित) 
घटादि सभी वस्तुओं का त्याग कर पर्यस्तिकरण करके मण्डप को 
गोमय से छोपकर पुतः बटस्थापनादि सभी कर्म यथाक्रम करे ।' 

दारपाल जप-- 

मण्डप के पूर्वादि चार दिशाओं के चार द्वारों पर द्वारपाल जप 
के मन्त्र प्रायः वही कहे गये हैं जो आज पद्धतियों में प्रयोग में अन्त- 
भंत हैं ।' 

स्नानमण्डप-- 

मत्स्यपुराण के अनुसार याग मण्डप के उत्तर में सनान मण्डप 
बनाया जाय, जो कि यागमण्डप के ताया जाय, जो कि यागमण्डप के आधा, तिहाई य तिहाई या चौथाई होना 
है. विष्णूषमो ३९८ अध्याय । 
९. नारदीयसंहिता १५।१२-३; शरोप्रगतसंहिता २३।९२-३। 
है. श्रीप्रश्‍नसंहिता ४९४७-५१ । 
२% भर्ति ९६।४०-४३; गर्क पू. ४८।५३-५६; मत्स्य २६५२७२९ । 


शद प्रतिष्ठामबूछः 


चाहिए।' 

अधिवासन-- 

प्रतिष्ठाकर्म में अधिवासन को बहुत महत्व दिया गया है। 
“हधि' उपसगे पुर्वक “बम,” धातु में भावबोधक "घन. प्रत्यय के योग 
से अधिवास शाब्द निष्पन्न होता है।' बिता अधिवासन के यदि 
अतिष्ठा-पॉग कर्म किया गया तो वह फली भूत नहीं होता।' अधि- 
बासन से सर्वेथज्ञफल को प्राप्ति होती है अतः यह सदैव विहित हैं।* 
-अधिवासन वह प्रक्रिया है जो मूर्ति में भगवान्‌ के सास्निध्यकरण में 
हेतु बनती है।' अधिवासन कृत्यों का निरूपण मत्स्यपुराण, 
अस्तिपुराण आदि मे देखा जा सकता है।' अधिवासन की अवधि 
एक रात वा तीन रात था पाँच या सात रात तक बतळायी गयी 
है। किन्तु क्वचित्‌ सहाय: अधिवासन भी होता है।* विष्णधर्मो- 
त्तर पुराण मे अधिवासन की अधिकतम अवधि एक वर्ष तक 
बंतळायी गयौ है। अविबासत के विषय में बिशेष निय प्रभु. 
विद्यांप्रतिष्ठार्णव पृ» ३४२-३ मे देखा जा सकता है। 
१. मत्स्य २६४२६। 
बसतेरचिपू्वंस्य भावे घम्‌ प्रत्पये कतै । 
अधिवासन इति हां ष प्रयोग। सिद्धिमेति 'ब ॥ 

शारदातिलक ४।१३९ की पदार्थादशं डीका में उद्धुत । 

३. विनाऽधिवासनं यागः कृतोऽपि न फलप्रदः । अग्नि ९६।१३३। 
५४; सर्वयशफलो यस्मादधिदासोत्सव। सदा ॥ मत्स्य ९६५५२ । 
५, हरे। घाल्तिध्यकरणमघिवासनमुच्यतै । अधि ५९। १ 
६. दहब्य--मत्स्थपुराण २६५।४६-५१; बम्लपुराण ९६ अध्याय । 
७. जिरात्रमेकराल वा पश्वराश्रमथापि वा। 
सपरात्रमथो कुर्यात्‌ क्वचित्‌ सद्योधिवाशनम्‌ ॥ 

मत्स्य २६५५२; तु» अग्नि ९६।१२१-६२२; मत्स्य २६४२४०५ । 
बिष्णुषर्मोत्तर ३४९६। १३५०३ । 


ही 


सुनि vs 


जलाधिवास 

जलाधिवास विम्ब (प्रतिमा) की शुद्धि के लिए विहित है ।' 
तिमा का जलाधिवास नदी, तालाब या ज; आदि ष (१ 
जाता है।' जल में प्रतिमा का शिर पूर्व की ओर करके अधिवासित 
करे ।' विष्णूसंहिता में शिला-नि्मित मृति का जलाधिवास तीन 
रात्रि तक सुवर्णादि लोह-मूति का एक रात्रि और मणि की मूर्ति 
का जलाधिवास भी एक रात्रि पर्यन्त विहित है ।' श्री प्रनसहिता में 
जलाधिवास की समय सीमा एक दिन या तीन याम (तीन पहर), 
था दो याम या एक याम या आधा याम तक करने की स्वीकृति दी 
गयी है ।' विष्वकसेनसंहिता मे प्रतिपा का जलाधिवास किसी 
नये पात्र में a विहित है। यदि कोई मृति पूर्वतः पीठिका या 
अ्रहाशिला में संस्थापित कर दी गयी हो या कोई बिम्ब भित्ति या 
पट आदि में लिखित हो तो उसका जहाधिवास उसे दर्पण मे" 
प्रतिबिम्बित कर उस दर्पण में ही करे ।* 

श्रीप्रश्‍नसंहिता २४।३१-३५ में कहा गया है कि 
आदि में जलाधिवास कराये जाते पर उतनी क शा जहे 


कोई मनष्य स्नान-पान या पैरों से कोई गतिविधि न करे। ढुगँख्घ- 


१. बिस्वस्य दे कुर्याज्जछाधिषसनं द्विज । 
आधायों यज़मातश्च सूतिवे: सहितस्तदा ॥ विश्वामित्र 
: sv मितरसं हिता १४१४। 
» प्राकृशिरः शायपित्ववं बिम्ब तोयेऽधिवा ये | 
हा) व ॥ बिष्णुक्षहिता 
४. विष्णुसहिता १६।३९ । Loses 
५. एवं दिनं त्रियाम वा]दियाममथवा रमे ॥ ३० 
याम यामार्भेकं वापि जलूवासं समाचरैत्‌ । 
सोप्रश्नसंहिता २४।३०-३१। 


६. विष्वक्सेनसंहिता १८।५२-५४। 


७. विष्वक्सेन संहिता १८।५५-५७। 


ve प्रतिष्ढाममूखः 


युक्त, कषाययुक्त, कदंमयुक्त, खारे, तीते या फेनयुक्त जल में, इमान 
आदि के सान्निध्य से दूषित या चाण्डालादि के द्वारा दूषित जल में 
जलाधिवास न करावे । यदि शुद्ध जल का अभाव हो तो जळद्रोणी 
या प्रपा में ही जलाधिवास करावे । 


लोह आदि के जो बड़े बिम्ब हैं था जो. बिम्ब मिट्टी यो चुने 
आदि से बने हैं अथवा जो बिम्ब भित्ति में निमित हैं या पट आदि 
सें लिखित हैं उनका छायाधिवास, स्नपन ओर नेत्रोन्मीलन दर्पण 
में करे उनका छायाधिवास पूर्वाह्न में, जलाधिवास सायंकाळ 
नेत्रोन्मीळन तथा शयन (शय्याधिवास) महातिशा में करे ओर तब 
प्रातः काल प्रतिष्ठा करे (ध्री प्रइन सं हिता २४।४३-४७)। 


स्नपन- 


प्रतिष्ठाकर्म में नयी मूति के स्नपन का कर्म अत्यावश्यक है + 
श्रीप्रश्‍नसहितानुसार शिल्पी के द्वारा मूति निर्माण कमे में जनित 
दोषों अर्थात्‌ मूति से सम्बद्ध त्रुटियों या अशुचिता आदि दोषों के 
निराकरण हेतु यह स्तान विहित है।' बिष्वकूसेनसहिता के 
अनुसार यथासम्भव ८१ कलशों से अथवा अभावे २५ कळों या 
१७ या १२ या कम से कम ९ कलशों से देवमूति का स्नपन कराना 
चाहिए ।' कलको की सल्यानुसार स्नपन के अधम, मध्यम और 
उत्तम तीन भेद भो बतलाये गये हैं ।' कळशों में प्रक्षेपणीय द्रव्यो के 
विवरण आगमों और पुराणों में अनेकत्र प्राप्त होते है' और यदि कोई 
द्रव्य उपलब्ध न हो तो उसके अभाव में स्थानापन्न ( प्रतिनिधि ) द्रब्य 


शिल्पिदोबनिरासार्य' स्नानमेतत्‌ प्रकीतितम्‌ । श्रोप्रश्‍नसंहिता २३।२५ । 
विष्बकूसेनसंहिता १६।१२-१३। 

नारदीयसंहिता २०५८-६४ । 

विष्णुसंहिता १६।९९-१०२; नारदीयसंहिता १५॥३५-४८; २०॥९४- 
१०१; बस्लिपुराण ९५।३४-४१; गरुङ पू० ४८।३७-४३; मत्स 


oer 


जुमिका श्र 


का भी निदश कर दिया गया है ।' यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि कळशों में प्रक्षेपणीय द्रव्य अपेक्षित मात्रा से कम ओर कृमि, 
कीट, केश आदि युक्त न हो। कलशों में प्रक्षेपणीय जल भी 
पर्युषित नहीं होता चाहिए ओर घृतादि पदार्थ पुराने या अशुद्ध 
ओर वर्जेनीय नहीं होने चाहिए. पुनश्च स्नपन हेतु स्थापित 
कलो में श्‍वान, कुक्कुट, चाण्डाल, उदक्या, अन्त्यज आदि को 
दृष्टि भो नहीं पडतो चाहिए। अन्यथा उक्त दोषों के घातक 
दुष्परिणाम होते हैं।" 
जो बिम्ब पूर्वतः देवालय मे' स्थापित हो उसका स्नपन वहीं पर 
किया जाय।' उसे स्तान-मण्डप में ले जाने को आवश्यकता 
नहीं है । 
झेपयुक्त मृति तथा भित्ति ओर पट आदि में निमित मूति के 
स्तान आदि कृत्यों को देण में करना चाहिए और उनका पूजन 
जल से रहित पुष्पों से करना चाहिए।' ऐसी मतिंयों का स्नपन 
इपेण में विहित होने पर भी उनका नेत्रोन्मीलन शास्त्रोक्त विधि से 
ही करना चाहिए * 
१. नारदोयसंहिता २२।२-११; विष्वक्सेनसंहिता २२५२-६० । 
३. विष्वक्सेनसंहिता ३९।११२-१३० । 
३. आलये स्थापित बिम्बं ततय स्नापयेत्‌ सदा । 
नारदीयसंहिता २५।१०२ । 
४. लेपभित्तिपटस्यानां स्नानाद्य' दर्षणे मुने ॥ ३६४ 
कुर्यान्निरवशेवं च पुष्वेः पूजां जलाज्शितँ: । 
जयाख्यसहिता २०।३६४-३६५ । 
तु०-_धारणाभिविशुदध स्यात स्थापने छेपचिजयो। । 
स्नानादि मानस तत्र ... ॥ ९० 
पूजा निरम्बुभिः पुष्पेयंथा चित्र त दुष्यति । अस्ति ९७।८०-८१। 
५. श्रोप्रश्‍नसंहिता १०३५ । 
४ पर (मून) 


५ आवष्डाम मूलः 


तेत्रोन्मोलन -- 

स्नपन के प्रसङ्ग में नेत्रोत्मीळन का विधान पुराणों और आगमॉ 
में प्राप्त होता है। श्रीप्रश्नसंहिता में कहा गया है कि नो या पाँच 
कलको से स्नपन कराने के पइचात्‌ ही देव-प्रतिमा का नेत्रोन्मीलन 
करे।' विऽवक्‌सेनमं हिता आदि के अनुसार सुबणंसूची - से (.सुवणे 
बलाका से) 'तच्चक्षू' इस मन्त्र से वाम नेत्र का और “चित्र देवानां" 
इस मन्त्र से दक्षिण नेत्र का उन्मोलन करे'। इस प्रसग में विष्णु 
संहिता ( १६।१०६-७ ); गरुडपुराण पूर्वाद्धै ( ४७।३५-३७.) आदि 
के वचन भी द्रष्टव्य हैं। शोप्रइतसरंहिता के अनुसार मधु से अभ्यक्त 
सुबर्ण-गछाका से दक्षिण नेत्र का ओर आज्याक्त रजतशलाका से 
वामनेत्र का लेखत करे।' इसी प्रसग में परिवार देवों, प्राकारस्थ 
देवों, गोपुरस्थ देवों तथा अम्य सभी स्थापनीय देवों का भी 
नेत्रोस्मीलत और लोहबिम्बों के नेव्रोह्मीलत का भी विधान 
बतलाया गया है ।' 

शिवलिङ्ग में नेत्रोम्मोलन केसे हो इसका विस्तृत विवेचन अग्नि 
पुराण में किया गया है ।* 


१, नयनोभ्मीलनात पूर्व सवति। पञ्चभिस्तु बा । 
कलगी: स्तापयेत्‌ पूर्व नयनोस्मीछत' ततः ॥ श्री प्रशसहिता २४४५९ । 

ुवण॑सूच्या तत्रेव नेत्रोल्मीलनमाचरेत्‌ । 

तल्चक्षुरिति वामं च चित्र' देवेति दक्षिणम्‌ ॥ ११ 

चेनुहय दशेयित्वा तततः स्तपनमाचरैत्‌ । 

विष्वक्सेनसंहिता १६।११-१२। 

आ्रोप्रश्‍नसंहिता २४५५-६५ । 
४, तत्रैव २४३१-७५ । 
५. अस्ति ९६।५२-६३। 


मिका ५१ 


शब्पाधिबास- 

स्नपन के पदचात्‌ शब्याधिवास की विधि भी आगमो और पुराणों 
अं बतलायो गयी है।' वाथ्या में विष्णू को स्थापित करके नाम 
मन्त्रं से पूजन का जो क्रम नारदीयसं हिता १५॥३०-३३ में है वही 
प्रतिष्ठामयू में भी दिया गया है । 

घान्याधिवास-- 

धान्याध्रिवास पर पुराणो' और आगमों का अधिक आग्रह नहौँ 
अतीत होता। तथापि घान्याधिवास की यस्किङ्वत्‌ विधि विष्वक्‌ 
सेतसंहिता आदि में देखी जा सकती है ।' 

स्पास-- 

बिष्णुपंहिता में कहा गया है कि प्रतिमा को शय्या में स्थापित 
करके घृत से होम करने के अनन्तर ही षोडश न्यास करे, होम किये 
बिना त्यास न करे ।' धोडश न्यास क्रमशः इस प्रकार हैं--(१) प्रणव- 
च्यात, (२) व्याहृतिस्यास, (३) लिपिस्पास (मातृकान्यास), (४) ऋक्ष- 
ब्यास, (५) कालन्यास, (६) वर्णस्यास, (७) जलस्यास (तोयन्यास), 
(८) श्रतिन्यास (विद्यान्यास), (९) बेराजन्यास, (१०) देवतान्यास, 
(११) यज्ञन्यास (करतुन्यास), (१२) गुणस्पास, (१३) अस्त्रत्यास, 
(१४) शक्तिन्यास, (१५) मत्त्रन्यास, (१६) जीवन्यास ।" कोन न्यास 
देवता के किस अङ्ग में होगा यह भी वहाँ बतलाया गया है ।" 


१. दव्य --मत्स्य ३६९१०-१४; नाददोयसंहिता १५।२७-३३; श्रोप्रश्त- 
संहिता २४।७८-१८३ । 
२. द्रव्य = विष्वक्सेन संहिता १६।१४-१६ । 
३. शयने स्थापविह्वाउचा' ततो हुत्वा धृतं मात्‌ । 
कुर्यात्‌ षोडशकं न्यासं नाहुत्वा न्यास इष्यते ॥ विष्णुसंहिता १७।२३ । 
४. बिष्णुसंहिता १७।२४-५ । 
५, बिष्णुसंहिता १७।२५०८३; द्रध्व्य--गढढ पू० ४८।७७-९; 


द्र प्रतिष्ठामयूखः 


न्यास बह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मूति में तत्तत्‌ तत्त्वों को 
विन्यस्त ( समाहित ) किया जाता है।' उदाहरणाथं-लिपिन्यास 
या मातृकान्यास में अकारादि स्वरों ओर ककारादि व्यज्जनों का 
न्यास मूति के विभिन्न अङ्गों में किया जाता है। इनमें से प्रत्येक स्वर 
ओर व्यञ्जन एक विशिष्ट तत्त्व का व्यञ्जक होता है, जिसका 
विवरण अग्निपुराण ( ५९।१ ) आदि में देखा जा सकता है। 
अतः लिपिन्यास या मातृकान्यास या अक्षरन्यास करके हम मूति में 
तत्तत्‌ तत्वों का ही न्यास करते हैं। 

मूलमंत्र से पूजन-- 

प्रतिष्ठा-यागकर्म में स्थाप्य देवता के वेदिक, पौराणिक, 
तान्त्रिक या मूलमन्त्र से पूजन विहित है। नारदीय संहिता 
१३।३८१ ८८२ मे कहा गया है कि जेसे वृक्ष के मूळ को सींचने से 
शाखा पुष्ट होती है तद्वत्‌ मूलमन्त्र से पूजन करने से पूणे पूजन 
होता है-- 

मूले सिक्ते यथा वृक्षे शाख्ला भवति तेजसा । 
मूलेन पूजितेनेव सबं भवति पूजितम्‌ ॥ 
नारदीयसंहिता १३।३८१-२ । 

अष्टदलोपरि विद्याधिपतियो का पूजन -- 

अष्टदलोपरि (कणिका के बाहर के अष्टदलो में) विद्याधिपतियों 
का पूजन विहित है। यथा--विष्णु की स्थापना में पूवंपत्र में विष्णु, 
दक्षिण में मधुसूदन, पदिवम में त्रिविक्रम, उत्तर मे वामन, आग्लेय- 
कोण में श्रीधर, नं त्यकोण में हृषीकेश, वायव्यकोण में पद्मनाभ 
और ईशानकोण में दामोदर का पूजत करे ।* 
१. इष्डब्य--तद देहे स्यासमार्गेण विन्यसेत्‌ तस्ववित्तमः । 

वश्चविशतितत्त्वानि तत्वचाक्षरमेव च ॥ 
बिष्वक्सेनसंहिता १८६१ ॥ 


२. बिष्णूसंहिता १६।७८--८० । 


भिका ५३ 
होम 


प्रतिष्ठा कम के अपरिहार्य कृत्यो में नपन और न्यास के साथ 

ही होम भी अतोब महत्त्वपणं है । होमकमं हेतु कुण्डों' के भेद', 
होमद्रव्य', समिधा', होताओ' को संख्या" तथा किस दिशा में केसा 
कुण्ड हो' ओर किस प्रकार के कार्य या फल को सिद्धि हेतु केसा 
कुण्ड हो'-इत्यादि विषयोः का विवेचन आगमो और पुराणों मे 
देखा जा सकता है। नारदीयसंहिता में कहा गया है कि पर्व 
दिशा में निमित कुण्ड चतृष्कोण, दक्षिण में अद्ध चन्द्राकार, पढ्चिम 
अं वतृल (गोलाकार) ओर उत्तर में पद्माकार कुण्ड बनाया जाता 
चाहिए ।' श्रीप्रशनसंहिता के अनुसार चत्रस्र कुण्ड ब्राह्मणों के 
हिए, वृततकुण्ड ( वतु'ल कुण्ड ) क्षत्रियों के लिए, बद्ध चन्द्राकार 
कुण्ड वेशयो' के लिए ओर त्रिकोण कुण्ड शूद्रो के लिए विहित है ।' 
प्रतिष्ठा आदि कर्मो में सभी दिशाओ' में केवल चतुरस्र कुण्ड भो 
नवकुण्डो' कुण्डी पक्ष में ) बनापे ते हैं ।' 


डु है। नी 

ओर पाँच कुष्डों का उल्लेख अग्नि ९५।२०, मतस्यपुराण २६५।३६ 
जह 

३. श्रीप्रश्‍्नसंहिता ४९४६-४७, विष्णुसहिता १९।४६-८ । 

३. विष्यकसेनसंहिता १६।५०-५२; मत्स्य २६५३१; दिक्यालहोम की 
आठ प्रकार की समिधाओ का वर्णन विध्वकसेनसंहिता १६।७० में है । 

४. मत्स्य २६५।५-६; विष्णुचर्मो» ३४९७ अध्याय, विष्णुसंहिता (९४४ । 

५. ओप्रश्लसंहिता १८:१०३- १०४; अस्ति ९५।२२-३। 

६. तत्रेव १८।६९--७४। 

७. नारदीयसहिता १५।६-९; दृष्टव्य ऊपर की टिप्पणी ५ में श्रीप्रश्नसंहिता 
१८१०३४ 

८. ओप्रश्मसं हिता १६:४० । 

९. वर्तमान में चतुरस्र कुण्डों का प्रयोग बाहुल्येन होता है । 


५ अविष्ठामयूखः 


मत्स्यपुराण के अनुसार आग्नेयकोण तथा पूर्व दिशा ओर दक्षिण 
दिशा मे निमित कुण्डो में होता उत्तराभिमुख होकर हवन करे ।' 


प्रतिष्ठाकर्म मे होम अनेक अवसरों पर किया जाता है।' 
वास्तुपूजा ङ्ग होम, मण्डपपूजा के प्रसंग में विहित होम भी अनेकत्र 
पद्धतियो मे है । विष्णसंहिता के अनुसार प्रतिमा के स्नपनोपरान्त 
शय्याधिवास करके न्यास कमं के पूवं उन्हीं न्यास मन्त्रो! से होम 
करना आवश्यक है ।' शाम्तिक-पोष्टिकमन्त्रो से होम का विधान 
मत्स्यपुराण आदि में है।' मूति, मृत्यंघिपति और लोकपाल 
होम का विधान भी मस्स्पपुराण मे प्राप्त होता है।' विष्णु- 
संहितानुसार सप्तब्याहुति होम से प्रतिमा (विष्णु प्रतिमा) में पूर्णता 
आती है ।' शान्तिहोम व्याहूतियो' से घृत, दधि, दूध और मधु 
से किया जाता है ।* बाराहीसंहिता के अनुसार प्रतिष्ठाकर्म में 
प्रभु होम स्थाप्य देवता के मन्त्र से ही किया जाता है * द्रीप्रश्‍न- 
सहिता के अनुसार मूति और मन्दिर के लक्षणो' मे जो कमी या 
श्रूटि रह गयी हो उसके परिहाराय ही व्याहृति होम, पुरुषसूक्त 
होम और पञचोपनिषद्‌ (पञ्चब्रह्म) मन्त्रो से होम किया जाताहै ।' 


१. ओस्लेयशाक्रयास्पेषरु हातब्यमुदगानने; । मत्स्य २६५३७ । 
२. मत्स्य २६५४७ । 
३. बिष्णु १६।२३- २५ । 
४ मत्ल्यपुराण २६५॥३०-३३ । 
५. मत्स्य २६५ ३७-८ । 
६. बिष्णुसंहिता १६३१-३२ । 
७. विष्णुसहिता १४ १०४-१०६; दश्ब्य-विष्वक्सेनस हिता १६।५६-५९ + 
५. यो देवः सस्थाप्यस्तन्मम्तैश्चानल ।द्वजो जुहुयात्‌ । 
बाराहीसंहिता ६०१२ । 
९. श्रीप्रश्नसंहिता ३२१०-१४ ॥ 


सूमिका ५५ 


'विष्णुसंहिता मे' कहा गया है कि स्थाप्य देवता के लिए हृदयमन्त्र 
के होम पूर्वकुण्ड मे, शिरोमन्त्र से दक्षिण कुण्ड मे, शिश्वामन्त्र से 
अक्चिम कुण्ड मे ओर कवच मन्त्र से उत्तर कुण्ड मे होम किया 
जाता है। नेत्र और अस्त्र मन्त्र से होम नहीं करना चाहिए ।' 
ेदादि होम का विधात गरुड पुराण आदि में देखा जा सकता है।' 
ग्रहादि होम ओर स्बंतोभंद्र आदि विविध मण्डलों में आवाहित देवों 
का होम पद्धतियो में दिया है । श्रीप्रइनसंहिता में कहा गया है कि 
बास्तुप्रुष और क्षेत्रपाल का पूजन और होम अवश्य करना चाहिए 
षया वड कर्म विक हो जाता है।' प्रतिष्ठा के उपरान्त 
प्रतिष्ठा होम किया जाता है। विष्णुसंहितोनुसार तिथि, नक्षत्र, 
बार, मह॒र्त, प्रहे और राशि से सम्बद्ध दोषों (प्रतिष्ठा काल, लणादि 
के दोषों ) के परिहाराय तिथि, नक्षत्रादि के नाम मन्त्रों और उनके 
अधिपतियो के नाम मन्त्रों से होम करना चाहिए ।" 


बलिदान 

प्रतिष्ठा कमे में पूजन ओर होम अनेक बार किया जाता है 
और उसी प्रकार बलिदान भी अनेक बार किया जाता है।' यदि 
कहीं पर वोधियाँ, चतुष्पय आदि जनसंकुल हों और वहाँ प्रतिलोमज 
( तथा अन्त्यज, म्लेच्छ ) आदि स्थित हों तब बलिदान चतुष्पथ में 


१. विष्युसहिता १६:१३१-२। 
२. गरुड पू० ४८७३-६। 
३... ओप्रश्नसहिता ४९५४ । 
४.  विष्णुसंहिता १६।७९-८५ । 
६. पब्रतियामेषु घुप तु नेवेद्य चम्दनादिकम्‌ ॥ ४६ 
चुः पुनः प्रकुर्वीत होम; कार्य! पुनः पुनः । 
पुतः पुनश्च दातब्या यजमानेन दक्षिणा ॥ मस्स्य २५५।४६०७ । 
६. बलिरिसन्ध्य दाठन्यो मूहेभ्यः सर्वठो दिशम्‌ । मत्स्य २६५५० । 


५६ प्रतिष्ठामयूक्ष। 


नहीं अपितु देवालय परिसर में ही करना चाहिए ।' नारदीयसंहिता 
में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में भगवान्‌ विष्णु की 
स्थापना करके पूजन करता है तो उस स्थिति में बलिदान नर 
यात्रा (रथयात्रा) अपेक्षित नहीं है ।' 

प्रासाद-प्रतिष्ठा - 

नये प्रासाद (देवाय) में सूति प्रतिष्ठा के पूवे उस प्रासाद को भी 
प्रतिष्ठा की जाती है।' प्रासाद के बाहर आठ दिल्याओं में आठ 
स्थण्डिळोंका निर्माण ओर आठ कलशों के स्थापन आदि का विधात 
बिष्णुसंहिता आदि ग्रन्थों में देखा जा सकता है।' प्रासाद का 
औक्षण उसकी शुद्धि हेतु किया जाता है! चाण्डाल, पतित, 
उदक्या ( रजस्वला ), निषाद, बधंकी आदि के द्वारा जब प्रासाद का 
स्प्षे किया गया हो तो प्रोक्षण से ही उसकी शुद्धि हो जाती है।' 
प्रसाद को स्याध्य देवता का स्थूल विग्रह माना गमा है।' अतः 
प्रासाद की प्रतिष्ठा के पदचात प्रासाद का देवता के विग्रह के रूप में 
हयान किया जाता है, जिसमें प्रासाद के मूल या भूतलवर्ती हिस्सो' से 
लेकर शिक्षर और ध्वज पर्यन्त विभिन्न अ'शो' में देवता के विभिन्न 
अवयवो' को कल्पना की जाती है ।“ 


१... ओप्रलसेहिता ३५।१३-४। 

२. न तत्र बलियाणोक्ता योऽचंयेत स्वगृहे हरिम्‌ ॥ नारदीयसंहिता २११५२ 
३. अग्निपुराण १०१ अध्याय । 

४. किष्णुसंद्विता १२ ५-६ 

५, विष्वकसेनसंहिता १६/१०८-९; विष्णुसंहिता १५।३-४; श्रोप्रश्नसंहिता 


६. विष्वकसेनसंहिता ३६।१४३«८ । 
७, प्रशाद देवदैबस्य प्रोष्यते तास्बिकी तनु; । विश्वामित्रसंहिता १८८४ । 
८. अल्निपुराण ६११९-२७; १०२।१६-२५। 


१ 


भुमिका ५ 


इस प्रकार प्रासाद के पूजन के अनम्तर अपराह्न या सायंकाल के 
समय प्रासाद के दक्षिण द्वार के समीप चार गायो को विष्णुगायत्री 
से दृह कर उस दूध में चरू पका कर उसको भगवान्‌ को निवेदन 
करके और बलिदान करके मण्डप के उत्तर में १२ ब्राह्मणो' को 
भोजन कराकर हिरण्य दक्षिणा देकर उन गायो' को विष्णुप्रीत्यर्थ 
आचायं को दान करके रात्रि में जागरण करने के बाद दूसरे दिन 
प्रातःकाल पुण्पराशि के उदय काल में ज्योतिविदोपदिष्ट शुभलग्न में 
पूति की स्थापना करे ।' 

ध्वजारोहण 

देवप्रासाद में ध्वजोच्छ्यण अत्यावष्यक बतलाया गया है। 
विष्णधर्मोत्तर पुराण में कहा ग्या है कि ध्वजरहित प्रासाद (मन्दिर) 
में अधुर बास करना चाहते हैं।` ध्वजारोह करने से भूतादि नष्ट 
होते हैं।' देवालय में धवजदान करने से पाप नष्ट होते हैं ।' ध्वज- 
बात के पुण्य फल आदि का बर्णन नारदपुराण आदि में देखा जा 
सकता है।* 

रथयाश्रा- 

प्रतिष्ठा के पूर्व देवता को शिविका या रथ आदि किसी 
सुसज्जित वाहन में स्थापित करके पुर, ग्राम आदि में घुमाकर देवः 
अन्दिर में वापस लाना चाहिए ।' इस यात्रा के समय यान के चारो" 
ओर सूतिप (मूति के रक्षक) रहें। उनमें से कुछ धनुष-बाण 


बिष्णुहिता १७१०९-११५ । 

३. विष्णुषर्मो० ३ ९४४४ । 

३. भर्ति ६१।१६; दम्य ~ बही ६१।२८। 
४. | विषणुषर्मो० ३।९४।४५॥ 

६. नारद पू १९।४२-७। 

६. ऑम्लपुराण ६०।१२-३ । 


चि 


ष्ट प्रतिष्ठामयूख: 


चारण किये हो', कुछ शक्ति (बर्छी), कुछ यष्टि, कुछ निस्त्रिश, कुछ 
काण्ड ( बाण ), कुछ फलक ( ढाळ ) और कुछ कुन्त (भाला) 
आदि धारणे किए हुए हौँ । देवता के भागे चतुरङ्गिणी सेता को 
चलना चाहिए ।' 

पिण्डिका स्थापन - 


प्रत्येक देवता की मूति को पिण्डिका में ही स्थापित किया जाता 
है। मूर्ति और पिण्डिका का अपरिहार्य सम्बन्ध है। इसीलिए. 
यह कहा गा है कि पीठ (पिण्डिका) का पूजन किये बिता यदि मूति 
में देवता का आवाहन किया जाता है तो उसमें देवता का सान्निध्य 
नहीं होता ।' अतः मूति की स्थापना के पृथे पिण्डिका के यथाविधि 
अधिवासन भोर पूजन का बिधात किया गया है।' पिण्डिका में 
स्थाप्य देवता की पत्नी की कल्पना करनी चाहिए ।' उसका पूजन 
भी स्थाप्य देवता को पल्ली के मन्त्र से किया जाता है।* 

प्रसंगत। सूचना हेतु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रतिम। और 
पिण्डिका की ऊँचाई का एक सुनिदिचत अनुपात अग्निपुराण आदि 
्रन्यो' में बतलाया गया है।' पीठिका ( पिण्डिका) की ऊंचाई 
विषयक विवेचन मत्त्यपुराण में भी है। वहाँ यह भी बतलाया 
गया है कि भूति का निर्माण जिस उपादान से किया गया हो 


१. श्रौप्रश्नसंहिता ३५॥ २५-३० । 
२. बकृत्वा पीठयजनं देषमावाहयेद्‌ यदि । 
दा पूजा निष्फला जेया देवतासन्तिधितं च ॥ श्ीप्रश्संहिता '४९॥१०५ १ 


३. मत्स्यपुराण २६६।६-९ । 

४. मत्स्य २६२।१। 

५. अष्टब्य-देवतार्चाखरयं मन्त्र पिष्डिकासु नियो वेत्‌ । मत्स्य २९६।७ । 
६, अग्नि ४२।१०, २२; ४५।१; ५५।१ । 

७. मत्स्य २५२।१-४। 


क, 
भूमिका प 


उसी से पीठिका भी निमित होनी चाहिये ।' पीठिका १० प्रकार 
| ही वतलायी गयी हैं=स्थण्डिला, वापी, यक्षी, वेदी, मण्डला, पूणे" 
न्द्रा, वज्रा, पद्मा, अद्धंचन्द्रा ओर त्रिकोणा ।' इन पोठिकाओ' 
के फल भी भिन्न भिन्न बतलाये गये हैं।' यह बतलाया गया है कि 
शिबलिङ्ग कौ पीठिका चोकोर (चतुरस्रायता) नहीं होनी चा|हिए।* 

पिण्डिका को गभंगुह में स्थापन हेतु गभं गुह के मध्यवर्ती ब्रह्मस्थान 
का निर्धारण आवश्यक है। गभंगृह की लम्बाई चौड़ाई को सप्तधा 
विभाजितकरते पर जो ४९ कोष्ठक या पद होते हैं उनमें मध्य पद 
या ब्रीच के कोष्ठक को ब्रह्मस्थान कहते हैं ओर उसके बाहर की और 
क्रमशः: देव, मानुष और पंशाच पद या स्थान होते हैं।' धस तरह 
सप्तधा' विभाजित गभंगृह के मध्यवर्ती ब्राह्मस्थान में पिण्डिका को 
स्याप्रित करके उस पर प्रतिमा को स्थापित करता चाहिए । देव, मानुष 
ओर पैशाच भागो में पिण्डिका का स्थापन कदापि नहीं करना 
बाहिए।' नारदीयसहिता के अनुसार स्थावर (अवल) मूति की 
स्थापना में पिण्डिका को श्राह्मभाग में स्थापित करना चाहिए" 
॥. मत्स्य २६२।१६--२०। 
३, बर्ष २६२।६--७। 
३. तत्रेव २६२।१६-८। 
४. तत्रव २९२९ 
५. विष्वकसेनसंहिता १०,७०-७१; दरष्ट्य-विष्णुसं हिता १८।७०८; श्रोप्रप्त- 

संहिता २०२७-८; नारबीयसहिता (५५५ । 
६. ।पण्डिका स्यापना तु गर्मागार' तु सवा । 

विभजेत्‌ ब्रह्मभागे तु प्रतिमां स्थापयेद्‌ बुधः ॥ र 

देव-मानुष-पैशाच भागेषु न कदाचन । 

अग्नि ६०।१-२, दश्ब्य--अस्ति ९७।७८-९ । 
७, ब्राह्म तु पिण्डिका स्थाप्या स्थावरार्चा यदा भवेत्‌ । 
नारदीयसंहिता १५।१५८ तु» बही १३।३४०। 


प्रव्मठ - ५ 


क | 


५ अतिष्ठाम 


ओर चलमूति की पिण्डिका को ब्रह्मस्थान को छोड़कर देव ओर 
मानुष पदों के मध्य में स्थापित करना चाहिए ।' 
पृराणों और आगमों में प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि 
पिण्डिकां को गर्भगृह के मध्य (ब्रहास्थान) के केन्द्र से यवमात्र या 
यवाड्मात्र या तिळमात्र ईशान यः उत्तर की ओर स्थापित करना 
चाहिए।' श्रीप्रश्‍नसहिता में कहा गया है कि सभी उपासरों के 
हित-लाम और मोक्षादि फल की सिद्धि हेतु पिण्डिका को ब्रह्मस्यान 
से किञ्चित्‌ देवस्थान की ओर छे जाकर स्थापित करना चाहिए ।' 
मतस्य राण में कहा गथा है कि गर्भगृह के मध्यकेन्द्र को ज्ञात करके 
उससे किञ्चित्‌ ईशान कोण को ओर पिण्डिका को स्थापित करे। 
ईशानकोण को ओर स्थापित मूर्ति का पूजन देवता भी करते हैं और 
बह आयुष्यप्रद और आरोग्यप्रद होती है अथवा किञ्चित्‌ उत्तर की 
ओर स्थापित किये जाने पर भी वह शुभदायक होती है। अन्यथा 
इपसे भिन्न स्थिति में स्थापित होने वर वह शुभ होती है!" 
एकबेर और बहुबेर स्वापना के प्रसंग में कहा गया है कि एकबेर 

भें ब्रह्मशिला की स्थापना ब्रह्मास्थान में और बहुबेर में बह्मशिक्ता को 
स्थापना दैव एवं मानुष पद के मध्य में को जानी चाहिए ।' अस्तिपुराण 
में गर्भगह के ब्राह्मस्थान से कुछ हटाकर देव-स्थान और मनुष्य-स्थान 

१, (5) ब्रह्मध्यानं परित्वज्य स्थितमस्यावरं स्मृतम्‌ । 

नारदीयसंहिता १३।३४४। 
(ख) अस्यावरविधाते तु देवभानुबमध्यमे ॥ नारदोयसंहिता १५११५८ । 

२. न गभे स्वापयेद्‌ देव न गर्भस्तु परित्यजेत्‌ । 

ईबस्मध्यं परित्यज्य ततो दोषापन तु त्‌ " १ 

तिलस्य समाषन्तु उत्तरं किञ्चिदानयेत्‌ । गरड पू+ ४८ ८२--३। 

शो प्श्‍नसं हिता २०।३१-२ ॥ 

महस्य २६६।३-४॥ 

श्रोप्रश्‍नसहिता २०।२९ । 


शै 


र 


भूमिका 


ह लेकर उसमें पिण्डिका को स्थापित करने का जो विधात 
उपयुक्त बहुबेर विधान के वबनो' से मेल खाता है जब कि 
के अनुसार बहुबेर प्रतिष्ठा में पीठिका को देवभाग 
(स्थात) में स्थापित किया जा सकता है।' 


` सति स्थापन हेतु गभंगृह में सबंप्रयम कूमंशिला, जो कि आकार 

में ब्रहाशिला से बडी होनो चाहिए, स्थापित कौ जाती है। उसके 

र ब्रह्मशिला स्थापित की जाती है। तब उसके ऊपर यथोक्त 

को पिण्डिका स्थापित को जाती है।' ब्रहाशिला में रत्नन्यास 

अस्तर ही उसके ऊपर पिण्डिका को स्थापित करना चाहिए ।" 

यदि ब्रहाशिला को स्थापना न को गयी हो तो पिण्डिका-स्थापन के 
पश्चात उसी में रत्नन्यास करना चाहिए ।* 

_ रत्नन्यास- 

_ रत्लन्यास मुख्यतया ब्रह्मशिला में किया जाता है। किन्तु जहाँ 

को स्थापना नहीं की जाती वहाँ पिण्डिका ( पीडिका ) के 

गते ( कवच्न ) में ही कर्मादि (स्वर्ण निमित कूमं आदि) को 

स्थापित करे ओर उसी गतं में रत्नादि पचक को स्थापित करे ।' 

क का तात्पयं यव-ब्रीहि आदि धान्य ( बीज), वञ्च 

_बादि रल, मनःशिला आदि घातु, सुवणं आदि लोह ( ९६३] ) 


१. ब्रह्मभागं परित्यज्य किस्चिदासित्य चाण्डज ॥ २ 

स्याप्या यत्नात्‌ तु पिण्डिका । अस्ति ६०।२-३। 
विष्वक्सेनसं हिता १०७२ । 
अलय २६६।५-६। 


रत्नस्यासं तत: कृत्वा पिण्डिकां तत्र विन्यसेत्‌ । विष्णुसंहिता १८।३८ । 
मत्स्य २६६।९ । 


। क्ण कोपितं यच्च यच्च रत्नादिव-चकमू । 
आकषेत पीठयर्तायां पच ब्ह्मशिकां विना । अग्नि ९७।७७:८ । 
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धर अतिष्ठामदृक्ष: 


और चन्दन आदि ओषधियों से है, जिनको ब्रह्मशिळा या पिण्डिका 
भै पूर्वादि क्रम से बनाये गये नो गों में स्थापित किया जाता है ।' 
पिण्डिका या ब्रह्मशिला के गर्तो' में स्थापनोय बीज, रत्न आदि का 
निदेश पुराणों और आगमों में है | इस विषय में विस्तृत विवेचन 
आगे पृ० २३६-२४९ में है । रत्तन्यास के पूर्व पिण्डिका के मध्य में 
प्रणव, उसके बाहर स्वरों और उसके बाहर ब्यञ्जनों का व्यास 
करे ।' 
रत्लन्यास के बिषय में शरप्रश्‍नसंहिता के ये वचन उडरणोय हैं 
कि पिण्डिका में मूल विम्ब (मुख्यमूति) की स्थापना के पूर्व यथाशक्ति 
और यथाविधि रत्नन्यास करना चाहिए ओर तब उस पिण्डिका 
में मूति को मन्त्रपाठ ( छ.वसुक्त के पाठ ) पूर्वक स्थापित करना 
चाहिए) 
यदि अर्थाभाव या साधनाभाव के कारण रत्नन्यास को व्यवस्था 
न हो सके तो उस स्थिति में वबाराहीसंहिता के अनुसार सोने (की 
पतली चादर ) का टुकड़ा पिण्डिका के इन्र ( गते ) में डाले बर 
तब उसमें प्रतिमा या लिङ्ग को स्थापित करे ।* 
मित्त में या पट आदि में निमित बिम्ब की स्थापना पोठिका 
१. बलि ६०।४। 
२, बस्ति ६०/३-५; ९५५६-६०; गरुड प० ४दा८ १; मरस्य २६६५-२४: 
ओप्रश्नसंहिठा २०१७-२६। 
३. विष्णुसंहिता १७८५-६ । 
विष्डिकायां मूछदिम्बै रत्नन्यासादिपूर्वेकम्‌ ॥ १४ 
स्थापयेन्मन्त्रसहितँ ययाति यथाविधि ! 
अन्यथा देवसाल्तिध्यं न मवेत्‌ कमलेक्षणे ॥ 
ओप्रश्नसँहिता ४९१४-१५ । 


५, दरवा ह्रिग्यशकलं वितिक्िपेत्‌ पिण्डिकाश्चश्रे । बाराहीसंहिता ६०,१७१ 
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सूमिका ६३ 


या ब्रह्मशिला में नहीं होती, अतः रत्नन्यास भो नहीं किया जाता ३ 
de जिन चल मूर्तियों और लघु देह वाली (छोटी) 
कञो योनि-पोठ ( पिण्डिका ) भी उसी धातु से निमित हो, 
उसमें रत्नन्यास ( या उसके अभाव में वाराहोसं हितोक्त सुवर्णन्यास ) 
किया जा सकता है'। जो मूतियाँ शिला, मिट्टी अथवा दास 
(काष्ठ) से तिमित हों उतमें भो उत्ती प्रकार ( उपयुक्त विधि से ) 
रस्नन्यास करना चाहिए। यदि वे मूतियाँ निश्सार हों तो उनमें 
रतलन्यास की कल्पना ( रत्नन्यास की मानस विधि) करनी 
हत सकर संहिता में यह भी सूचित किया गया है कि 
बं रत्नन्यास न किया गया हो तो उसके र 
रल्लन्यास करना चाहिए!" me vote 
_ विष्डिका में देवता स्थापन-- 
उत्तन्यास के अनन्तर शुभलग्न में पीठिका के ऊपर देवता को 
स्थापित करना चाहिए।' उस अवसर पर घबसूक्त का पाठ र 
॥ 
बहुबेर विधान में मूळार्च्चा (मुख्य बिम्ब) के अतिरिक्त 
स्तपत-विम्ब, उत्सवविम्व आदि को स्थापना का निर्देश भी pd 
देखा जा सकता है।' इसी तरह स्थित, आसीन और शयन 
के स्वापन हेतु स्थान निर्देश भी वहाँ दिया गया है" 
जयास्यसंहिता २०।३६५-६ । 
वर्षव २०।३६६-७। 
तत्र ब २०।३६७--८। 
विश्वामिषसंहिता २७।२४-१ । 
अक्ति ६०।१५; दिष्णुसंहिता १८।४९-५६ । 
इष्ट नारदोयसंहिता १५।२०७-९; विष्यकसेनसंहिता १०७७-८१; 
१७११-१२; ३६॥३९-६ 
^ दश्ञ्य-- दिष्णुसहिता १८।१०-१७ । 


NE हु 


इ रतिषठामसूचः 


पञ्चायतन देवो", ओर वेष्णव परिवार के अन्य देवो" के स्थापन का 
क्रम भी पुराणों ओर आगमो में दिया गया है । देवता को स्वस्थान 
में स्थापित न करके अस्यान (निर्धारित से भिन्न स्थान) में स्थापित 
करना सर्वताशकारी बतळाया गया है ।' 


परिवार देवताओं की स्थापना -- 


स्थाप्य देवता के पाइवं में परिवार देवताओं को स्थापना विहित 
है। परिवार देवताओं का निर्देश मत्स्य पुराण आदि में है।* 

प्राण-प्रतिष्ठा 

जिस प्रकार अरित में से अग्नि और जल में से जळ ग्रहण किया 
जाता है उसी प्रकार तेजोमय देव से किञ्चित्‌ तेज का अश ग्रहण 
करके स्थापना काल में प्रतिमा के हृदप में स्थापित किया जाताहै 
प्राण-प्रतिष्ठापन की जो विधि आधुनिक पद्धतियों में है बह भी 
बुराणों ओर आगमो की देन है। प्राण-प्रतिष्ठा के उपरान्त पुराणों 
में प्रतिमा के 'सजीवीकरण' का विधान है।' आगपोक्त सजीवी- 
करण विधि में प्रतिष्ठा करने वाला साधक यह चिन्तन (कल्पना) 
करता है कि उसके शरीर से अप्रतिम तेज निकल कर प्रतिमा के 
ब्रह्मरन्ध्र से प्रविष्ट होकर समस्त अङ्ग-उपाङ्गो मे समाहित हो रहा 
है। ऐसा करने से प्रतिमा ततक्षण सजीव हो जाती है। पुराणो 


अग्नि ४३।१-३ । 

अस्ति ४३।६-८ । 

अस्थानस्पापिताः केचित्‌ स्वस्थान-[परि]वजिता। । 

देवताद्वयकोपेन सर्व नश्यत्यसंशयस्‌ ॥ वि५वक्सेनसहिता ३९।३०३ । 
मत्स्य २६६।४१-४४। 

नारदीयसंहिता २।७६-७ । 

अग्नि ६०।१८ - २३; विष्णुषमों० ३।१०२।१-७। 

नारदीनसंहिता १५।१८८-२०१ । 


I 


SHEE 


b इ क 


| द इसी प्रसंग में सान्निष्यकरण' का भी विधान प्राप्त होता है १ 


तब उस प्रतिमा में देवता का 'स्थिरीकरण” करके स्थाप्य देवता 
से सम्बद्ध स्थापन मन्त्र को पढ़कर आवाहन-पूजन किया जाता है 
#आवाहन' किये जाने पर देवता 'यत्रकामावसायिता', महिमा, 
प्राप्ति ओर लबिमा जैसी सिद्धियो से युक्त होकर मूति में आकर 
समुपस्थित हो जाते हैं।' आगमों में विष्णु की प्राण-प्रतिष्ठा 
के पश्चात्‌ महापुरुष-विद्या से स्तुति विहित है" देवो, शिव; 
सूर्य! आदि को स्थापना में अपेक्षित विशेष क्यों के विधान भी 
धुराणों भोर आगमों में देखे जा सकते हैं । मुख्य मूति की स्थापना 
के पूर्व बालालय में बाल-विम्व की प्रतिष्ठाविधि“, भित्तिस्थ बिम्ब, 
बटया फलक आदि में लिखित बिम्ब” ओर बहुबेर विधान में 
कर्माचा" आदि की प्रतिष्ठा में अपेक्षित विशेष कृत्यों के निदेश भी 


4. अग्नि ६०२४-२७; विष्णुषरमो शरघ्याय ११० । 
२. मत्स्य २६६।३२-४९ । 
३. आवाहिता; समायान्ति यत्र का+¡४५:.यताम्‌ ॥ २ 


आचित्य महिमां प्रि लघिमा च तथा सुरा: । 
विष्णुधमों० ३॥१०८॥२--३ । 


| ४. ओप्रश्नसंहिता २३।२२०-२२७ । 
५. अस्ति ६२ अध्याय तथा ९८ अध्याय, शिवपुराण ५।५१।१८-३९; 
विष्वक सेन संहिता १८।१=३६ । 

६. अग्नि ्घ्याय ९७। 

७. अग्नि अध्याय ९९; स्कन्द ७।१।१७।४७-९७ । 

८. द्रृष्ठव्य - विष्वक्सेनसंहितः १६।९६-१२२ । 

९, सबब १७२४-४४ 

१०, तत्नैव १७।१४-२३। 
` १९. नारदोयसंहिता १५।२०७-६; 


विष्यक्सेनसंहिता 
< १७।१-१३; ३६।३२-६ 


१०७७-८१; 


क्ष प्रविष्ठामयूल्रः 


यहाँ देखे जा सकते है । 


परिवार देवताओं ओर द्वारपाल आदि के स्थापन के लिए पृथक्‌ 
प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं होती, अपितु मूल प्रतिमा की प्रतिष्ठा के 
क्रम में ही उनको भी प्रतिष्ठा कर दी जाती है।' अंसा कि 
पहले (पृष्ठ ४०-४१ में) भी कहा जा चुका है कि स्वयं-व्यक ओर 
मुनियों आदि के द्वारा स्थापित मूति या लिङ्ग में प्राणप्रतिष्ठा 
विहित नहीं है और उस बिम्ब ( मूति या लिङ्ग ) या उतके बालाव 
के जीणं-शीणं हो जाने पर भी उसका त्याग न करे ।' 


अतिष्ठोत्तर कुल्प-- 


पृराणों और आगमों में प्राण-प्रतिष्ठा के पद्चात्‌ देवता के 
नामकरण', प्रतिष्ठाहोम' ( अर्थात्‌ 'शिशाय स्थिरो-भव०' इत्यादि 
पेण स्थिरादि सात आहृतियो' का होम) लेपन', अहास्तान", 


१, नारदीयसंहिता १५२५६। . 
३, त प्रतिष्ठापन'कुर्यात्‌ स्वथ्यक्ते मुनिकहिपते । 
मिमते ओर्णेऽयवा बिम्बे प्रादे बा न तत्‌ त्यजेत्‌ ॥ 
तारदीयसंहिता १५।२५४। 
ल्वयंू-बागलिङ्गादी संस्कृत नियमो न हि ॥ बस्ति ९७८५ । 
३, स्वस्यां ताँ तु स्वनामान्ते बेष्णवी प्रतिमा भवेत्‌ ॥ १३६ 
केशवान्ता: लिय: कार्या नाघान्तो ब्राह्माण भवेत्‌ । 
ईश्वराम्ता ह रस्योक्ता मिहिरास्ता रवे: स्मृताः ॥ १३२ 
अन्येषां देवनामान्ता: तुराणां प्रतिमा! स्थृती। । 
विष्णुषमो० ३॥९६॥१३१-२ । 
„ भर्ति ९७।५१-३। 
५. भत्त्य २६६।५४-६। 


६. मत्स्य २६७।७-१७; विष्णुषमों® ३।११२ अध्याय । 


र 


हरि 


सूिका 


', चण्डस्यापन' और चण्डपूजा' ओर तब चतुर्थीकर्म ( जिसमें 
और बङ्गमत्रो' से होम प्रमुख है ) जसे कृत्य विहित हैं । 
के निमित्त सूभिदान-- क 
अतिष्ठापित देवता की पूजन-्परम्परा निरन्तर चले, 0५ 
न हो--एतदर्थ देवता के निमित्त भूमिदान विहित है।' 
प्राण के अनुसार क्षेत्र ( खेत ), आपण ( बाजार- 
१. प्र ओर ग्राम का दान भी देवता के निमित्त करना चाहिए 
'उतसे पाप्च आथिक साधनों से देवता का नित्य पूजन और 
कर महोत्मव का आयोजन किया जा सके ।* 
आख्ायं-दक्षिणा-- 
के अनुसार यजमान प्रतिष्ठाकमं में प्रयुक्त यज्ञ-भाण्ड 
कर ( मण्डप-सामग्री ) आदि को आचायं को ` 
कसेनसंहिता में कहा गया है कि देवता के अलखुर' 
os होने वाले पात्रों आदि के अतिरिक्त जो भी द्रव्य 
और धान्य, वस्त्र आदि प्रतिष्ठा कमे में प्रयुक्त हुए हों उन्हें 
को प्रदान करना चाहिए ।" 
गककषपुराण में कहा गपा है कि आचार्य को कपिला शौ का दान, 


६७ 


, चामर, मुकुट, कुण्डल, केयूर, कटिसूत्र, व्यजन, ग्राम और 


मत्स्य २६७।१६-२५ । 

अग्नि ९७५६-६३ । 

आन ७६।१०-१४। 

ऽ ३।९३।९-१३ । 

प्रवाहाय सहापर्वस्वथान्वहय्‌ । 

इस्वा मत्साष्टितामियांत्‌ ॥ माव० १०२७५१ । 
९६७२९-३० । 

१४८३ ॥ 


बट प्रतिष्ठामगूख: 


बस्त्र आदि तथा सोपस्कर समण्डल मण्डप का दान करे ।' 

आचार्य को देय २५ निष्क सुवर्ण की दक्षिणा उत्तम, उसकी 
आधी दक्षिणा मध्यम और उस (आषी) की भी आधी दक्षिणा 
अघम बतलायी गयौ है ।' 

आाचायं को प्रदत्त दक्षिणा को आधी दक्षिणा 'हत्विजो' को देनी 
चाहिए।' एक अन्य विधान के अनुसार आचाये को आधी दक्षिणा 
स्थापक ( स्थापना करने वाले पुरोहित ) को तथा उसकी आधी 
दक्षिणा मूतिपों-होताओ को ओर उत्तकी भी आधी दक्षिणा द्वारपाल 
जप ( वेदपाठ ) आदि करने बाले ब्राह्मणों को दी जानी चाहिए ।' 

बेवप्रतिष्ठा-प्रधोंग बिज्ञान में प्रतिष्ठा मयूख को आवश्यकता-- 

देव-प्रतिष्ठा का प्रयोग-बिज्ञान आगमो' और पुराणों में यत्र-तत्र 
विभिस्न अध्यायो' मे' छिल्ला गया है। प्रतिष्ठाक्षास्त्र के प्रयोग” 
विज्ञान विषयक समस्त अपरिहार्य कृत्यों को एकत्र सम्पादित करने का 
स्तुत्य प्रयास मध्यकालीन धर्मशास्त्र के भाचार्यो' ने किया था, जिनमें 
नीलकण्ठ अस्पतम विविष्ट विद्वान्‌ रहे हैं। देवप्रतिष्ठा के विषय में 
लगभग तीस पन्थो” की सूची भारतरत्त पाण्डुरङ्ग वामन काणे ने 
धर्मशास्त्र का इतिहास, तृतीयभाग, १० १५७३ में गिनायी है। 
वर्तमान समय में उत्तरभारतीय आधार्यों के उपयोग हेतु स्व० 
पं० वायुनन्दन मिश्र कृत प्रतिष्ठामहोदछि, पं० दोलतराम गौड़ कृत 
श्रीप्रभविद्याप्रतिष्ठाणेव, ( नहीं का एक ग्रन्थ प्रतिष्ठाप्रभु या स्मातं 
प्रभु भी है) ओर पं० चतुर्थीलाल कृत सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, ये तीन 


ह. मद पू० ध८ा९० हन? विष्वक्लेनसंहिता १६ ७८-९॥ 
२. विष्वक्‌ सैनसंहिता १६६०-८६ । 
३. (क) आाचायं दक्षिाड तु त्विय दषा दहेत्‌ ॥ अस्ति ६०३३ । » 
(कष) बढ वापि घनः देव मूतिपाना हितेविणास्‌ । 
विध्वक्सेनसंहिता ३८।७६ । 


४. विष्वक्सेनसंहिता १६।८४-८५ । 


अभिका ६९ 
थ पद्धति रूप में विशेषतः उपलब्ध हुँ । इन सभी प्रतिष्ठापद्धतियों 
माणिक खोत और प्राधान्येन उपजीव्य ग्रन्थ नीलकण्ठभट्टक्रत 
तिष्ठांमयूख हो रहा है। नीलकण्ठ धर्मशास्त्र के उद्भट विद्वान्‌ 
है हैं। इस्होने सन्‌ १६१० से १६४५ ईल के मध्यवर्ती काल में 
भ आस्कर नामक एक महां्रन्य लिखा, जिसमें धर्मशास्त्र से 
विभिम्न बिषयो' पर क्रमशः संस्कारमयूख, आचारमयूख, 
यख, श्राद्धमयक्ष, तोतिमयल व्यवहारमयुख, दानमयूल, 
प्रय, प्रतिष्ठामयूख, प्रायश्चिततमयूख, शुद्विमयूख भोर शान्तिः 
क्ष नामक बारह प्रन्य संकलित हैं। नीलकण्ठ ने अपने सभी 
ह में विषयबस्तु का विन्यास सरळ, सप्रमाण और पाष्टित्यपूर्ण 
से किया है। इतके द्वारा लिखित प्रतिष्ठामयूल प्रन्थ प्रतिष्ठा 
है प्रौलिक ग्रन्यो' में सर्वाधिक प्रामाणिक और सम्पूर्ण भारत में 
य और सुप्रतिद्ध प्न्य है। 
भ्ठ ने प्रतिष्ठामयूक्ष संक ग्रन्थ कर्मेकाण्ड के विद्वानों को 
कमे सम्बन्धी समुचित मागदशन कराते के लिए ही लिखा 
कतिक युग में प्रतिष्ठा-प्रयोग कराने बाले उच्च कोटि के 
न्‌ आचाये भी अपने साथ प्रतिष्ठामयूख को प्राय! अवश्यमेव 
ई ॥ सामान्य प्रयोगकर्ता भी यद्यपि साधारण स्थिति में 
प्रतिष्ठा पद्धतियो का आश्रय लेते हैं किन्तु विशेष शास्त्रीय 
के लिए अथवा किसी कृत्य विशेष के विषय में सन्देह की 
आते पर संशय के निराकरण, किसी प्रशन के समाधान तथा 
य सम्बन्धी प्रामाणिकता को सिद्ध करते के लिए प्रतिष्ठा 
का हो आश्रय लेते हैं। प्रतिष्ठामयूख से वंमत्य रखने बाली 
पद्धति विद्वानो' में सर्वमान्य नहीं हो सकृती। काशी के 
विद्यालय के वेदविभागाध्यक्ष आचार्य पं० लक्ष्मी कान्त 
जी ने बतळाया कि दक्षिण भारत में तो देवप्रतिष्ठा हेतु 
[खु को ही सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्य माता जाता है! 


हि अविष्ठासयूखा 


उपयुक्त बहुविध बिशेषताओ' के कारण ही देवप्रतिष्ठा विषयक 
अन्य सभो मूळ ग्रन्यो को अपेक्षा प्रतिष्ठामयूख अद्याबधि सर्वाधिक 
प्रचलित, विद्वानों में लोकप्रिय, प्रामाणिक और इसलिए सभी 
कर्मकाण्डी आचायों' के किए पठनीय ग्रन्य माना जाता है॥ 
प्रतिष्ठामगूख 'सरोजिनो' व्याख्या को उपयोगिता-- 
देवप्रतिष्ठा सम्बन्धी कर्मका० में श्रतिष्ठामयूत्ष को महती. 
उपयोगिता और आवद्यकता को देखते हुए इसका प्रस्तुत सुखंपादित 
अभिनव. संस्करण शुद्ध मूलपाठ, सरल-सुबोध 'सरोजिनी व्याख्या', 
विस्तृत भूमिका और अन्त में प्रतिष्ठा से सम्दन्धित कर्मकाण्ड को 
अपेक्षित विषय सामग्री क्ादि से सवलित परिक्षिष्टांश सहित प्रकाशित 
किण गया है। इको 'सरोजिनी व्याख्या" में ययासम्भव प्रतिष्ठा- 
अयूक्ष के समस्त जटिल और गूढ अ चों को सर्वेक्षाधारण के लिए भी 
दोघगम्य बनाने का प्रयास किया गया है। प्रदिष्ठाकमं में विनियुक्त 
अनेक छोटे-मोटे कुट्यों को सरोजिनी व्याख्या में इस तरह समाविष्ट 
किया गया है कि इस प्रन को प्रतिष्ठा प्रयोग हेतु एक सरल प्रतिष्ठा- 
पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। देव-प्रतिष्ठा विज्ञान के 
विषय में प्रतिष्ठाक्म कराने वाले आचायों, जिज्ञासु घामिङजनों, 
कर्मकाण्ड विषय के विद्याधियों और अध्यापकों को जिज्ञासा को 
शान्त करने के लिए तथा शंकाओं के समाधान हेतु प्रतिष्ठा मयूल्ल 
को इस सरोजिनी ब्याख्या में वेदों, पुराणों, तस्त्रो और आगमों के 
बचनों को यथास्थान उद्धूत करके विषय का स्पष्टीकरण किया 
गया है, जिससे इस ग्न्य के कलेवर की बहुत अधिक वृद्धि हो गयो है। 
प्रतिष्ठामयूख की भाषा टोका लेखन का प्रथम सराहनोय प्रयास 
काशी के विख्यात वेदिक विद्वान्‌ आचायं दोळतराबजो गोड़ ने किया 
है। आचार्य गोड़ जी की प्रतिभा ओर प्रतिष्ठाशास्त्र में उनके 
योगदान से इस सरोजिनी व्याख्या से युक्त प्रतिष्ठामयुख के पाठकों को 
काभान्वित करने के छिए मैंने उनके निर्णायक वच्ननों को इसमें यत्र- 
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किया है' और इसके लिए मैं पूज्य गौड्जी के प्रति हृदय 
ने आचार्य गोड़जो ने गुजर/तो प्रिण्टिग प्रस बम्बई 
संस्करण के पाठ को आधार माना है, जिसमें मुद्रण या 
संशोधन सम्बन्धी कुछ त्रूटियाँ हैं, यथा-'अथोद्धारे' के स्थान 
द्वारे” (अशुद्ध पाठ) ओर 'वास्तुदेवांश्च' के स्थान पर 
१ (अशुद्ध पाठ ) । आचायें गौड़जी का ध्यान इन 
पर नहीं गया, जिस कारण उन्होंने उक्त अशुद पाठ के 
का तद्वत्‌ ( अशुद्ध) अर्थ कर दिया है। किन्तु मैंने इस 
में उक्त अशुद्ध पाठ को संशोधित करके शुद्ध पाठ को 

त 
हे ने प्रतिष्ठामय में प्रायः ऋग्वेद के ही अधिकाँश 


के ही मन्त्र प्रयुक्त किये जाते हैं। ऋग्वेद या अन्य वेदों के 
का प्रयोग वे किसी कृत्य विशेष में तभी करते हैं जवकि 
| छिए यजुबेद के मनत्रो' का प्रयोग पूवे-परम्परात। प्राप्त न हो । 

सरोजिनी व्याख्या में नीलकण्ठ के द्वारा विहित ऋग्वेद के 
के साथ ही यजुवंदी आचायों की सुविधा हेतु यजुर्वेद कै मन्त्र 
गये हैं । 
Ee ने प्रतिष्ठा मयुख में गणपतिपूजन आदि पचा ङ्कङ्गत्यो” 
नहीं लिखी है. वे इन कृत्यो की विधि संस्कारमयूख 
ग्रहपृजन आदि की विधि दानमयख में लिख चुके हैं, अतः वे 
अपेक्षा रखते हैं कि जिज्ञायु आचार्य ओर अध्य विद्वान्‌ इत 
को उक्त ग्रन्यो में ही देख ळग । किन्तु मेरा उद्देश्य ईल 
ष्ट्य -- इस प्रन्य के ए० १०७, २८२, ३५५, ४०३ आदि । 
इषट2-युजराती श्रिष्ठ्य श्र छ बम्बई से प्रकाशित संस्करण का ए० ४०! 
८ वव ह० ४५ । 


ष्र अतिष्ढामयूख: 


सरोजिनी. व्याख्यायुक्त प्रतिष्ठामयू को सबंजनोपयोगो ओर 
सबंग्राह्म बनाना है । अतः मैंने इस ग्रन्थ के परिशिष्ट में (4० 
४४७-५१२ में ) संक्षेप में गणपतिपूजन आदि पञ्चाङ्ग पूजन कृत्यो” 
को पुजन मन्त्र के आरम्भिक पदों के उल्लेखपूवंक क्रमश निबद्ध 
कर दिया है। गणपतिपूजन के सामान्य प्रयोग में मैंने कूर्माङ्चेलीय 
पद्धति का भो आंशिक समाबेश किया है । नाम्दीश्राद्ध प्रयोग में एक- 
रूपता नहीं देखी जाती । कर्माञ्चलादि क्षेत्रो का नान्दीश्राद्ध प्रयोग 
प्रायः पाबंणादि पितृश्राद्ध को पद्धति के अनुकरण पर ओर *बाड- 
काले गयां ध्यात्वा*' तथा 'सप्त व्याधा दशाणेषु*' इत्यादि इलोको' 
के समावेशपूवेक लिखा गया है ओर नान्दी धाद्ध का पूट देने के लिए 
पितरों' के लिए नाग्दीमुख सम्बोधन तथा "नमो वृद्धि बद्धि शिये” 
शब्दो' का प्रयोग होता है। प्राचीन पर्वतीय विद्वानो' ओर यहाँ 
तक कि महामहोपाध्याय स्व० नित्यानन्द पन्त पर्वतीय जी ने भो 
नान्दीश्राद्ध विधि लिखते समय सर्वभारतोय नान्दीश्वाद्ध विधियो' से 
समन्वय स्थापन का प्रयास किया ही नहीं और जो विधि वहाँ 
प्रचलित है उसमें शब्दो के परिवतेन और ऊहापोह का दुःसाहस 
मैं भो नहीं कर रहा हे । मैंने इस प्रतिष्ठामयूख ग्रन्थ के परिशिष्ट 
में नान्दीश्राद्ध की विधि सम्पूणं भारत में प्रयोग की दृष्टि से ही 
लिखी है और इस विधि से जो अस्तर क्षेत्रीय पद्धतियो' में है उसे 
मैंने टिप्पणियो' में दे दिया है। 


नूतन प्रासाद के निर्माण तथा उसकी वास्तुप्रतिष्ठा के समय 
तथा मण्डप निर्माण ओर मण्डपरयूजन के प्रसंग में अपेक्षित वास्तु- 
पूजन का संक्षिप्त निर्देश सरोजिनी व्याख्या में ¶० २१९-२२१ 
में तथा आगे परिशिष्ट में प० ५१७-८ में किया गया है । योगिनियों' 
और क्षेत्रपालो" की सूची विभिन्न पद्धतियो में भिन्न भिन्न है। 
अस्तुत ग्रन्थ में इनकी एक सुग्राह्म सूची. पृ० ८६ में दे दी गयी है । 
सबंतोभद्र और छिङ्गतोभद्र मण्डल देवताओं तथा ग्रहो आदि के 
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में करणीय सबँप्रायङ्चित्त प्रयोग और दात-प्रयोग 
के परिशिष्ट में पू० ४५२-४७० में दिया गया है। 

के द्वारा प्रतिष्ठामयूख में लिखित मण्डपपृजन को 
संक्षिप्त ओर व्यावहारिक है | प्रतिष्ठामयुख में कथित 
से मण्डप के स्वरूप का बोघक चित्र इस सरोजिनी व्याख्या में 
१ ८२ में बताया गया हे | आधुनिक काल के उत्तर भारतीय 
प्रायः प्रतिष्ठामहोदधि या श्रीप्रभविद्याप्रतिष्ठाणंब या 
ष्ठाप्रकाश आदि में कथित विधि ( जो कहीं कहीं प्रतिष्ठा 
विधि से भिन्त है ) से मण्डप पूजन करते हैं। प्रतिष्ठा 
को विधि से मण्डप-पूजन कराते सप्तय यह भी ध्यान में 
'बाहिए कि इसमें नीलकष्ठ ने मण्डप के पूर्व ओर ईशान कोण 
घ्य में अनन्त का पूजन ( द्रष्टव्य पु २८) और परविचम एवं 
स्य कोण के मध्य में ब्रह्मा का पूजन ( द्रष्टव्य प० २९ ) विहित 
है जब फि वतेमान काल की सभी उत्तरभारतीय पद्धतिणों में 
का पूजन पूर्व ओर ईशान कोण के मध्य में तथा अनन्त का 
पड्चिम और नेऋ त कोण के मध्य में विहित है। मण्डप 
न विषयक तपयु'क्त अस्तर के अतिरिक्त प्रतिष्ठा मम्बन्त्री अन्य 
'कृत्यो के लिए वतंमान पद्धतियों में प्रतिष्ठामयूत्र का ही 
सरण किया गया है। 

मुख प्रतिष्ठा विज्ञान का एक सारगभित और प्रौढ़ 
चि इसमें नीलकण्ठ ने प्रतिष्ठा-विधि सम्बन्धी प्रमुख यौर 
कृत्यों का तो स्पष्ट प्रतिपादन झिया है, किन्तु जो कत्प 
हैं और सभी कर्मो में समान रूप से किये जाते हैं तथा जिनकी 
विधि सभी आचार्यों को सुविदित है उनकी ओर संकेतमात्र 
है अयवा प्रबुद्ध आचार्यो के विवेकाधीन छोड़ दिया है। 


| प्रतिष्ठासयूलता 


देवप्रतिष्ठा से सम्बन्धित जो कृत्य पुराणों और आगमो में छोक- 
प्रियता नहीं प्राप्त कर सके और जिनका प्रचळन प्राचीन पुराणो 
ओर आगमों की रचना के पश्चात्‌ हुआ उनको सम्पादित करने को 
विधि प्रतिष्ठामयृख में नहीं है। ऐसे कृत्यो” में जलयात्रा प्रयोग, 
जलाधिवास प्रयोग आदि को गिनाया जा सकता है। किन्तु ये कृत्य 
आधुनिक पद्धतियों में संगृहीत हैं और आधुनिक आचार्यो' के 
दारा इनको किया भी जाता है। अतः मैने भौ आधुनिक 
आ।चार्यो' को सुविधा हेतु ऐसे कृत्यो' को इस सरोजिनी व्याख्या 
में प्रतिष्ठामयूख के मूळ पाठके अनुवाद के प्रसंग में पद्धत के रूप में 
निबद्ध कर दिया है अथवा कुछ कृत्यों को परिशिष्ट में दे दिया है । 
उदाहरणाथं-- प्रतिष्ठा कम के उपक्रम के पूर्व करणीय जलयात्रा 
प्रयोग को परिशिष्ट में पृ० ४७१-४८६ में दिया गया है। वेवस्नपन 
के पूर्व करणीय जलाधिवास की विधि पु० ८८-९२ में और देव- 
स्वपन के पश्चात्‌ किन्तु शय्याधिवास के पूर्व करणीय अन्लाधिवास 
को विधि पृऽ ९२ में दी गयी है। 

नीलकण्ठ ने आयुधन्यास, शक्तिन्याठ, अङ्गन्यास और मूलमन्त्र 
न्यास केवल विष्णप्रतिष्ठा विषयक ही लिखे हैं, किम्तु इस सरोजिनी 
व्याख्या में शिव, दुर्गा, सूयं और गणेश विषयक उक्त न्यास भी 
पद्धतियों से संगृहीत करके छिल्ल दिये गये हैं। इस्नो तरह देवी- 
प्रतिष्ठा विषयक निवृत्तिन्यास, कुमंशिला, ब्रह्मशिळा आदि के 
अधिवासन के प्रसग में विभिन्न देवों से सम्बद्ध शिलाओं तथा 
पिण्डिका और वाहुन आदि के पूजनमन्त्र, पिण्डिका में पञ्चाङ्गमन्त्र 
न्यास का विधान, प्रासाद न्यास, प्रासाद में कलशप्रतिष्ठा की विधि 
आदि अनेक विषय इस सरोजिनी व्याख्या में पद्धतिक्रम से समाविष्ट 
किये गये हैं। 

अतिष्ठा कराने वाले आचार्यो की सुविधा हेतु अनेक अन्य 
बिषयो को भी बोधगम्य बनाया गय़ा है। यधा-अष्टदछ में अष्ट 
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|: मूत्येघिपति पूजन विधान (१० १६४-५ ), पञ्चमूति 
[, णु और शिव)-पूजन ( पृ० १६६-७ ), रत्नन्यास का विशद 
( पृ० २२६-२४९ ), षोडश सस्कार विधान (पृ० २७७-८), 
ठा के यजुवेंदीय मन्त्र के साथ ही ऋग्वेद के मन्त्र का भी 
(षुः २६१), अङ्गम विधि (पृ० २८३), आयुधमन्त्रो से होम 
विधि (प° २८३-४), षोडशोपचार पूजनविधि (पृ० २९३-३०६), 
[रुषविद्यास्तोत्र ( पृ. ३०७-८), स्विष्टकृत्‌ होम का मन्त्र 
ह ३१३ की टिप्पणी ), सवेप्रायश्चित्त होम के मन्त्र ( पृ० ३१४), 


न प्रयोग (९० २१५-३२० ) पूणोहूति और वसोर्धारा के मन्त्र 
० ३२१-४), श्रयोदान (पू. ३२४), अभिषेक मन्त्र (पु० ३२५-६), 
आक्षीबंचन (१० ३२९-३० ), लेपनदिधान का स्पष्टीकरण ( ० 
३३१-३), पञ्चब्रह्म मन्त्रो से होम ( पृ: ३३५) और अङ्गमन्त्रो 
से होम की विधि ( पृ० ३३६-७), चण्डस्थापन आदि को विधि 
(१० ३५१-२), घ्वजारोपण (पृ० ३५५-६), अस्युत्तारण विधि 
(बश ३७२), हनुमत्प्रतिष्ठा विधि (पु. ४२५-४४०) और राधाकृष्ण 
विधि (१० ४४१-४५१) इत्यादि विषयो' को इस सरोजिनी 
व्यास्मा में जोड़कर इस ग्रन्य को अधिकाधिक प्रामाणिक ओर 
बनाने का प्रयास किया गया है । 


~ अतिष्ठामयूख में अनेक स्थलों पर कुछ पारिभाषिक शब्दों का 
हुआ है, ऐसे शब्दों की परिभाषा या सोदाहरण व्याख्या 

दैने का प्रयास इस सरोजिनी व्याख्या में किया गया है, जिनमें 
बृहदुर्यन्तर (पू. १३७), शंतातीय सूक्त ( प २२५ ), षडध्व ( पू 

, २९८), रंवतसाम (पृ २६२), अथवंणसाम ( पृ० ३२५ ), कपिला 
३३३), पञ्चब्रह्म या पञ्चोपनिषद्‌ (प० ३३५), भद्रासन (पृ० 
३५२) तथा पञ्चगब्य ओर पञ्चामृत की परिभाषायें (पृ० ३५९) 
तीय हैं। ब्रह्मस्थान के स्पष्टीकरण हेतु आगमों के उद्धरणः 


hs हैं (ए० २१४-२१५ ) । 
अण्म० - ६ 


| 


७६ अरतिष्ठामयूखः 


प्रतिष्ठामयूख की इस सरोजिनी व्याख्या की अन्य विक्षेषताए" 
भी उल्लेखनीय हैं। यया - इसमें देवस्नपन हेतु कलशों, कलशस्थ 
डब्यों और मन्त्रों की एक समप्र सूची प्रतिष्ठाचार्यो' की सुविधा हेतु 
अतिष्ठामयूख के अनुसार बनायी गयो है और वर्तमान पद्धतियो में 
जो अन्तर है वह कोष्ठ में दे दिया गया है (द्र पू. ६८-७७ )। 
इसी तरह पञ्चब्रह्मन्याप्त विधि का स्पष्टीकरण ( पृ० १४६ ) ओर 


महास्नान में प्रयुक्त द्रव्यों और मन्त्रों की सूची (१० ३४३) भी दे दी 
गयी है । 


प्राण-प्रतिष्ठा के प्रसंग में विभिन्न देवी-देवताओं के गायत्रो 


मन्नं की जो सूची इस सरोजिनी व्याख्या (१० २६६-२७३) में 
संगृहीत है वह अब तक को सबसे बडो सूचो है। इसी प्रकार प्राण 


सूक्त जप में पठनीय प्राण-सम्बन्धी मस्त्रो का भो एक सुसंगत क्रम 
इस व्याख्या में बनाया गया है (प० २७३-२७७) । 


कुछ दुलंभ और दुर्बोध तथ्यो' को ययास्थल चक्र या चित्र बना 
कर हदयंगस बनाया गया है। यथा - शिवलिङ्ग में सकलोकरण 


या षडङ्गन्यास बोधकचक (५० ६७) और देवप्रासाद की पुरुषरूप में 
कल्पना का बोधक चित्र (प० २१७) आदि । 


इसी तरह अन्य अनेक विषयो' को देकर तथा सूछपाठ को सम्यक्‌ 
आषानुवाद के दारा हृदयङ्गम बनाकर तथा युग की मांग के अनुसार 
अपेक्षित क्रत्यो' को यथास्थल जोड़कर इस सरोजिनी व्याख्या संवलित 
प्रतिष्ठामयूख को एक सुपरिष्कृत प्रतिष्ठापद्धति का परिपूर्ण स्वरूप 
प्रदान करने का निइछल प्रयास किया गया है । 

इस प्रस्थ के परिशिष्ट भाग के अन्त में पोरिभाषिक दाब्दसू वी, 
प्रतिष्ठामयूख की सरोजिनी व्याख्या में उद्धृत वेदिक मन्त्रो को 


सूची तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी विभिन्न कृत्यो' में अपेक्षित सामग्री की { 


तत्तत कृत्य के क्रमानुसार पृथक पृथक्‌ सामग्री-सूची देकर इस ग्रन्य 
को आधुनिक युग के जिज्ञासु पण्डितो' और विद्वानों को इचि के 
अनुकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 

-महेशचन्द्र जोशी 


|! | देवपूजा का महत्व ९, वैदिक यज्ञों का भपकवं और देवपूजा की 
रोकता में वृद्धि १९, देवपूजा के अधिकारी १२, देवपूजा के 
छान १३, देवपूना के विषय में राजा या सरकार का कतंव्य १७ 
अत-प्र तो की पूजा हानिकारक १८, देवालय निर्माण १९, देवपूजा 
के विभिन्न आस्पद २०, भूत में देवों का सान्तिध्य २०, मूतिपूजा 
की प्राचौनता २१, मूतिपूजा का औचित्य २२, मूतिपूजा की 
उपयोगिता २४, मूतिविषयक विचार २५, देवमूति की ऊ'बाई २७, 
` भूति लक्षणानुसार शुभाशुभ फल २८, लक्षणरहित मूति या लिङ्गके 
| पुनन से हानि २९, घर में स्थापनोय मूति ३१, प्राणप्रतिष्ठा को 
आवश्यकता ३४, छिजू-प्रतिष्ठा की आवश्यकता ३५, प्रतिष्ठा के बिना 
| झू में देवत्व नहीं ३६, भुतोपासना में प्राणप्रतिष्टा आवश्यक नहीं 
३७, प्रति प्रतिष्ठा विधि भारतोय ब्राह्मणों की देन ३७, प्रतिष्ठा 
कर्मे का आचाय ३८, प्रतिष्ठाप्चक ४०, स्वयंव्यक्त लिङ्गादि को 
प्रतिष्ठा अपेक्षित नहीं ४०, प्राणप्रतिष्ठा की गम्भीरता ४१, 
| प्रतिष्ठाविधि में तन्जभेद ४२, प्रतिष्ठा में नये उपकरणों का प्रयोग 
४२, प्रतिष्ठा सम्बन्धी कृत्य ४२, अ कुरापंण ४३, मण्डपपुजन, 
म बहे यि का प्रदेश वाजत ४५, द्वारपाल जा 
|, त्नानमण्दप ४५, अधिवासन ४६, जछाधिवास ४७, स्नपन 
८, तेतोत्मीठन ५०, शम्याधिवास ५१, घान्याधिवास ५१, न्याउ 
` ५३, मूलमस्त्र से पूजन ५२, अष्ठदलोपरि विद्याधिपतियों का पूजन 
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५२, होम ५३, बलिदान ५५, प्रासाद-अतिष्ठा ५६, ष्वजारोहण 
५७, रथयात्रा ५८, पिण्डिका स्थापन ५९, रत्नन्यास ६२, पिण्डिको 
में देवता-स्वापन ६३, परिवार देवताओं की स्थापना ६४, प्राण- 
प्रतिष्ठा ६४, प्रतिष्ठोत्तर कृत्य ६६, देवता के निमित्त भूमिदान 
६७, आचायं दक्षिणा ६७, देवप्रतिष्ठा प्रयोग विज्ञान में प्रतिष्डा- 
अग्रूख को आवश्यकता ६८, प्रतिष्ठाममुख की सरोजिनी व्याज्या 
का उपयोगिता ७०-७६ । 
श्रतिष्ठामयुख प्रस्थोपक्रम १-४ 
प्रतिष्ठाकाल है 
प्रतिष्ठ। में अपेक्षित सामग्री ७-१०, ५३७-५४४ 


रहनाष्टक ८, घात्वहक (हरितालादि) ८, बोजा ८, धात्वष्टक 


(सुवर्णादि), ५ समूतिका ९, सहौबधी ९, सपधात्य १०, 
मण्डप-निर्माण १० । 
प्रधान संकल्प ११, ४४८ 


दिग्रक्षण ४८८, सूर्याध्यं ४८९, पूजाकर्मसिं-जलपात्रोदकाभिमन्त्रण 
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TEI 


र प्रतिष्ठामयूखः 


ब्रह्मा के कश्यप नामक पुत्र थे। उनके [ वंश में ] विभाण्डक 
नामक मुनि हुए, जो क्राष्यशृङ्ग जेसे पुत्र को प्राप्त करके पुत्रवानू 
व्यक्तियों में अग्रगण्य वने थे । उत्त ऋष्यश्वुज्भ के वंश में श्रज्भिवर 


अरतिष्ठामयूख: दै 
- ___तततनयोऽभूत्कमंसेननुपतिस्तमथानु । 
नरहरिनुँपराजो रामचन्द्र इति तत्तनुज्ञातः ॥ ८ ॥ 
पुत्र रोलिचन्द्र था। उसके बाद कर्मसेन राजा बना । 


का जन्म हुआ ॥ ३॥ 
तस्मिस्वशे महति तते संग राख्ये नुवाणां पुत्र लोकरक्षक नरहरि (-मानवेश्वर ) राजा रामचन्द्र 
राजा कर्ण: समजनि यया सागरे शीत रश्मि: । 
कोर्त्या यस्य प्रथिततरया श्रोव्जाते$भिपूर्णे वहतत; । 


यतः॥ ३॥ 
सके बाद यशोदेव ओर तब ताराचन्द्र राजा बना । तदनन्तर 
न राजा हुआ था, जिसका पुत्र राजा राजविह था ॥ ९॥ 
: साहिदेव: स्वकोतिंभिनिजितदुगधश्रिन्यु: । 
$ ओभगबन्तदेवः सदैव भाग्योदयवान्क्षितीश: ॥ १० ॥ 
साहिदेव राजा बना, जिसकी धवलकीति से क्षीरसागर की 
भी फीकी पड़ गयी थी । उसका पुत्र राजा भगवन्तदेव 


कर्णस्यापि प्रविततकथा नावकाशं सभन्ते ॥ ४ ॥ 
सागर में चन्द्रमा के सनान राजाओं के संगर ( सेंगर ) नामक 
महान्‌ और विस्तृत बंश में राजा कर्ण का जन्म हुआ था, जिसकी अति 
बिश्रुत कीर्ति कानों में भर जाने पर राजा कर्ण की प्रसिद्ध कथा सुनने 
के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता ॥ ४॥ 
बिशोकाहपदेबस्ततस्ततबुतोऽसूद्विशोकोृता येत सर्वा घरित्रो । 
ततोऽप्यास राज5स्तशवस्तयो$भूद्वपाख्यो रयेणेब सरा हितघ्तः ।५॥ 
उसका पुत्र विशोकदेव था जिसने समस्त पृथ्वी को शोकरहित भाग्योदय सदैव बना रहा ॥ १०॥ 
बना दिया था। तत्पश्मात्‌ अस्तशत्रु और उसके बाद रय नामक तवपू रत्नाचलो लज्जया 
राजा हुआ, जिसने बेग से समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया इरे स्तब्ध इलावृते निविशते नो यत्र पुंसा गतिः । 
था॥५॥ ६ बस्यवरातिवामनयनानेतराम्बु भिर्ववितरु 
बुदा वैरॉटरा नस्ततोऽननुपो भेदितीबल्लभो बोड राज: । ert कथं नो भवेत्‌ ।। ११ ॥ 
ततो ब्रह्मे इस्ततो हन्यु स्ततोऽभून्नुवशबस््रपालामिधानः॥ ६ ॥ ET - वळ )के हाका दान में दी गयी धनराशि से 
उसके बाद वेराट, फिर बीढराज, तब ब्रह्मदेव, तदनन्तर मन्यु रे vk "भपक. वश मनुष्यों की पहुँच 
देव और तत्पश्चात्‌ चळयाळ नामक राजा हुआ था ॥ ६॥ ओं के जजों के आंसुओं से बढ़ा र भयभीत क्षुं की 
शिक्षागाहपनुपः सपजस्थथों शिजगगाढयपुरं प्रबकार यः । तानी अहा दता पुर ताज जा तेज 
रि “बम नि | वडवानल के तुल्य क्यो' न हो ? ॥ ११ ॥ 
शिवयुगेत सनः सहलेपु णे; शिवशित्र प्रवब्रो गगवाशु प:॥ ७ ॥ 
तदनन्तर शिवगण नामक राजा हुआ, जिउने शिवगण तामक 
पुर बक्षाया और जो अपने सब गुणो से शिव के समान या तर्षा 
जिश्त ही गमना शिव शिव कहते हए सर्व्रवम की जाती थी ॥ ७ ॥ प्रविततकिरणस्तन्यते भास्करोध्वम॒॥ १२॥ 


अतिष्ठाम 


उस राजा ( भगबन्तदेव ) के द्वारा आदिष्ट होने पर विद्वत्कुल- 
शिरोमणि, स्थृतियों में निष्णात, मीमांसाशास्त्र में अद्वितीय विद्वान्‌ 
दाक्षिणात्य श्रीनीलकण्ठ ने उसकी आज्ञा को सविनय शिरसे 
स्वीकार करके तथा सभी निबन्धो को देखकर और उनका परि" 
शीलन करके इस विस्तृत किरणों । मयूक्षों ) वाले भास्कर (भगवन्त 
भास्कर) संज्ञक ग्रन्थ को रचना की है॥ १२॥ 
प्रतारके रादुतमत्र किन्चिम्मया तु निसू लतया तबुज्तितम्‌ । 
अनोक्तिता5तो न हि तेत काचित्‌ खपुष्पहोनाऽपचितिन हीयते ॥१३॥ 
धूर्तों ठगों के द्वारा समादृत अनेक बातों को, उनकै तिराधार 
होने के कारण मैंने त्याग दिया है। उनको छाँट देते पर भी इस 
ग्रन्थ की विषय-वस्तु में कोई न्यूनता नहीं आती । आकाशकुसुम के 
बिना पूजा में कोई कमी नहीं आती ॥ १३॥ 
संस्काराचारकालाः समुचितरचना: भ्र/द्धतीती बिव्रादो 
बानोत्सगेप्रतिष्ठा जगांत जप्रकराः शेद्भृतार्चानुबद्धाः + 
प्रायश्चित्तं बिशुद्धिस्तवनु निगबिता शान्तिरेवं क्रमेण 
हया ग्रणथेऽत्न शुद्ध बुधजनसुखब। दशते भयूछा: ।। १४ ॥ 
इस निबन्धग्रन्थ में समुचित रचना वाले (१) संस्कार, (२) 
आचार, (३) काल, (४) श्राद्ध, (५) नीति, (६) विवाद, (७) दान, 
(८) उत्सर्ग, (९) प्रतिष्ठा, (१०) प्रायश्चित, (११) शुद्धि और 
(१२) शान्ति संज्ञक जगत्‌ में जय प्रद, संगत अर्थ वाले, पण्डित जनों 
के सुखद वादश मयूखों को क्रमशः निबन्धित किया गया है ॥ १४॥ 
भगवन्तभारकराख्ये प्रन्थेस्मिञ्छिष्टसम्मते च ततः। 
अतिष्ठाबिधिमयूखः प्रतम्यते नीलकण्ठेन ॥ १५ ॥ 
भगवन्त भास्कर संज्ञक इस शिष्टजन-सम्मत ग्रन्थ के उत्सर्ग 
मयूख के: अनन्तर. प्रतिष्ठाविधिमयूख का निबन्धन नीलकण्ठ के 
द्वारा किया जा रहा है।। १५॥ 


| वारों में सभी देवताओं की प्रतिष्ठा शुभावह होती है । 


५. द०- मत्स्य २६४।६-७। 


te, 


अ्रतिष्ठामबूणः ५ 


[[ प्रतिष्शाकालनिल्वणम ] 
तत्र तत्काला विष्णुधर्मोत्तरे'-- 
चेतरे बा फाल्गुने वाऽपि ज्येष्ठे बा साधवे तथा । 
माघे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा. शुभदा. सिते' । 
रिक्तान्यतिथिषु स्यात्सा वारे भौमान्यके तथा ॥ इति ॥ 


प्रतिष्ठा के काल विष्णुधर्मोत्तरपुराण में कहे गये हैं-- i 
चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, बेशाख ओर माघ मास में', शुक्लपक्ष' में, 
रिक्ता को छोड़कर अन्य तिथियों में तथा भौम (मंगल) के अतिरिक्त 


तत्लेब-आधाढे द्वे तथा मूलसुत्तरात्रयमेव च। 
ज्येष्ठाक्षबणरोहिण्यः ` पूर्वाभाद्रपदा तथा ॥ 
ह्तोऽश्बिनी रेबतो च पुष्यो मृगशिरस्तया । 
अनुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठासु प्रशस्यते" ॥ इति ॥ 

दोनों आषाढा ( पूर्वाषाढा तथा उत्तराषाढा ), मूळ, तीनों 
उत्तरा ( उत्तराफाह्गुनी, उत्तराषाढा तथा उत्तराभाद्रपद ), ज्येष्ठा, 
श्रवण, रोहिणी, पूर्वाभद्रपद, हस्त, अश्विती, रेवती, पुष्य, मृगशिरा 


१. पह झोक विष्णुधर्मोत्तर के किस संस्करण में है--विचारणीय है। 

३. तु०--मत्त्य २६४।३--इसमे 'सिते' के स्थान पर 'भवेत्‌' पाठ है। 

३. विष्णुप्रतिष्ठा माष मांस में नहीं होती । इस विषय में ये वचन प्रमाण 
हेमाचे कतु विनाशः स्यात्‌ फाल्गुने शुभदा भवेत हेमाद्रिः के अनुः 
सार यह विष्णुधर्मोत्तर का वचन है । --द० निर्णयप्तिस्धु, पृ० २३९ 

४. 'तिविक्रमस्तु--कष्णपक्षतिधागे तु प्रयमे सयाच्छुभावहा । मध्य द्वितीय 
भागेल तृतीये कु नाशिनी । शुक्ले जिभागे प्रथमे देशनाशाय कीसिता । 
हितीये मध्यफलदा तृतीये शुभावहेति । विष्णुधर्मोत्तरे सितेत्यनेन पुष्टः 
चन्द्रास्तियय उच्यन्ते ।' द्र०--प्रतिष्ठामयूखः, पं० दौलतराम गौड़ 
सम्पादित, पृ० १०। 


६ ग्रतिष्ठामयूख: 


अनुरा ति को के लि 
bs स तथा स्वाति नक्षत्रों को प्रतिष्ठा के लिए प्रशस्त बतलाया 
अद्राषाढे हरे इत्यनेनेवोत्तराषाढप्राप्ताबप्युत्तरावयपव्मुत्त- 
राफाल्गुन्युत्तराभाद्रपदयोरथंवत । “पा 
विष्णुधर्मोत्तर के इन बचनों में दोनों आषाढा 
गः गा कहने से उत्तरा- 
Mr Ss है । अर्तः उत्तरात्रय शब्द से [ इसका बोध 
, अपितु ] उत्तराफाल्गुनी बो 
ही अपेक्षित है { [तु ल्गुनी तथा उत्तराभाद्रपद का बोध 
नारसिहे-तथा महाश्चिनो मास उत्तमः सर्वकामदः। 
देवी तत्र सदा शक्र पांसुनाऽपि प्रतिष्ठिता ॥। 
भवने फलदा पुसां कर्कस्थे च वृषस्थिते। 
न तिथिनं न नक्षत्र नापि वारोऽन्र कारणम्‌ ॥ 
नारसिंह पुराण में कहा गया है कि प्रतिष्ठा हेतु आश्विन मास 
4४ और सर्वकामप्रद होता है। इस मास में प्रतिष्ठापित देवी 
र मृण्मयी मूति भी घर में शुभ फल देती है। सूर्य के कर्क राशि 
( तारे ही यी में) और वृषराशि में स्थित होने पर 
[जि स में) प्रतिष्ठा हेतु तिथि, नक्षत्र औः होई वि 
Re हेतु क्षत्र और वार का कोई विचार 
मातृ'-भैरबवाराहनारसिहत्रिविक्र माः ॥ 
i स्थाप्या वे दक्षिणायने' ॥। 
माता (देवी), भेरव, वाराह, नृसिंह, वामन तथा महिषासुर: 
मदिनी की स्थापना दक्षिणायन में करनी चाहिए । र 
कवच न्निषे ध:-- 
शार्द्रादिके स्वातिविरामकाले नक्षत्रवन्दे दशके ल्थिते$क । 
ही बिवाहचौलव्रतबन्धदीक्षासुरप्रतिष्ठाद न कार्यमेव ॥ इति | 


१. अवचित मातृभेरव इत्यत्र देवभेरव इत्यपि पाठो बह 
र. निर्णयशरिस्थु (१० २४०) के अनुसार यह वैखानस का वचन है । 


ह 
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कहीं इसका निषेध भी है। यथा- 

सूर्य के आर्द्रा से लेकर स्वाति पर्यन्त दश नक्षत्रों' में अवस्थित 
होने पर विवाह, चौल ( चूडाकर ), व्रतबन्ध ( उपनेयत ) दीक्षा, 
देव प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्म नही करने सराहिए । 
[ अस संक्षेपेण प्रतिष्ठासामग्री निर्देश: ] 

अर्कादिग्रहसमिधां प्रत्येकमध्टशतं संक्षेपपक्षे आज्यचर्वादि 
लोकपालादियागाय पलाशादिसमिधां प्रत्येकमष्टसहस्रमष्टशत दा 
वुष्पमालाः कुडकुमं कर्पूरः कस्तूरी चन्दनं गुग्गुल्‌, घूपदहूनं आरातिफं 
घण्टा पाडुका दर्पण बलिसामग्री पायसभक्यभोज्यनै बेच 
होमार्थमाज्यतिलयाक्षतफलादिक प्तिकुष्डं बिष्टराश्चत्वारः प्रति- 
कुण्ड खुवख्ुवो आसतानि त्रिसूत्री इवोरत सर्वतो भद्रादिरचनायै 
श्वेतरक्तपीतनीलक्कष्णवर्णकाः स्नपनकलशा: पत्चपल्लवाः बदलो. 
स्तम्भाः पताका दश ध्वजाश्च दश तेषां वेणुदण्डाः । 

संक्षेप में प्रतिष्ठा सामग्री का निर्देश 

सूर्य आदि नवग्रहों के याग के लिए अर्क, प्रलाश, खदिर, अपा- 
मार्ग, पीपल, उदुम्बर, शमी, दुर्वा और कुशा में से प्रत्येक की एक 
सौ आठ प्रादेशमात्र (दश अंगुछ) लम्बी समिधाएँ और यदि ग्रहयाग 
संक्षेप में करना हो तो आज्य (घृत), चरु आदि, लोकपाळ आदि के 
याग हेतु पछाश आदि प्रत्येक की एक हजार आठ या एक सौ आठ 
समिधाएँ,पृष्प, माला, कुङ्कुम (रोली), कपूर, कस्तुरी, चन्दन, गुग्गुल 
श्रूप धृपपात्र, आरती-पात्र, घण्टा, पादुका, दर्पण, बलि सामग्री, खीर, 
भक्ष्य भोज्यान्न युक्त नैवेद्य, होम के लिए आज्य, तिल, यव, अक्षत, फळ 
आदि, प्रत्येक कुण्ड के लिए चार विष्टर, प्रत्येक कुण्ड के लिए खुक्‌, 


१, बादर से स्वाति पर्यन्त दषा नक्षत्र है- (१) आरा, (२) पुनर्वसु, (३) 
पुष्प, (४) शेषा, (५) मघा, (६) पूर्वाफाल्गुनी, (७) उत्तरा” 
काल्गुनी, (ट) हस्त, (९) चित्रा और (१०) स्वाति । 


८ रिष्ठा; 


खुवा आदि, सबके लिए आतन, जिसूत्री, सफेद ऊन का सूत्र, सर्वतो- 
भद्र आदि की रचना हेतु सफेद, छाल, पीला, नीला और काला रंग 
का चूर्ण, स्नान कराने के लिए कलशे, पञ्चपल्लव, कदलीस्तम्भ, 
दश पताकाएँ, दश घ्वजाएँ और पतक्ाओं तथा ध्वजों को टाँगने के 
लिए उतने ही बाँच्न के डण्डे । 
[ रललाष्टकम्‌ ] 
वञ्चभौक्तिकवेडयंशङ्खस्फटिकपुर्परागेन्द्दनीलमहानीला इतिरत्ना- 
ष्टकम्‌। 
रत्नाष्टक-- 
हीरा, मोती, बैद्य ( विल्छौर ), शङ्क, स्फटिक, पुखराज, इन्द्रः 
नील ( नीलम ) और महातील--ये रत्नाष्टक हैं। 
[ हरितालादिधात्वष्टकम्‌ ] 
हरितालकमन:शिला श्कङब्गाञ्जनमाक्षिकसौसस्वर्णमालिक = 
गरिका-इति धात्वष्टकम्‌ । 
हरितालादि आठ धातुएँ-- 
हरिताल, मैनसिल, अभ्रक, कृष्णाञ्जन, माक्षिक, सीसा, सुवणं 
माक्षिक' और गेह--ये आठ धातु हैं । 
[ कॅजाष्ट्कम्‌ ] 
लिलपबमसुदग पोधू मनीबा रश्यामाकसर्षपत्रो हय इति बीजाष्टकम्‌ । 
आठ बीज-- 
तिल, जौ, मूग, गेहूँ, तीवार, श्यामाक ( साँवा ) पीली सरसों 
और धान ये बीजाष्टक हैं। 
| पुवर्णादिधात्वष्टकम्‌ ] 
सुवर्णरजतताख्लोहतपुसीसरङ्गरीत्याल्य घात्वष्टकम । 
अष्टधातु- 
सोना, चाँदी, तांबा, लोहा, काँक्षा या टिन (त्रपु = वा छोहा, कावा या टिन (बु), सीसा, रांगा सीसा, राँगा 


१. हष्णाल्जन, मालिक तया सुवर्णमाशिक--ये अनिज धातुओं के नाम है। 


अतिष्ठामयूखः के 


f पीतल को अष्ट धातुओं में गिना गया है । 
पु दिकथनम्‌ ] Fo विकू केशन 
र ४ at सौवर्णं बा ताख्र' बा अर्घपात्रं, शक्त्येकद्ठित्रमाबसु- 
'बणंशलाका, स्थापनोयकलशरत्नानि घोडश, द्वारकलशा अष्टो, 
आलोकपालकलशा, वेदिकलशाश्चत्वारो,  बास्तुमण्डलकलशा:, 
कलशा: कुण्डसंख्यया, तिद्राकलशाः, स्नपनकल शाः 
| दिनात कलशसंहपया शराबाणि, धारासहल्लान्वितो कलशो । 
पात्र आदि सामग्री-- कु 
मधुपर्कपात्र, सोने या तांबे का अर्घपात्र, आर्थिक क्षमता के अनु- 
सार एक या दो अथवा तीन मासे सोने की शलाका, सोलह शा 
जीय कलश-रत, द्वारों के लिए आठ कलश, लोकपाल कलक, वेः 
के लिए चार कलश, वास्तुमण्डळ कलश, कुण्डों की सख्या के अनुशार 
कुण्डकलश, निद्राकछश, स्नपन कलश पैंताकी स, कळशों की संख्या- 
नुसार सकोरे, दो सहस्रधारा कलश । 
ससम्रृद: ] 
र गजाश्वस्थानयल्मौकस ङ्गमनदीकूलद्वयव राहोतक्वात राजद्वारमृबो 
सप्तमृत्तिका-- 
भीक स्थान, अद्व-स्थान, वल्मीक ( दीमक का टीला ), दो 
जदियो' के सङ्गम, नदी के दोनों तट, वराह द्वारा खोदे गये गड्ु तषा 
राजद्वार की मिट्टी । 
{ सबोबध्रीः ] 
मुरामांतोबच्षाकृष्ठशेलेपहरिद्रादारुहरिद्रासटीचम्पकमुस्ता इति 
= दश सवोधध्यः। 
सवौषधी -- 
मुरा, माँसी, बचा, कुष्ठ, शैलेय, हरिद्रा, दारहरिद्रा, सटी, 
चम्पक और मुस्ता-ये दश सवौंषधी हैं । 


शि अतिष्ठामयृख: 


[फञ्चगब्यम्‌ ] 
पञ्चगव्यं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पखगव्य-- 
पश्चगव्य की एँ 
फु पृथक पृथक्‌ वस्तुएँ यथा- दूध, दही, घृत, मधु ओर 
[ सपधान्यानि ] 


ब्रोहितिलयवगोघूमनोबा रश्यामाकमुदृगा इति सप्त-घान्यानि ॥ 
सप्तधान्य-- 
सी तिल, जौ, गेहूँ, नीवार, इयामाक और मूँग-ये सात 
[ शस्यादिक, वस्त्राणि च ] 
प्रतिमां शय्या सोपस्करा शवेतवस्न चामरं विचित्र! 
वितानं ब्रयो 
उ ऋतिदग्बरणसामप्रो शिल्पिद ख्रयुगमिस्यादिसम्पाबिति- 
शय्या आदि और वस्त्र 
प्रतिमा के लिए विछौना, ओढ़ना आदि सहित फं 
चेंबर, रंग-विरंगा चेंदोवा, तीन रेशमी Pd 
सामग्री, शिल्पी को देने के लिए एक जोड़ा वस्त्र । इत्यादि सामग्री को 
यजमान [ प्रतिष्ठाकर्म के पूर्व | तैयार रखे । 
[ मण्दफवेज्यादिनिर्साण , तभ्रतिमास्थापनस्‌ ] 
मूर्तिप्रतिष्ठ'दिनात्प्राकसप्तमदिने पञ्चमाशि 
कर दिने 
द्वितीयदिने सद्यो वा प्रासादाग्रे उत्तरे पूर्वे वा न 
हस्त था मष्डपं कृत्वा तन्मध्ये चतुरश्रां सप्तहस्तां पः 
आ Rd वेदि मण्डपोत्तरे तबद्धोन से 
तुर्थेन वा चतुरि स्नानमण्डपं तत्र वेदिका ब 
शिल्पस्थानात्मासादप्रादक्षिष्येन देवं तत्रानोयासने लिव “किक 
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मण्डप और वेदी आदि का निर्माण- 
मूति की प्रतिष्ठा के दिन से सात या पांच या तीन या दो दिन 
बूब अथवा उसी दिन प्रासाद ( देवाल्य ) के सामने या उत्तर में या 
बे में सोलह या बारह या दश हाथ लू ग्बाई और चौडाई बाले 
मण्डप का निर्माण करके उसके मध्य में सात या पाँच या चार हाथ 
की चतुरस्र ( चोकोर ) और एक हाथ ऊँची बेदी बनवाकर तथा 
मण्डप के उत्तर में उसके आधे, तिहाई या चौथाई भाग के बरावर 
स्नानमण्डप, जिसमें चार द्वार हो, बनबाकर उसमें तीन बेदियों 
५ का निर्माण करवाये। 
प्रतिमा का मण्डप में आनयन-- 
शिल्पी के स्थान से देव प्रतिमा को प्रासाद ( देवालय) की 
अदक्षिणा कराते हुएँ मण्डप में छाकर आसन में रखे । 


| प्रधान संकल्प: ] 
आचाम्तः प्राणानायम्य मासाद्युल्लिहय 'अरयाँ मूतौ लिङ्ग बा 


डेदकलासामिध्यार्थमायु,भीसर्वफलाक्षय्यसुखकाम ईश्वरप्रोतिकामो 
कषा्मुकमूर्त लिङ्गस्थ बा प्रतिष्ठा १रिध्यो' इति सजू ल्प-- 

प्रधान संकल्प-- 

आचमन और प्राणायाम करके हाथ में सकस्प हेतु जल लेकर 
देश कालादि के उच्चारण पूर्वक 'अयां मूतं लिङ्गो वा `" `" 
„प्रतिष्ठां करिष्ये" ऐसा संकल्प करे । 
[ म००तिधूजनं, पुण्याहवाचन, नान्दीधादस्च ] 

गणपतिपूजन पुण्याहवाचनं कृत्वा-- 

अतिमायागसिद्धय.. शआउमेतत्सुदुलभम्‌ । 


क बजनायात्मनः शक्यं करिष्ये मातृपूर्वकम्‌ ॥ 


इति मम्तमुकत्वा मातृपूजनं नोन्दी आाद्ध च कृत्का 
3. अस्या मरही लिङ्गो वा देवस्य साक्षिष्यार्थ दीर्घायुलक्ष्मीसवंकास 
समृष्यक्षय्यसुखकामोडमुकप्रतिष्ठां करिष्ये । --निर्णयसिन्धु । 


005 अतिष्ठामयूल: 


गणपति पूजन पुण्याहवाचन, नान्दीथाड्-- 

तब गणपतिपृजन तथा पुण्याहवाचन करके 'अतिमायागसिद्धधर्थ +" 
( अर्थात्‌ प्रतिमा प्रतिष्ठा के अङ्गभुत याग की सिद्धि हेतु मैं अपनी 
सामथ्यं के अनुसार मातृकापूजनपूर्वक यह दुर्लभ नान्दीश्राद्ध करता 
हैं ) इस मन्त्र को पढ़कर मातृकापूजन तया नान्दीक्राद्ध करे॥ 
[ जावा ऋत्विगादिवरणम्‌ ] 

आचार्य वृत्वा हात्रिशत्षोडशाष्टी चतुरो वा ऋत्विजो%डो चतुरो 
वा द्वारपालान्‌ वत्या ताम्सम्थूजयेस्परधु का बिता । सदध्यवरणमध्यत्रेति 
ज्िविक्रमादयः । 


ललः-- 
आता संसारोच्छेइकारकः । 
बः पूजार्हो यथा रु धर्मोवृ्गाति च नः ॥ 

संसारभयभीतेन 2.४७ 245४5 ॥ 

आरख्वस्त्वस्प्रधादेव निविष्नं मे भवत्विति॥ आचार्यः पाय 

आच/ं और ऋत्विजो' का वरग-- 

आचारे का वरण, करके बतीस या सोलह या आठ या चार 
ऋत्विजो तथा आठ या चार द्वारताओों का वरण करके मधुपर्कं आदि 
से उनकी पुजा करे। त्रिविक्रम आदि निबख्कारों के मत से 
ऋत्विजों के साथ ही पदत्यो का भी वरण करना चाहिए । 

आचार्य की प्राना -- 

तदनन्तर 'मन्त्रमूतिर्भवास्नाथ०' ( अर्थातू-हे प्रभो आप मन्त्रमूर्ति 
तथा सांसारिकत्रश्घन को काटने वाळे हैं। आप हमारे घर्म वृद्धि 
हेड ऐसा अनुग्रह कीजिए, जिससे कि देव-प्रतिमा पूजा योग्य हो। 
संसार से भयभीत होकर मैंने भक्तिपूर्वक यह प्रतिष्ठा-यज्ञ प्रारम्भ 
किया है। आपकी कृपा से यह निषिध्न सम्पन्न हो।) इस मन्त्र 
से आचार्य की प्रार्थना करे । 
| मण्डप्रेशः ] 

सतूर्यघोष॑ सपरिकरः सम्पूरगहुम्मो “मै कर्म मि? इति मस्त्रेण 


ब्रतिष्ठामबूलः 


अहासण्डपं प्रदक्षिणीकृत्य पश्चिमद्वारेण प्रविशेत्‌ । 
मण्डप प्रवेश -- 2 
तब [शंख] तूयं आदि मांगलिक SR अ 
गौः त जलपूर्णं कलश को लेकर “भ! ५ 
हित कर को ल की प्रदक्षिणा करके पद्चिम टार: 
से उसमें प्रवेश करे । 


[ प्रहोत्सादनम्‌ ] 
७ भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ 
सर्वेबासणि रोधेन ब्रह्मकमें समारभे ॥! 
स्था तत्र सर्वपान्विकीय 'देवा आयान्तु यातुधाना अपयान्तु 
विष्णो देवयजनं रक्षस्थ' इति रक्षा कृत्वा । 

MS 'अपक्रामत्तु भूतानि०' तु यज्ञमण्डप 
गचायं ‘अपक्रामन्तु धूतानि०'... अर्थ 
i सभी दिशाओं में स्थित भूत, पिशाच भादि ही 
(र हट जाय । मैं सभी प्राणियों से विरोध रहित Rs यह्‌ ह 
न प्रारभ करता हूँ ) इस मन्त्र को पढ़कर चारों ओर rh 
कॅकते हुए 'देवा आयान्तु यातुधाना हप Se ४ 

देवों का आगमन हो, भूतपिशाच र्‌ हटे, 
न आप यज्ञभूमि की रक्षा करें) ऐसा कहते हुए दिग्रक्षण करे । 
षोडशस्थूणार्च |) 
4 Ca सथूणां !ॐ बसुदाये नमः । बसुदामाठाहयामी'त्या- 
* पश्येमाक्षमियेजत्रा: । 
बु. भद्र कर्णेभिः श्णुयाम देवा भद्र 2०५८ पश्येमाक्षा क 
स्यिरैरहगैस्तुष्टुवा * सस्तनूभिव्यंशेमहि न > 


३. म्डपप्रतिषठा कुर्यात्‌ न वा कुर्यात्‌ । --तिर्णयसिस्धु । 


क्र अ्तिष्ठामयूब: 


लभ्य गन्धपुष्पादिनाऽ्चेयेत्‌ । ततः प्रादक्षिण्येन 55 भद्ावे 
he इति द्वितोयाम्‌ । 'ॐ अदित्वै नमः ॥ अदिति 
पवाहयामि'। इति तृतीयाम्‌ । 'ॐ नम्दाये नमः 
ee म्‌। '३ॐ नमः । नन्दामावाहयामिः । 
सण्डपारनेयकोणे--ॐ सत्ये नमः। भूतिमावाहयामि' 
द १ ततः प्रादक्षिप्येन--' “लः t “24 
यामि । ॐ पूर्वसन्ध्याये नमः । पूर्वसन्ध्य।मावाहयामि । ॐ मऽ 
सन्ध्यायै “क 
न्ध्यायै नम:। मध्य[म ]सन्ध्याम/वाहयामि । ॐ कड... २-5 
पश्चिमसंध्यामावाहयामि ॥ ॐ गायट्वै नमः । गायत्री मावाहयामि । उऊ 
सावित्यै नमः । सावित्रीमावाहयामि। =ॐ बृहत्ये' नमः। वृहतो- 
माबाहयानि । ०८ अदित्ये नम; । नदितिमाबाहयानि । ॐ बितताये 
नमः । Ss ॥ ॐ पोर्णेनास्वेः नमः, पोर्जम्ाता- 
सावाहयामि । 35 सितीवाल्यै नमः । सि वाहयामि” 
perl ss ॥ सिनोवालोम्ाः ॥ इति 
षोडश-स्तम्भ पूजन-- 
वेदिका के आग्नेय कोण के स्तम्भ का स्पर्श करके 
करके 'ॐ वसु- 
दायै नमः। वसुदामावाहयामि, स्थापयामि'-कहते हुए हर 
स्थापन करके गन्ध पुष्प आदि से पुजन करे। तब प्रादक्षिण्य क्रम से 
दूसरे-नऋ'त कोणस्थ स्तम्म का “उ भद्रायै नमः । भद्रामावा- 
वी ८ पाक कहकर तीसरे ( वायव्य कोणस्थ ) स्तम्भ का 
'ॐ अदित्यै नम-। अदितिमावाहयामि, स्थापयामि’ और चौथे 
( ईशान कोणस्थ ) स्तम्भ का 'ॐ नन्दायै नम: । नन्दामावाहयामि, 
स्थापयामि! र गन्ध पुष्पादि से पूजन करे । ॥ 
तब मण्डप के आग्नेय कोणस्व स्तम्भ का स्पर्श करके 'ॐ भूत्व 
नमः । भूतिमावाहयामि, स्वापयामि' कहकर पूजन करे। डी 
१. रळ नक जज २ पाठ इस प्रसङ्ग मे उचित नहीं लगता । 
२._ अदिति का पूजन वेदी और मण्डप दोनों के स्तम्भो में बिहित है । 


अतिष्ठामयूख: १५ 


तरह शेष स्तम्मों का भी प्रादक्षिण्पक्रम से क्रमशः स्पर्शे करके उनमें 
सरस्वती, पूरवेसन्ध्या, मध्यमसन्ध्या, पश्चिमसन्ध्या, गायत्री, सावित्री, 
बृहती, अदिति, वितता, पौर्णमासी और सिनीआली का आवाहन- 
स्थापन करते हुए गन्ध-पुष्पादि से पूजन करे । 
[ बलिः शाखोद्बन्धनपूजनच ] 
“नाग नात्रे नमः ।' इति बलिः कार्य:'। 'सपंभ्यो नमः'। इति 
ज्ञाखोदवन्धनानि पूजयेत्‌ । 
बलि तथा शाखोद्बन्धनादि पूजन-- 
तब 'नागमात्रे नम: ( नागमाता को नमस्कार ) कहते हुए वलि 
दे और 'सर्पॅभ्यो नमः” ( सपो को नमस्कार ) कहते हुए शाखाओं के 
'उदवस्थनो ( ग्रन्थिदों ) की [गन्त पष्यादि से ] पूजा करे । 
[ हार-तोरणदिपूजन दरारपालजयविधानङ्ब ] 
ततः पश्चिमद्वारेण नित्य पूर्वादियाविद्वा रतो रणपूजामारभेत्‌ । तत्र 
आच्या ‘सुदृइतो रणाय नमः । आश्इत्बतोरणेने यज्ञ रक्ष सर्वविष्ता- 
'ल्िवारये'ति पूजयेत्‌॥। अथ त्रिशलश्युद्ध धु प्रावक्षिष्येनेन्द घातारं 
अगमित्यादिव्यन्यासं कुर्यात्‌ ' दआारशाखायोध्ुवमऽ्शरं चेति वसुः 
डुबयमचवेत्‌ । शाखामूडस्थयोर्चान्यराश्योदररि रत्नगमौ प्रशास्तः 
शिशिरनामानों कलशौ प्रतिष्ठाप्य पूजयेत्‌ । ततो दवारदेशे इन्द्रमा- 
बाह्य संपूज्य नमस्कृत्य 'इन्द्रा याहि चिन्नमानो०' इति पीतां पताकां 
ड्वर्ज चालभ्य 'वातारमिस्द्रं०' इति तां तोरणोपरि निदध्यात्‌ । “इन्द्र 
खा०' इति इन्डाय घतोद अबलिद!नम्‌ । 'अग्तिसोडे >' इत्यूग्वेदं प जयेत्‌ । 
द्वारतोरणादि की पूजन तथा द्वारपाल जपवि धान- 
तब पश्चिम द्वार से बाहर निकलकर मण्डप के प्रादक्षिण्य क्रम से 
पूर्वादि दिशाओ के द्वारतोरग आदि की पूजा प्रारम्भ करे। सवं- 
अथम पूर्व के द्वास्तोरण का स्पर्श करते हुए 'सुदृढतोरणाय नम: । 
आइवत्यतोरण ! एनं यज्ञं रक्ष। सर्वेविघ्ान्‌ निवारय’ ( सुदृढ 
3. तरावर नम: इत्येन स्तम्मशिरति,बलिकासु पूजनं विधोयते पद्धतिषु । 


१६ अतिष्ठामूकषः 


तोरग को नमस्कार । हे अश्वत्थ [ पीपल ] निमित तोरण ! इस 
यज्ञ की रक्षा करो । सभी विघ्नों को इर करो )--ऐश्वा कह कर 
गन्ध पुष्प से पूजा करे। तब जरिशूल के तीनों श्ज्ञों ( नोको ) में 
श्रादक्षिष्यक्रम से इन्द्र, धाता और भग नामक आदित्यों का ( इन्द्राय 
नमः, धात्रे नमः, भगाय नमः कहते हुए आवाहन और ) न्यास 
( करके पुजन ) करे। द्वार की शाखाओं में ध्रुव तथा अध्वर 
नामक दो वसुओं की नाम-मत्त्र ( शवाय नमः, अध्वराय नम: ) से 
पूजा करे। द्वार की दोनों शाखाओं के मूल में धान्य राशि के ऊपर 
स्थापित प्रशान्त और शिशिर नामक कळों ( जिनके अन्दर रत्न 
आदि डाळे हो) की प्रतिष्ठा करके नाममन्त्र (ॐ प्रशान्ताय नमः 
ॐ शिशिराय नमः ) से पूजा करे । तब द्वारदेश में इन्द्र का आवाहन 
और पूजन ( संक्षेप पक्ष में नामरमनत् से ) करके, नमस्कार करके 
इन्द्रा याहि चित्रभानो०” इस मन्त्र से पीली पताका तथा ध्वज का 
स्प्शं काह वा "इस मन्त्र से उनको तोरण के ऊपर 
फहराये । 'इन्द्रं वो०” इध मन्त्र से इन्द्र को घत और ओ 
FR भृत और ओदन ( भात.) 
तब 'अस्निमीडे” इस मन्त्र से ऋग्बेद ( ऋग्वेदी ) की पूजा करे। 
ऋग्वेदी ब्राह्मण में कमळ के पत्ते की तरह नेत्र वाले, गायत्री, पर 4.4 “00 


१ इता याहि जिजमानो मुहा इमे त्यायवः। अस्थभिः 


का० १३४: 
२. जावारमिन्द्रमवितारामिन्द' हवे हवे तहं भूरिम्‌ । 
ह्वयामि शक पुरुकृतमिन्द्र' स्वस्तिनौ मघवा धात्विन्द्रः ॥ 
ऋ० ६।४७,११ 
३. इन्द्र वो नरः सख्याय सेपुर्महो यन्तः सुमतये चकानाः । 
महो हि दाता बहतो अस्ति महादु रण्यमवते यज्यम्‌ ॥ 


३. बी पुराहं यशस्य दति । हारा २२६१ 
ऋ० १।१।१ 


क | 


प्रतिष्ठामयूल: १७ 


।। कऋग्वेदः पद्मपताक्षो गायत्र: सोमदेवतः । 
अन्रिगोत्रस्तु विप्रेन्द्र त्रात्विक्त्वे मे मखे भव ॥ इति ध्यानम्‌ । 
सोमदेवता वाले तथा अत्रि गोत्र वाले ऋग्वेद के स्वरूप का ध्यान 
करके यह प्रार्थना करे कि है विप्र आप मेरे यज्ञ में ऋत्विक्‌ बनें । 
तंत्र - 
श्रोतृक्तं पावमानं च सोमसूक्तं सुमङ्गलम्‌। 
पोरुष स्त्रतृक्‍्तं च वामदेष्यं तथैव च ॥ इति ट्वारपालनप: । 
पुर्व दिशा के द्वार में द्वारपाल ( ऋग्वेदी विप्र ) श्रीसूक्त', पाव- 
आतधुक्त', सोमसृक्त', सुमङ्गलसूक्त, पुरुषसूक्तः, रुद्रसूक्त' तथा 
'बामदेवसूक्तः, का जप ( पाठ ) करे । 
अथाग्नेयकोणे 'अग्नये नमः' । इत्यस्लिमावाहा पूजयेत्‌ । “अग्न 
था याहि०' इति रक्तध्वजपंताकालम्भ: । 'त्वं नो अग्ने०' इति पताको- 
च्छूय: । 'अप्नि दृतम्‌०' इति घृतोदनबलि: । 
आग्नेय कोण में ॐ अग्नये नमः” इस नाममन्त्र से अग्नि का 
आवाहन और पूजन करे । 'अग्त आ याहि०“ इस मन्त्र से लाल रंग 
ककी ध्वजा और पताका का स्प करे। 'त्वं नो अम्ने०" इस मन्त्र से 
१. श्रीसृक्त--'हिरण्यवर्णा हरिणीम्‌०' इत्यादि-ऋ० परिशिष्ट ११॥१-१६ 
२. परावमानसूक्त-स्वादिष्ठया मदिष्ठया०'--इत्यादि ऋ ९।१।१-१० । 
३. सोमसूक्त--त्वं सोम प्रचिकेतों मनीषा० इत्यादि-- ऋऽ १।९१।१-२३ 
४. सुमङ्गछसूक्त--कनिक्रदञ्जनुषं प्रबृवाण० इत्यादि--ऋ० २।४२।१-३ 
५. पुरुषसूक्त--ऋ० १०।९०।१-१६ 
इ 
७, 
क 


* दद्रसूक्त--इमा रुद्राय तवसे० इत्यादि--ऋ० १।११४।१.११. 
- वामदेब्यसूक्त--कयानदिचत्र» इत्यादि--ऋ० ४।३१। १-१५ ॥ 


अस्त जा याहि बीतये गृणानों हव्यदातये । ति होता सत्सि बहिषि ॥ 
णकर ६१६१० 


९, खं नो असने तव देवपायुभिमंचोनो रक्ष तस्वशच बन्द । त्राता तोकस्य 
तनये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणस्तव अते ॥ ऋ० १।३१।१२। 


प्रत्म० - ८ 


१८ अतिष्ठाः 


ध्वजा और पताका को ऊपर उठाकर फहराये । 'अग्नि दूतम्‌ ०" EF 
मन्त्र से घृत और ओदन ( भात ) की बलि प्रदान करे । 

याम्येषु 'भद्रद्वारतो रणाय नमः। औदुम्बरतो रणैन यज्ञ रक्ष सव- 
विध्नान्निवारयेत पूजयेत्‌ । श्यूडगेषु-'<* पूष्णे नमः । ॐ मित्राय 
नमः। ॐ वरुणाय नमः।' इत्यादिन्थासः। द्वारशाखथोः-- 
सोमाय नमः। > अद्भ्यो नम; ।' इति वपुद्वयमचयेत्‌ । शाखामूलयो: 
“ॐ पर्जेत्याय नम. । ॐ अशोकाय नमः इति पर्जन्याशोकनामानो 
कुम्भो प्रतिष्ठाप्य पूजयेत्‌ । 

तब मण्डप के दक्षिण द्वार में जाकर 'ॐ भद्रद्वारतो रणाय नमः । 
( भव्रद्वा रतोरण के लिये नमस्कार ) कहकर पूजा करके 'औदुम्बर- 
तोरणन यज्ञं रक्ष । सर्वविष्तान्निवारय / ( हे उदुम्वर के बने 
तोरण इस यज्ञ की रक्षा करो । सब विध्नों को निबारित करो) 
यह प्रार्थना करे। तब द्वारोपरि त्रिशूल के तीनों श्वुङ्गो में प्राद- 
क्षिण्यक्रम से '3* पूष्णे नम. । ३» मित्राय नमः । ॐ अरुणाय 
नम ।' कहते हुए पूषा, मित्र तथा वरुण नामक आदित्यों का न्यास 
और पूजन करे । तब द्वार की शाखाओं में '३$ सोमाय नमः। ३* 
अदुम्यो नम: ।' इन नाममन्त्रों से सोम और आप्‌ संज्ञक दो वसुओं 
का आवाहन और पूजन करे । द्वारणाखाओ के मूल में घान्यराशि पर 
स्थापित पर्जन्य और अशोक नामक दो कलशो' की 5» पर्जन्याय 
नम । ॐ अशोकाय नमः।' इस नाममन्त्र से प्रतिष्ठा करके पूजा 
करे । 

ततो द्वारदेशे यममावाह्य नमस्कृत्य 'यमाय सोमम्‌' इति श्याम- 
ध्वजपताकालम्मः । 'यमाव मधुपत्तमम्‌०' इति तोरणोपरि निधानं 
'यमाय सोमम्‌०' इति मावमक्तबलिदानम, 'इथे त्वे'ति यजुर्बवं पूजयेत्‌ । 

तब द्वार देश में यम का [ 'यमाय नमः' इस नाममन्त्र ] से 


दे. अस्ति दतं पुरो दने हम्यवाहमु बरवे । देवा आ हादयादिह ॥ 
कटर ८४४३ ; यजु० २२१७। 


ब्तिष्ठामयूख: १९ 


, पूजन और नमन करके यमाय सोमम्‌०" इस मन्त्र से इयाम 
(साँवले) रंग की ध्वजा और पताका का आलम्भन करे और 'यमाय 


झघुमत्तमम्‌०” इस मन्त्र से उन्हें तोरण के ऊपर फहरावे । 'यमाय 
सोमस्‌०" इस मन्त्र से उड़द और भात की बलि दे । तब 'इपे त्वोर्जे 
_त्वा०” इस मन्त्र से यजुर्वेद की पूजा करे । 


कातराक्षो यजुर्वंदस्तेष्टमो विष्णुवैवतः । 
काश्यपेयस्तु विध्रेन्द ऋत्विक्त्वं मे मले भव ॥ इति ध्यानम्‌ । 
अजुबेदी ब्राह्मण में कातर (दीन) नेत्रं वाले, त्रिष्ट्प्‌ छन्दस्वरूप, 
विष्णु देवता वाले और काश्यप गोत्र वाले यजुर्वेद का ध्यान करके 
उससे यह प्रार्थना करे कि है विप्र आप मेरे यज्ञ में ऋत्विक्‌ बनें । 
तक्र 
आ नो भद्रानुवाकप्र आशुःशिशानकस्तया । 
यहेबास्त्रीणि च पढेत्ततोऽष्डौ 4 पुलन्तु माम्‌ ॥ 
वहाँ (दक्षिण दवार में) यजु बेदी ब्राह्मण 'आनो भद्रा:०" इत्यादि, 


१. यमाय सोमं सुनुत यभाय जुहुता हृविः। 
बमं हृ यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरं कृतः ॥ ऋ० १०।१४।१३। 

३. यमाय मधुमत्तमं राजे हव्य जुहोतन । इदं नम ऋषिश्य; पूर्वेभ्यः 
वेभ्यः पथिकृद्भधः ॥ ऋ० १०।१४।१५ । 

३. यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहृता हवि: । 
यमं ह यज्ञो गक्छस्तिदूतो अरं तः ।। ऋ १०।१४।१३ । 

४. इसे त्योजे त्वा वायव स्य देवो बः सविता प्रार्पयतु धेष्ठतमाय कर्मण आ. 
व्यायदृष्बमध्त्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामा वस्तेन 
इत माषश सो घया अस्मिन्‌ गोपती कयात बह्वीयंजमानस्य 
वशन्‌ पाहि ॥ यजुः १।१ । 

५, 'आनो भद्रा; ( यनु» २५।१४ ) से लेकर 'अदितिजनित्वर्भु' (.यजु० 
२५२३ ) पर्यन्त । 


२० अतिष्ठाम: 


“आशुः शिशानो ०" इत्यादि, 'यदुदेवा देवहेडनं०” इत्यादि तीन मन्त्रो 
को और तब 'पुनन्तु मा पितर:०” इत्यादि आठ मन्त्रो को पढे । 
अभिधा असि सप्तेब दीर्घायुस्ते ऋच पठेत्‌ । 
आ प्यायस्व बण्नमोऽस्तु सपंभ्यः आ क्रष्णेन ॥ 
अभिधा असि” से लेकर 'प्रचोदयात्‌' पर्यन्त सातमन्त्र, 'दीर्घायुस्त 


४. अभिधा असि भुवनमसि यन्‍्ताउसि धर्ता। 


१. आणु: शिशानो ( यजु० १७/३३ ) से लेकर " je 
0 अ ) र 'त्वाऽनु देवा मदन्तु ( यजुः 

यदुदेवा देवहेडनं देवासद्चकुमा बयम्‌ । 

अर्म तहमा देनसो विषवान्‌ मुव" हस; ॥ 

अदि दिवा यदि नक्तमेन। ', सि चक्रमा बयम्‌ । 

बायुर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुञ्चत ` हसः॥ 

यदि जाप्रद्यदि स्वप्न एता " सि चमा यम्‌ । 

सूयो मा तश्मादेनसों विश्वान्‌ मुर बत्व ` हंस: । यजु० २०।१४.१६ 

 पुनस्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्दु मा पितामहाः पुनखु प्रपितामहाः 
पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पबित्रेण 
वाताया विषवमायुग्यैदलबै ॥ अस्त आयू ` णि पवस बा बुज मिष्रं च 
च: । आरे बाधस्य दुष्छुनाम्‌ ॥ पुनन्तु मा देवजनाः पुनस्तु मनसा 
शियः । ननु विश्वा भूतानि जातवेदः पुतीह मा ॥ पिते पुनीहि 
मा शुक्र ण देव दीद्यद्‌ । अणे र्वा ऋतु ` रनु ॥ यतते पित्रमविध्यणे 
विततमन्तरा । ब्रह्म तेत पुनातु मा ॥ पवमानः सो अच न: पवित्रेण 
बिचषंणिः। यः पोता स पुनातु मा॥ उभाभ्यां देव सबितः पवित्रेण 
सवेन च। मां पुनीहि विश्वतः ॥ बैशबदेवी पुनती देव्यागायस्यामिमा 
बहवषस्तन्बो वीतपृष्ठा:। तया मदन्तः सधम्रादेषु बय ` त्याम पतयो 
रयीणाम्‌ ॥-यजु० १९।३७-४४। छि 


| स त्वमा वैश्वानर " 
सप्रथसं गच्छ स्वाहाकृतः ॥ ३॥ F 


स्वगा त्वा देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामि देवेभ्यः प्रजापतये 


अतिष्ठामयूखः २१ 


ओषधे०" इत्यादि एक मन्त्र, 'आ प्यायस्व समेतु०" से लेकर आगे के 


हेन राध्यासम्‌ । तं बधान देवेध्य: प्रजापतये तेन राध्नुहि ॥ ४ ॥ 
प्रजापतये त्वा जुष्टं श्रक्षमीसदरारम्या त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वायवे त्वा 
जुष्ट प्रोक्षामि विश्वेभ्यस्त्वा देवेश्यों जुध्टं प्रोक्षामि सर्वेभयस्तवा देवेभ्यो 
जुष्ट प्रोक्षामि । यो अबेस्त॑ जिधाँ सति तमभ्यमीति बरुण: । परो 
अतं: परः इवा॥। ५ ॥ 
अस्लये स्वाहा सोमाय स्वाहा&यां मोदाय स्वाहा सबित्रे स्वाहा वायवे 
स्वाहा विष्णवे स्वाहेस्द्राय स्वाहा बृहम्पतपे स्वाहा मित्राय स्वाहा 
बषणाय स्वाहा ॥ ६॥ 
हिद्ा राय स्वाहा हिताय स्वाहा ऋरदते स्वाहाशवक््दाय स्वाहा 
ओधते स्वाहा प्रपोधाय स्वाहा गरषाय रबाहा घाताय स्वाहा तिविध्टाप 
स्वाहोपविष्टाय स्वाहा सम्दिताय स्वाहा बल्गते स्वाहा5$सीनाय स्वाहा 
आशाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाप्रते स्वाहा कुजते स्वाहा प्रबुद्धाय 
स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा विचूताय स्वाहा स'हानाय स्वाहीप- 
स्थिताप स्वाहाऽऽपनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा ॥ ७ ॥. 
अते स्वाहा धावते स्थाहोदुद्रावाय स्वाहे'दूद ताय स्वाहा शूकाराय स्वाहा 
कताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाब स्वाहा बलाय 
स्वाहा विवर्तमासाय स्वाहा बिबृत्ताय स्वाहा विधस्वानाय स्वाहा बिधू- 
साय स्वाहा णुभूपमाणाय स्वाहा श्रष्दते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षिताय 
स्वाहा बीक्षिताय स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदत्ति तसमै स्वाहा यत्‌ पिबति 
तसौ स्वाहा यस्मूत्रं करोति तस्मै स्वाहा कुवते स्वाहा ताय 
स्वाहा ॥ ८ ॥ 
तत्सचितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्प धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ९ ॥ 
बजु० २२।३-९ 
दीर्षापुस्तःओषधे ल्लतिता यस्मै च त्वा खनाम्यहस्‌ । 
अगो तवं दीर्घायुभू सवा शतवल्या विरोहंतात्‌ ॥--यजु० १२१९० 
३. आ प्यायस्व समेतु ते विश्वत: सोम वृष्ण्यम्‌ । भवा वाजस्य सङ्गचे ॥ 


कि 


| ९३ अ्रतिष्ठामयूख: 


“त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र ०" यह एक ह. त? तापारमिखामवितोरमिन्र २ ७ कयह एका), 


सं ते पया", सि समु यन्तु वाजा) सं ढरूवात्यभिमातिवाह 
र. अ 

आप्यायमानो अधृताय सोम दिवि अवा ¬ स्यृत्तमानि धिष्व ॥ 

आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विकवेभिर शुभिः । 

भवा नः सप्रयस्तमः सखा दृष्ये ।। 

आ ते बत्सो मनो पमत्परमा। । अनने त्वाङ्कः 

दुष्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वा: सुक्षितयः पृथक्‌ । अग्ने tl 

जिः प्रियेषु धामसु कामो भरतस्य भस्यस्य । सम्ाडेको वि राजति ॥ 
--बजु० १२११२११७ 


* नमोऽस्तु सपेभ्यो ये के च पथिवीमनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः 


सर्फेयों नमः ॥ --यजु० १३।६ 
* भा छृष्णेत रजसा वर्तमान निवेशयप्नमृत॑ मतं च । हिरण्ययेन सबिता 
रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ = मजु० ३३.४३; ३४।३१ 
"` (क) नमः शंभवे च मयोभवे भ नमः शद्भूराय च.मयस्कराय च नमा 
शिवाय च शिवतराय च ॥ --तैत्ति० सं० ३५८९-११ 
(ल) तमः शम्पवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च अपस्कराय च 
नम; शिवाय च शिवतराय च ॥--यजु० १६।४१ 


- अग्निदँवता वातो देवता सूयो देवता चन्द्रमा देवता वसवो. देवता चदा 


देवता&वित्या देवता मर्तो देवता विषवे देवा 
देवता तिदेवतेनद्रो 
देवता धरुणो देवता ॥ ¬ यजुः १४२० । re 


„ त्रातारमिस्द्रमवितारमिन्द्र " हवे हवे धुहव `, शुरमिन्दम्‌ । 


ज्वयामि शक्र धुरुहतमिन्ड स्वरित नो मघवा धात्किस्द: ॥ यजु० २०५० 


अतिष्ठामबूलः छ 


े राजान मवसे०" यह एक मन्त्र, 'अन्नपतेऽन्नस्य नो ०" यह एक 
. 'महाँ' २ इन्द्रो यह एक मन्त्र तथा 'ऋचं वाचं प्रपद्ये०" से 
म होने वाले समस्त अध्याय का पाठ यजुर्वेदी ब्राह्मण करे । 
नित्र्हंती--'उळ निऋतये तमः' इति निऋंतिमाबाह्य पुजयेत । '३% 
बृ णः परापरेति' कृष्णध्जपताकालम्भ: ! '3* असुन्वन्तम्‌०' इति 
छृपणम । ` निहति संपूज्य ॐ मो षु ण' इति कृष्णब्रो- 
नं घृतसहितं बलि दद्यात्‌ । 

अथ पश्चिमावाम्‌-'ॐ सुभीमतोरणाय नमः=प्लक्षतोरणेनं यज्ञ 
सर्वविष्नान्निवारघे'ति पूजयेत्‌ । 

मण्डप के नैऋत कोण में '# नितं तये नमः' इस नाम मन्त्र से 
'ति का आवाहन और पुजन करे। ' मो पु ण: परापरा०" 
इस मन्त्र से काले रंग की ध्वजा और पताका का स्पर्श करे और 
ॐ अमुन्बन्तं०" इस मन्त्र से ध्वजा और पताका को उठा कर 
कहराये। 'मो ष ण इन्द्रात्र०” इस मन्त्र से घृत मिश्रित काले घान 


१. मोम ` राजानमवसेऽम्तिमस्वा रभामहे । आदित्यास्विष्णु " सूर्य ब्रह्मणं 
च बृहस्पति `, स्वाहा ॥ --यजु० ९।२६ 

३. अन्नपतेऽन्नस्य नो देहानमीवस्य शुष्मिणः । प्र प्र दातारं तारिव ऊर्ज नो 
बेहि दविपदे चतुष्पदे । --यञुः ११ ८३ 

३. महाँर इन्दो वहस्त: घोडशी शमं यच्छतु । 

नष्टि ।  उपयामग्रहीतोऽसि महेन्द्राय त्ष 

त्वा ॥ --यजु० २६।१० 

“ऋचं वाचं प्र पपचे०' इत्यादि --यजु० ३६।१-२४ 

मो बु थः परापरा निऋतिदृहेगा वधीत्‌ । पदीष्ट तृष्णया सह ॥ 

३२ १।३८।६ 

अमुन्वन्त समं जहि दूणाशं यो न ते मयः । 

अस्मभ्यमस्य वेदनं दि सूरिश्चिदोहते ॥ --ऋ० १।१७६।४ 

७. मो षू ज इत्दात पृत्यु देवेरस्ति हि घ्मा ते शुष्मिन्नवयाः । महरिद्‌ 


हन्तु पाप्मान॑ पोळ्मा- 
ते योनिर्महेन्द्रा 


NF 


२४ अतिष्ठामयूख: 


या काळे अन्न की बलि दे। 
इसके बाद मण्डप के पदिचम में बने तोरण के 
सवक समीप के 
सुभीमतोरगाय नमः इस मन्त्र से पूजा करके 4000“ 
दला ह ७ (अर्थात्‌ > है पाकड के बने तोरण इस यज्ञ 
क्षा करो । समी विष्नों को दूर करो ) यह प्रार्थना करे । 


अथ त्रिशूलेषु-'> अर्यम्णे नमः । 3+ अं 
दुता) द्रारशाखयो:--'3% न न 
/। इति वधुद्यमचंयेत्‌ । शाखाः 'मूलयोर्धार रि 
खनवाल, कुम्मो (संजीबनाय नमः। अमृताय ae 
Fs पुजयेत। तत्र वरुणमावाहा नमस्कृत्य 'तत्वा यामि०' इति 
ps pts । ‘उदुत्तमं बरुण०' इति तो रणोपरि निधानम्‌ । 
४५ मन । अग्न आ थाहि०' इति सामवेदं पूजयेत्‌ । 

ल के शृंगो में क्रमश: ॐ अय॑स्णे नमः ॐ नमः, 
र नमः” इन ताममन्त्रो सें अर्यमा, अंशु pe 
अगा न का न्यात करे। दुवारशालाओ में अनिल तथा 
2 वसुओं की नाममन्त्र से पूजा करे। दोनों दुवार- 

नी मूल में धान्य राशि के ऊपर सळ्जीवन तथा अमृत नामक 
5 को (ऊँ संजीवनाय नमः, ॐ अमृताय नमः' इस प्रकार ताम- 
ना ) स्थापित करके उनकी पूजा करे तब वहां वरुण का 
pi पूजन और नमस्कार करके 'तत्त्वा यामि ब्रह्मणा ०” इस 
मन्त्र से सफेद ध्वजा तथा पताका का स्पर्शं करे और 0 काका + 80 52 7 “3, 00 


यस्य मीड्हुपो ( =भीढुषो ) रम्या 
हु हविष्मतो मरतो बन्दते गी: 
० १।१७३।१२; यंजु ३४६ “i 


तत्‌ त्वा याभि ब्रह्मणा वन्दमानस्‌, तदा 
. तदा शास्ते यजमानो हविध्नि: 
अहेडमानो वहशेह बोऽः (00 
केस मा न आयु: :॥ ऋ० १।२४। 
hohe युः प्र मोषीः ॥ ऋ० १।२४।११; 


प्रतिष्ठामयूखः २५ 


आरुण०" इस मन्त्र से उन्हें तोरण के ऊपर फहरावे। तब नवनीत 
(मक्खन ) और भात का बलिदान करे। इसके बाद पश्चिम 
दुबारदेश में 'अग्त आ याहि" इस मन्त्र से सामवेद की पूजा करे । 
| सामबेबस्तु पिङ्गाक्षो जागतः शक्रवेबत: 
भारद्वाजस्तु विप्रेख्ठ ऋत्विकत्वं मे मखे भव ॥ 
इति सामवेदध्यानम्‌ । 
तत्र जप:-'इस्द्राय सामगायत०' । 'अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य०' । 
,स्वादिष्ठया०' । 'गायस्ति त्या०' | 'कस्य नूनमू०'-- इत्यादि । 
जथ बायब्यें-'बायबे नम:' इति बायुमावाहा पूजयेत्‌ । 'बायो शत- 
भिति घूम्रध्वजपताकालम्भ: । 'तब वायवृतस्पत०' इति पताकोच्छु- 
 द्णम्‌। बायु' संपूज्य यवौवनबलिदानम्‌ । 
हि सामवेदी ब्राह्मण में पिङ्गलनेत्र वाले, जगती छन्द वाले, इन्द्र 
` देवता वाले तथा भारद्वाज गोत्र वाले सामवेद का ध्यान करते हुए 
उस ( सामवेदी ब्राह्मण ) से प्रार्थना करते हुए कहे कि हे तिप्रेन्द 
जुम मेरे यज्ञ में ऋत्विक्‌ बनो । 
सामवेदी ब्राह्मण 'इन्द्राय साम गायत०" 'अहमस्मि प्रथमजा 
जहतस्य०'' 'स्वादिष्ठया पवस्व०” 'गायत्ति त्वा गायत्रिणो०" तथा 


१. उदुत्तम॑ वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं रयाय । अथा वयमादित्य 
अते तवानागसो अदितयें स्याम ॥ ऋ १२४१५ ; बजु० १२१२ 

२. बग्न आ याहि वीतये गृणानों हब्पदातये । नि होता सत्सि बहिषि । 

--साम० १।१ 

३. इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ ब्रह्मकृते विपरिते पनस्यवे ॥ 
साम० ३८८; १०२५ 

४, अहमस्मि प्रजामजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमृतस्य नाम। यो मा 
हदाति स इदेवमावदहमश्नमन्नमदम्तमद्ि ॥ --साम० ५६४ 

4. स्वादिष्ठया पवस्य सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः ॥ --साम० 
४६८; ६८९ 

६. गायन्ति त्वा गायत्रिणोःचंन्त्यकंमकिण: । ब्रह्मणस्त्वा शतक्रत उद्दश- 


२६ अतिष्ठामयूलः 
“कस्य नृनं०" इत्यादि मन्त्रों का जप (गान) करेगा । 
तब मण्डप के वायव्यकोण में 'वायवे नमः” नाम 
:' इस नाः 
वायु का आवाहन और पूजन करे । 'वायो: शतं हरीणां० tbo 
से धूम्रवर्ण के ध्वज तथा पताका का स्पशै करके 'तव वायवृतस्पते ०" 
इस मन्त्र से उन (ध्वजा और पताका) को ऊपर उठाकर 'कहरावे + 
वायु की नाममन्त्र से पूजा करके जौ और भात की बलि दे। 
अयोत्तरे--'३5 सुप्रभाव तोरणाय नमः” । 'शं 
अ : । 'शं नो देवोति' 
लम्भः । '्यप्रोजतो रणेनं यज्ञ रक्ष सवंबिध्नान्निवारवेति' pe 
हि “अँ त्वष्ट्रे नमः । सविल्ले नमः । विष्णवे नमः” इत्याकि- 


वारशाख्चयो:- ३: प्रत्यूवाय नमः । ५५ प्रभासाय नमः इति बसु- 
| 


शाद्यासूलस्थपोधान्पिराश्योधनद* १ 
नम; । श्रीप्रवाय नमः । इति ) eis t sites ना 
नमस्कृत्य 'सोमो धेुम्‌०' इति सुवणंवर्णध्व: जपताकालम्भः। 'बयं सोम०' 
इति तोरणोपरि निधानम्‌ । 'आ। प्यावस्त० इति प्रेयङ्गवबलिवानम्‌ + 
शम्नो देबी०' इति अथववेद पूजयेत्‌ । 


तदनन्तर मण्डप के उत्तर में 'सुप्रभ तोरणाय नम;' इस नाममन्त्र 


मिव येमिरे ॥ --साम० ३४२ ; १३१४४ 


१. कस्य मून परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते | 
हब: । गोषाता यस्य ते गिरः ॥ 


बायो शतं हरीणां युवस्व पोव्याणाम्‌ । उत बा ते सहुसिणो रब भा बातु 
पाजसा ॥ - ऋ० ४।४८।५ ; तै० २२१२७ 


तव वायद्तस्पते त्वष्टर्जामातरदुभृत ।  अबांः 
भुत स्या वृणीमहे ॥ --ऋ० 
८१२६२१ ; बजु० २७३४ आका 


प्रतिष्ठामवूखः ज्या 


| की पूजा करे। “शं नो देवी०” इस मन्त्र से तोरण का 
करे और 'न्यग्नोधतोरणंनं०' ( अर्थात्‌ हे वरगद के तोरण ! इस 
की रक्षा करो और सभी विघ्नो को दूर करो) यह प्रार्थना करे 
के ऊपर बने त्रिशूल के श्वङ्गो में त्वष्टा, सविता तथा विष्णु 
आदित्यो का नाममस्त्र ( त्वष्ट्रे नमः; सवित्रे नमः, विष्णवे 
$) से न्यास करे । द्वार की शाखा में प्रत्यूष तथा प्रभास नामक 
वसुओं की नाममन्त्र से पूजा करे। द्वार की झ्ाक्षाओं के मूल में 
राशि के ऊपर स्थापित धनद तथा श्रीप्रद नामक कुम्भों को 
से प्रतिष्ठापित करके उनकी पूजा करे । तः 


मन्त्र से सुनहले रंग की ध्वजा और पताका का स्पर्श करे और 
रषं सोम०" इस मन्त्र से ध्वजा और पताका को तोरण के ऊपर 
_ कहरावे । 'आ प्यायस्व०" इस मन्त्र से परेयङ्गव ( घान वा टाँगुन ? ) 
की वलि दे। 'शन्तो देवी०” इस मन्त्र से अथवेवेद की पूजा करे । 
सुवणंनयनो$थर्वातुष्ट्पच्छ्दः पुरन्दरः । 
बेदो बेतानगोत्रस्तु ऋत्विक्‌ त्वं मे मखे भव ॥ 
इति ध्यानम्‌ । 
१ तत्र--अधर्वाज्धि रसं चेव अथर्वशिरसं तथा । शान्त्यध्यायं च पठेत्‌ । 


१. शंनो देवीरभिष्टय आपो भवन्दु पीतये । शं योरभिसबन्तु न; ॥ 
>-ऋ० १०१९४ ; यजु० ३६१२ ; अयर्व» १।६१ 

३. सोमो धेतु सोमो अवंस्तमाथु सोमो वीरं कर्मेण्य ददाति । 
इतयं विदथ्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै ॥ --ऋ० १।९१।२० 

३. अयं सोम ब्रते तव मनस्तनृपु बिभ्रतः । प्रजावम्वः सचेमहि ॥ --ऋ० 
१०।५७।६ ; यजु० ३५६ 

४. आ ध्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ । भवा ` वाजस्य संगये |» 
= ऋ० १९१/१६ ; बजु० १२।११२ 

५. डर ऊपर टि० १। 


॥ ट अतिष्ठामयूखः 


अवेशान्याम्‌--'०ॐ ईशानाय नमः | इतोशानमाबाह्य 
पुजयेत 


नमः शम्मवाय' इति रक्तध्वजपताकालम्स: । ५ ही 
Pieri 'तमीशानम्‌' इः 


“नमोऽ सपेभ्यः०' इति मेवणंग्वजपताकाल 
उत्युन््छुथः । “विष्णोर्नु कम्‌०' इति बलिबानम्‌ । 


मः । 


[ अवेदी ब्राह्मण में ] सुनहले नेत्रों वाले, अनुष्टप्‌ छन्द ह 


धुरन्दर (इन्द्र) देवता वाले 


ध्यान करते हुए उस 
अं 9 न मेरे यज्ञ में ऋत्विक बनो । 
हा. [ उतरद्वार में पर 
अथर्वशिरस, rasan ५ न a 
_ तदनन्तर [मण्डप के] ईशानकोण में "ईशानाय नम: a 
मन्त्र "से ईशान का आवाहन करके जत अरे आम: पाम मा 
as क लाल रंग की ध्वजा तथा पतांका का स्पर्श करे और 
'तमीशातं०" इत्यादि मन्त्र से'उत्त ध्वज तया - पताका को ऊपर 
उठा कर फह्राबे । 'कदृषद्राय० इक मन्त्र से गवेधुक्‌ (मुनियों के 
साने का अन्न या पशुओं का चारा ) का बलिदान करे। 
ईशान और पूर्व के मध्य में ५ अनन्ताय नम: इस ताममन्त्र से 
अनन्त का आवाहन करके पूजन करे । ८ हत करे | 'नमोशतु संपेक्य ४" इस मन्त्र सर्पेध्य ०” इस मन्त्र 


तथा बेतानगोव वाले अथवंवेद 


ईशानपूर्वधोमंध्ये -'३+ अनन्ताय नमः' इतनस्तमा वाह्य पूजयेत्‌ (|. 
“तद्विष्णो: ४१६ 


हे का” 
[अथवंबेदी ब्राह्मण ) से प्रार्थना करे कि [ हे” 


4. नमः शम्भवाय च मयोभवाय 
च नम: शङ्कराय ज भय 
शिवाय च शिवतराय च ॥ -यजु« १६७१ ^ "रोय ब तमः 


२. तमीशानं बगतस्तस्थुवस्पति धियं जिश्वमवतै हुमहे बयम्‌ । पूषा नो 


यथा वेदसामसः दि ५ 
2 दि दृधे रक्षिता पायुरदन्धः स्वस्तये । --ऋ० १।८९।५ ; 


इ मि 
bot ्रचेतसे मीढुष्टमाय तब्यसे । बोचेम बतं हृदे॥ --ऋ० 


/ नमोऽस्तु सपेस्यों ये के च ऐृबिबीमनु। ये अन्तरिश्ञे ये दिवि तेभ्यः 


अतिष्ठामयूलः ग 


समान वर्ण वाली ध्वजा और पताका का १पक्षं करे और 
गोः परमं पदं०" इस मन्त्र से ध्वजा और पताका को उठा 
बि । 'विष्णोनु' कम्‌०" इस मन्त्र से बलिदान करे । 

त्रंतिमध्ये कलशे--'३* ब्रह्मणे नमः' इत्यावाह्य पूजयेत्‌ ॥ 
हेडनम्‌०' इति रक्तध्वजपताकालम्भ:। 'ब्रह्म जज्ञानम्‌०' 
:॥ 'स नो भुबनस्य पते०' इति पायसबलिदानस्‌। 


तेभ्यो बलि प्रयच्छामि नमस्कृत्य पुनः पुनः॥ 
[¬ “४ भूतेभ्यो नमः' । इति बलि बत्वाऽऽचामेतृ । इति 


और नैक्रात के मध्य में स्थापित कलश में 'ऊँ ब्रह्मणे 
) इस नाममन्त्र से भावाहन और पूजन करे। 'यदुदेबा देवहेडन०"' 
मत्र से लाल रंग की ध्वजा और पताका का स्पर्श करे ॥ 
ज्ञानम्‌ ०'' इस मन्त्र को पढ़ते हुए उस ध्वजा और पताका क्रो 


सर्पेस्यों नमः ॥ = ऋ० शिलप० १५।११ ; यजु १३।६ 

, तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दियीब चक्षुराततम्‌ ॥ 
ऋ० १।२२।२० ; यजु० ६।५ 

(क) विष्णोनूं क॑ वीर्याणि प्र वोचं यः पाषिवाति विममे रजाँसि । 
'अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोर्गाय: ।। -- ऋ० १,१५४।१ 
(खर) विष्णोनुः , ब्रेधोषगायों विष्णवे त्वा । --यजु० ५।१८ 
हेडतं देवासइचकृमा बयम्‌ । अश्निर्मा तस्मादेनसो विश्वास्मु- 
॥ - बजु २०१४ 

ह्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आव: । 

बुध्त्या उपमा अस्य विष्ठा; सतदच योनिमसतइ्च वि व: ।। 

'यजु० १३।३ ; तैत्ति० सं. ४।२।८।४ 


कर अतिष्ठामसूलः 


उठा कर फहरावे। 'स नो भवनस्य पते ७" 


भर इस मन्त्र से पायस (खत 
की बलि प्रदान करे । 


पूर्व में गणानां त्वा०" इस मन्त्र से गणेश की पुजा करे । नमो. 
स्ढरेम्यो येः्तरिक्षे०'' इस मन्त्र से मण्डप के बाहर चारों दिजञाओं | 
और विदिशाश्ों में रुद्रों की स्थापना करके उनके लिए बलि 


रदान करे । 


तब मण्डप के ईशान कोण में 'ये केचिस्विह =” (अर्थात्‌ इस लोक 
यहाँ आये हुए हैं 


में बलि की आंकाक्षा करने वाले जो भी भूतादि 
उन्हें बार बार नमस्कार करके बलि देता हूँ.) यह मन्त्र पढ़कर 'ऊँ 
भूतेभ्यो.नम * कहते हुए बलि देकर आचमन करे | 

इस प्रकार मण्डपपूजा समाप्त हुई । 
[ महावेद्या सर्वतोभद्रदेवतापुजनम्‌ ] 

अथ गुरुमहावेद्यां सबंतो मद्रदेवता दानमपूखोक्ततामान्यप्रयोगोक्ता 
आबाह्य संपुज्य, 
[ अग्निस्थापनम्‌ ] 

स्वकुण्डेडरित स्थापयेत्‌ । ततः सर्केपि उ... ततः सषि होतारस्तमेवारिन स्वस्व स्वस्व- 

भवनस्य पते यस्य त उपरि गहा इह च । 
ऊ बहाणे नही क्षत्राय महि शर्म यच्छ ॥ --तैत्ति० ३।४।७।३२ 
(ह) स नो भुवनस्य पते प्रजापते यस्य त उपरि गहा यस्य बेह । 
अस्ते ब्हाणेअमै क्षत्राय महि शर्म वन्छ स्वाहा ॥--यजु० १८४४ 
गणात त्या गणपति हवामहे कवि कवीनामुपअवस्तमम्‌ । ज्येष्ठराज 
ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आ नः श्ृध्वन्नुतिन्रिः सीद सादनम्‌ ॥ ` ( ऋण 


३२३५१: तै? सं २।३।१४।३ ) अयबा--गणानां त्या गणपतिः हवामहे 
प्रियाणा त्वा० ( इत्यादि--यजु० २३।१९ ) 


३. नमो रुद्रेभ्यो ये प्ृथिब्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येवामन्नं बातो वर्षन 
मिषवस्तेभ्यो दश प्राचीदँश दक्षिणा देश प्रतीची दशोदो ची दंशोध्वास्ते भ्यो 


नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यस्च नो दष्ट तं वो जंभे दधामि ॥ 
--वैत्ति> ४।५।११।१२-१४ 


७ 
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2 रोशान्या नेऋत्यां वा हस्तसितवेद्यां चतुः 
दे ह शिल्यादिदेवता आवाह संपूज्य 


होमदच ] 
[लर होतारः प्रतिदैवतमष्टो त्तर- 
तिमष्टो बा प्रत्येक समित्तिलाज्यैः कुण्ड संख्यया विभज्य 


दी में सर्वेतोभद्र देवों का पूजन-- कु है! 
के बाद गुरु ( आचार्य ) महावेदी 'दानमयूल' में कथित 
प्रयोग की विधि के अनुसार सर्वतोभद्र देवों का आवाहन 


में अग्निस्थापन करे । तब 
आचार्य ] अपने कुण्ड में पन करे । त. 
डो के होता भी प्रधान कुण्ड से अग्नि को ले जाकर अपने- 
में स्थापित करें । 
ना न्दिर के भीतर ईशान कोण में या नैऋत 
यं) मन्दिर होण में या. हा 
मे (५ eR वेदी के ऊपर चौसठ पदों वाले वास्तु- 
में शिखी आदि देवताओं का आवाहन भौर पूजन करके उन्हे 


धूर्वाज्जुकर्म तथा वास्तुमण्डलहोम-- 


में ती-अपनी 
॥ प्रत्येक कुण्ड में आचार्य और होतागण अपनी i 
॥| ह तसर प करके [वास्तुपीठ में स्थापित देवताः 
प्रत्येक देवता को नाममन्त्र से समिधा, तिल और भाज्य 


३२ श्रतिष्ठामयूख: 


की एक सौ आठ, अट्ठाईस या आठ आहुतियाँ अ अरः की संख्या 
के अनुसार विभक्त करके होम करें । 
[ वाष्तोष्पतिहोम:, पह्चबिल्वाहुतय, अथो राहुतयञ्च ] 
ततः 'बास्तोष्पते प्रतिजानो हि०' इति मन्त्रचतुष्टयेन समित्तिलाज्यैः 
प्रतिद्रब्यमष्टो त्त शतं पूर्ववब्धुत्बा ततः पञचचपंख्वया पःचबिशतिसंख्यया 
बा विवेस्तदूबोजेर्वा 'वास्ताष्पत०' इति चतसृ “स्तोष्यते झुबा- 
स्यूणामि'ति च हुत्वा 'अघारेस्पोऽथ घोरेश२० इत्याज्येनाष्ठो लरसहस्र- 
मध्टोत्तरशतं वा वास्तुकर्मसन्धानाय जुहुयु: । 
वास्तोष्पति होम तया अघोराहुतियां - 
तब 'वास्तोष्पते प्रतिजानीहि०" इत्यादि चार मन्त्रों से समिधा, 
तिङ और घत में से प्रत्येक द्रव्य से पूर्ववत्‌ एक सौ आठ बार होम 
करके वास्तोष्पते प्रतिजानीहि आदि चार मन्त्रों तथा "वास्तोष्पते 
ध्रुवा स्थूणा०" इस एक मन्त्र से बेल के फळ, गूदे या.बोजों से 
पाँच या पच्चीस संख्या में होम करके 'अघोरेभ्योऽय घोरेभ्यो० ' इस 
मन्त्र से एक हजार आठ या एक धौ आठ की संख्या में वास्तुकर्म 
सन्धान हेतु होम करें । 
१. वास्तोष्पते प्रति जानी हास्मान्‌ त्स्वावेशो अनमीबो भवा नः। यत्‌ त्वेमहे 
पति तमनो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ बास्तोष्यते प्रतरणो 
न एघि गयल्फानो गोभिरइवेभिरिन्दो । अजरासस्ते सख्ये स्यान्न पितेव 
पुत्रान्‌ प्रति नो जुषस्व ॥ वास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वया 
गातुमत्वा । पाहि क्षेम उत योगे बरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा 
नः ॥ --ऋ० ७।५४। १-३। अमीवहा वास्तोष्यते बिश्वा रूपाष्या- 
विशन्‌ । सखा सुझेव एधि नः ॥ --ऋ० ७।५५्‌१्‌ 
२. वास्तोष्पते भूवा स्वणांऽसत्रं सोम्यानाम्‌ । 
इप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनांमिन्दो मुनीनां सखा ॥ -ऋ० ८।१७।१४ 
३. अधोरेभ्योऽय घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सभ्यः तवेस्वभ्मो नमस्ते अस्तु सेभ्यः । स्वाहा ॥ 


प्रतिष्ठामयूखः ३३ 


[शासा त्रिमया संवेष्ट्य परितो जलदुर्धधाराबपातनम्‌ ] 


ततो रक्षोध्तपावमानसूक्ताम्या त्रिसृत्र्या प्रासादं संवेध्टय परितो 
घारे दत्तवा, 
त्रिसूत्री वेष्टित प्रासाद में जल-दुग्धघारावपातन-- 
तब रक्षोघ्नः और पावमान'सूक्तो का पाठ करते हुए मन्दिर को 
त्रिसूत्री से वेष्टित (लपेट) कर उसके चारों ओर से जल और दूध 


4. णुष्व पाज: प्रसिति न पृथ्वी याहि राजेवामवां इभेत । ृष्वीमनु 
प्रसिति डू णानो:झठाउसि विध्य रक्षसस्तपिष्ठै: ॥ तव भ्रमास आशुया 
बतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचानः । तद प्यस्ते जुद्धा पतङ्गानसन्दितो 
बि खृज विश्वगुल्का: ॥ प्रति स्पशो वि सूज तूणितमो भवा पायुबिंशो 
अस्या अदब्धः। यो नो दूरे अघशञ.सो यो अस्त्यस्ते मा किष्टे ब्यथिरा 
द्षषींत ॥ उदस्त तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यमित्रा २ ओषतात्‌ तिग्महेते । यो 
जो अराति', समिधान चक्रे नीचा तं घव्यतसं न शुष्कम्‌ ॥ उध्यो भव 
अति विध्याध्यस्मदाबिष्कृणुष्व देव्यान्यस्ते। अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां 
जामिमजामि प्रमृणीहि त्रन्‌ । अग्तेध्ट्वा तेजसा सादवामि ॥ यजुः 
१३॥९-१३ ( ऋ० ४४,१-५ ) । 

२. दुन्दु मा पितरः सोम्यासः पुननदु मा पिता महाः पुनन्तु प्रपितामहाः 
अवित्रेण झतायुवा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु अपितामहाः पवित्रेण 
शतायुवा विश्वमायुब्येइ्नवे ॥ अग्न आयू `. पि पवस आ सुवोर्जेमिषं च 
नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ।। पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
धुनु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥। पवित्रेण पुनी हि मा शुक्र ण 

देब दीयत्‌ । अग्ने कत्वा तू ?रनु॥ यत्ते पवित्रमविध्यर्ने विततमन्तरा । 
बह तेन पुनातु मा ॥ पमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः । यः 
बोला छ पुनातु मा ॥ उमाया देव सवितः पवित्रेण सेन च । मां 
घुलोह विश्‍व: ॥। बैह्बदेबो पुनदी देव्यागादस्यामिमा बहुघस्तत्वो 
बीतपृष्ठा: । तया मदन्तः सब्जमादेषु बय ` स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
यजु १९।३७:४४। 
प्रव्म० - ६ 


३५ अतिष्ठामयूसः 


की पृथक-पृथक्‌ धाराएं निरन्तर गिराये । | 
[ वास्तुप्रतिमा मृदुभाण्डे संस्वाष्य जानुमा स्थावतम्‌ ] 

पोठे पूजितां हैमों बास्तुप्रतिमां दघिदूर्वासप्तधान्यशैवालगन्धा, 
क्षतपुष्पपुते5पक्वमू-द्राण्डे संस्थाप्य तत्पिघाय चतुःषष्टि धा भाजित. 
प्रासादाग्नेयकोणपदादुतरे आकाशपदे जानुमात्रं गत कृत्वा जलेरा- 
इर्ये गरधपुष्टाणि प्रक्षिप्य मृद्भाण्ड तत्र तिधाय गत तस्मृदेव. 
पूरऐद । मृदायिकये पर शुभम्‌ । इत्थं बास्तुपुजां कृत्बा, 

मृत्तिका पात्रस्थ वास्तुप्रतिमा का आकाश पद के गर्त में स्थापन- 

पीठ में पूजित सोने की वास्तु-प्रतिमा को दही दुर्वा, सप्तधान्य, 
शेवाळ ( सेवार ), गन्ध, अक्षत और पुष्प से भरे कच्ची मिट्टी के पात्र 
में रखकर उसे ( कच्चे सकोरे आदि से ) ढके । तब चौसठ भागो में 
बिभाजित प्रासाद के आग्नेयकोण पद के उत्तरवत्ती आकाशपद में 
घुटने भर का गडढा खोदकर उसे जल से भर कर.उसमें गन्ध, पुष्प 
छोड़कर [ बास्तुप्रतिमायुक्त ] कच्ची मिट्टी के पाव को उस | गडे | 
में रखकर उसे उसी में से खोदी हुई मिट्टी से पाटे । यदि मिट्टी 
अधिक रहे तो शुभ होता है। इस प्रकार वास्तुपुजन सम्पन्न करे । 

[ ईशञातकोे धहस्थापनम ] 

गुरुमंण्डपेशानभागे बेद्यां ग्रहानधिदेवता; प्रत्यधिवेवता बिनायका- 
दोन्पञ्चलो कपालांश्य दानमसरूक्षोक्तप्रकारेणाबाहा पूजयेत्‌ । 

ईशानकोण में ग्रह-स्थापन-- 

[तब | आचार्य मण्डप के ईशान भाग में | निमित ] बेदी में 
ग्रहों, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता तथा विनायकादि पाँच लोकपालो' का 
दानमयूल में कथित विधि के अनुसार आवाहन करके पूजन करे। 

[ आबाहितदेवाना होमो, बलिदान, पतिश्च ] 

ततः ` ऋस्बिजः समिच्चर्वाज्येरष्टोत्तरसहस्नाष्टोत्तरशताष्टा- 
विशत्यष्ट।न्यतमसंख्यया कुण्डेषु विभज्य हत्वा विश्वकर्मन्नित्याञ्येत 
हत्वा बलीन्दत्त्वा पूर्णाहुति जुहयुः। एतन्मन्त्रप्रकारादिक दानमयूले 


प्रतिष्ठामबूल: ३५ 


योगे उक्तम्‌ । 
वाहित देवों का होम-- 
ऋत्विग्‌ (होता) गण समिधा, चर और घी से एक हजार 
|एक सौ आठ, भट्राईस या आठ आहुतियों की संख्या को सभी 
हमें बराबर विभक्त करके हवन करके विश्वकर्मत्‌ हृविषाः०' 
से आज्य से आहुति दें और तब बलि देकर पूर्णाहुति करें। 
होम तथा पूर्णाहुति ) के मन्त्रों और सम्पादन विधि आदि 
दान मयू के सामान्य प्रयोग के प्रकरण में बतलाया गया है । 
ते बेदिकात्रयप्रोक्षणम्‌ ? 
गुरः स्नानमण्डपे 'ॐ नमो नारायणाय' इत्यभिमस्त्रितेत 
भामि वेदिकात्रयं च संप्रोक्ष्य 
मण्डप में वेदिकात्रय का प्रोक्षण-- रू 
बाद गुरु ( आचार्य ) स्तानमण्डप में अभिमन्त्रित 
ग्य से “३४ नमो नारायणाय' कहते हुए स्नान [मण्डप ] की भूमि 
तीनों वेदियों' का प्रोक्षण करे । 
किते दिको स्वमिति कून, विश्वकर्णों ध्यानम्‌] | 
द क्षिण-बेदिकायामास्तृतबालुकायामक्षतैः स्वस्तिकं लिखित्वा-- 
तत्र विश्वकर्मणो वा ध्यानम्‌ _' 

` विश्वकर्मा तु कतेब्य: शमक्षुलो मांसलाधरः। 
सम्दंशपाणिद्विभुजस्तेजोमूतिः प्रतापवान्‌ ॥ इति ध्याता _ 
१. (क) विधवकर्मन्‌ हविषा वर्धनेन भातारमिन्हमकुणोरबध्यमू । 


तस्मै विशः समनमन्त पूर्वीरयमुप्रो विहब्यो यथाऽसत्‌ ॥ 
यजु० ८४६ 


' (ख) विश्वकर्मन हविषा वाद्रुधान: स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
` मुहास्त्वस्ये अभितो जनास इहास्माकं मधवा सूरिरस्तु ॥ 
ऋ० १०।८१।६; यजु०,१७।२२ के इसी, मन्त्र में तीतरे पाद मैं 

“जतासः' के स्थान पर 'सपत्ना' पढ़ा जाता हे । 


|| ३६ प्रतिष्ठामगूबः 


प्रतिष्ठामयूक: ३७० 
दक्षिण. वेदी में स्वस्तिक-रवना तथा विश्वकर्मा का ध्यान नर दाँ 
वहाँ दक्षिण बेदी में बिछी हुई बालुका के ऊपर अक्षतों से उ है; 
स्वस्तिक बनावे। फिर उसमें यदि चाहे तो विश्वकर्मा का ध्यान करे | ठ्युतोत्तरवेद्यास्तु परितो$व्टौ ` कलशास्पूर्बादिक्रमेण 


विश्वकर्मा को दाढी मू'छ वाला, मांसक होंठ वाला, हाथ में संड़सी 'पिरिक्ष्‌रससुरास्वा दृदकद भेदिकयुतान्हिरण्दगर्भा - 
लिए हुए, दो भुजाओं वाला, तेजस्वी और प्रतापशाली बताना ण कद । 
चाहिए । विश्वकर्मा के इसी स्वरूप का ध्यान करे । 


में आठों दिशाओं में कलशस्थापन-- 
[ दक्षिणवेद्या; पश्चिमे द्वादशकलशस्थापनम्‌ ] उत्तरवेदी में आठों दिः 


लना यी बढ अद्रपीठ रों , आदि ( आग्नेय, 
परि भंद्रपीठं निधाय वेदिक्षायाः पञ्नाद्वारिपूर्णान्‌ किण, ab ळ| र HE में 
(१) क्षारोदक ( खारेजल ), (२) दुध, (३) दही, (४) घी, 
ईल (गन्ने ) का रस, (६) सुरा, (७) स्वादिष्ट जल और 
से भरे हुए आठ कलशों को 'हिरण्यगर्भः०" इत्यादि 

आठ मन्त्रं को पढ़ते हुए स्थापित करे । 


सपल्लवान्‌ षट्कलशान्‌ मृत्पल्लववृक्षोयकषायगोमृत्रगों मयभस्मगन्धो- 
दर्क: प्रपूर्यापरान्पक्च गन्धजलेनापूर्योदकसंस्थं पहुक्तिरूपेणासादयेत्‌ । 
तत्रान्त्यः स्थपतिकलश: । 

दक्षिण-वेदी के पश्चिम में द्वादश कलश स्थापन-- 

[ दक्षिण बेदी में ] सप्तधान्य के ऊपर भद्रपीठ को रख कर 
उस वेदी ] के पश्चिम में जल से भरे हुए और पल्लव युक्त [ तथा 
आचारात्‌ रक्तसूत्र वेष्टित ] छः कलशों को क्रमशः (१) मिट्टी, 
(२) पश्चपल्लव एवं वृक्ष की छाल के कषाय, (३) गोमूत्र (४) गोमय, 
(५) भस्म और (६) गन्धोदक से भर कर दक्षिण से उत्तर की ओर 
एक पक्ति में रखे । दूसरे पांच कळशों में गन्धोदक ( गन्धयुक्त जल ) 
भरकर उसी तरह दक्षिण से उत्तर की ओर [ दूसरी पंक्ति मे] रखे । 
उस पंक्ति के अस्त में छठाँ स्थपति कलश रखे । 

[ मध्यवेद्याः पश्चिमे एकादशकलशस्थापनम्‌ ] 


१. हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्र भूतस्य जातः पतिरेक भासीत्‌ । स दाधार 
. पूचिबी द्यामुतेमां कस्म देवाय हविया विधेम ॥ १ य आत्मदा बदा 
यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु: 
आस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २ यः प्राणतो निमिषतों महित्वेक 
.इद्ाजञा अगतो बभूव । य ईशे अस्य ढ्विपदइचतुष्यदः कस्मै देवाय 
हृविषा विधेम ॥ ३ यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया 
'सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हृविधा विधेम ॥ ४ 
जेल चीरा पृथिवी च दृढा येत सवः स्तभितं येत नाक: यो अन्त- 


भद्रपीठ्युतमध्यसवेदिपश्चिमेऽप्येवं स्थपतिकलशातिरिक्ता [ह रबर विमानः कसी देवाय हृविषा विधेम। ५ यं ऋन्‍्दसी 
एकादशः . अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाते। यत्राधि सूर उदितो 
अध्य वैदी के पश्चिम में एकादश कलश-स्थापन- विश्ाति कस्यै देवाय हविया विधेम ॥ ६ आपो ह यद्वृहतीविषवमायन्‌ 
भह्बीठ से युक्त मध्यवेदी के पश्चिम में भी स्थपति कलश के अर्थ दघाना अनयन्‍्ती रग्निम्‌ । ततो देवानां समवतँतासुरेकः कस्मै देवाय 
अतिरिक्त शेंष एकादश कलशों को उसी प्रकार ( दक्षिण वेदी में ऋषिषा विधेम ।। ७ यविचदापो महिना पयपश्यद्‌ दक्ष दधाना जन- 
स्थापित कलशों के क्रमानुसार) रखे । | अस्तीर्येज्ञम्‌ । यो देवेष्वधि देव एक भासीत्‌ कस्मै देवाय हविषा 


“वेम ॥ ८ ॥ क्ट» १०।१२१।१-८ । 


शक 


प्रतिष्ठामयूसः 
स्नानमण्डप की वेदिकात्रय के पश्चिम में 
5 शु 


Es 
स्थापित कलशों में द्रव्य-विघान 


शु र] ० 
टृतीय--उत्तरबेदो के चारों ओर तया पश्चिम में स्थापित दि वेद के वह्चिंम. प्रथम- दक्षिण वेदी के पश्चिम में 
५ Skt त द्रव्वविधान स्थापित करों भव्य विधान 


प्रथम पक्ति के छ; कळों में 


अथम पंक्ति के छ; कल्शो में 
प्रषम पंक्ति के दश कलशो मे 

स्रा मधु पूत. दधि शीर प्न्य भस्म गोमू गोमय मूलका 
GHOSE SS 

द्वितीय पंक्ति के चोदह कलो मे शुद्ध जल 
७७७969४6७0७0७26/७७एछ७छछछछ 
तृतीय पंक्ति के एकादश कलो में 

सबोषधी पल्लव पस्थोदक शुद जल के ताच कलक 


१९८ अर्म गोमय शोधूत्र पल्कव मृलिका गन्धोदक भस्म गोमध गोसूत्र द मृत्तिका 
क्वाय 


हण छ छर छ छछछछछ 
37 पक्ति के पाँचों इस मे हितीय पंक्ति के छ; कला मे 


गोदक छ सपति पा में गरधोदक 
कश में 
तीर्षजळ 


वायूत शुद्ध जल के 


बतुं पक्ति के दश कलशों में- 
तीरषोदक रत्नोदक पञ्चपल्नव सबोषधो हहेसधारा धात्योदक श्क्ोरक सुवर्धोदक फल पुष्प 
0० ७) ७ छ छ छ छ .७छछ 
पश्चम पंक्ति के इश पल्लव विद्वान न; 

पलाश नागडेसर दिलय आम उक्ष कशोक जम्दू शाल्मली कदम 

छठी पंक्ति मे चार मङ्गळ कला अथवा एक कलश- 


७७७४७ . छ 


४० अतिष्ठाः 
[ उत्तरेच्या: पश्‍चिमे कलश्थापतम्‌ ] 
ततोऽन्ये च वेद्या: पश्चिमभागे मृत्तिकागोमयगोमूत्रभस्ममिलित- 
पञचगव्यक्षी रदबिधृतमधुशर्क रायुता दश कलशाः, चतुदश शुद्धजल- 
कलशाः । अथान्यान्पञ्चत्रिशत्कलशान। सादयेत्‌ । तत्र हयो:शुद्धजलं 
एकस्मिन पञ्चामृतं, पञ्चसु जलमेकस्मिन्सुगन्धिजलमेकस्मिन्पङच- 
पल्लवकषाय; एकस्मिन्सवौषध्यः । 
दश क्रमात्पुष्पेः फल: सौवर्णजलेन गोश्यृद्धोदकेन धान्ये: सहस्न- 
चित्रे: सबौषधिभि: पड्चपल्लवंस्तोर्थोदकनंवरत्नंयु ता: कार्या: | 

अवशिष्टेषु दशसु कलशेषु कदम्बशाल्मलीजम्ब्वशोकप्लक्षचूतवट- 
विलवनागकेसरपलाशपल्लवान्क्रमेण निक्षिप्य शुद्धजलमापूर्य लोकपा- 
लानावाहयेत्‌ । सर्वेउप्याकलशेष्चित्वनेन स्थाप्या: । 

उत्तर वेदी के पश्चिम में कलश स्थापन-- 

उस [ तीसरी उत्तरवर्ती वेदी के पश्चिम भाग में प्रथंम पंक्ति में 
क्रमशः (१) मृत्तिका, (२) गोमय, (३) गोमूत्र, (४) भस्म, (५) 
मिलितपञ्चगब्य ( अर्थात्‌ पञ्चगव्य के मिश्रण ), (६) दूध, (७) 
दही, (८) घी, (९) मधु, तथा (१०) शर्करा ( चीनी ) से युक्त दश- 
कलझ्षों को उसी प्रकार ( क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर ) स्थापित 
करे। 

[दूसरी पंक्ति में ] शुद्ध जल से भरे हुए चौदह कलशों को 
रखे और तब अन्य पैतीस कलक्षों को रखे, जिनमें से [ तीसरी 
पंक्ति में ] दो में 'गुद्धजल, एक में पञ्चामृत, पाँच में जल, एक में 
सुगन्धित जल, एक में पञ्चपल्लव और कषाय और एक में सर्वाषधी 
भरी हों। 

| इसके पश्चिम में चौथी पंक्ति में अन्य ] दश कलशो' को रक्षे 
जिनमें क्रमशः (१) पुष्प, (र) पर क «2 क (१) स्वणेयुक्त जल, (४) (३) स्वणंयुक्त जल, (४) 
१. पैँतीस कलशो की यह संख्या आगे वणित चार मङ्गलकलशों को 

मिलाकर ही पूरी होती है । 


। ४१ 


ओश्यज्ञोदक, (५) धान्य, (६) सहलछिद्र, (७) सवौषधी; (८) पञ्चः 
पल्लव, (९) तीर्थोदक ओर (१०) नवरत्न भरे हों । 

(तब पाँचवीं पंक्ति में ) दश कलशों में क्रमशः (१) कदम्ब, (२) 
झाल्मली ( सेमर ), (३) जामुन, (४) अशोक, (५) पाकडू, > 
आम, (७) बट (बरगद), (८) बिल्व, (९) नागकेशर और पलाश 
अल्लवों को डालकर शुद्धजल से भरे । सभी कलशो का स्थापन 'आ 
कलशेषु०" इस मन्त्र से करे। उब उन कलशो में लोकपालो का 
आवाहन करे । 

कम वसमा दिद्रवयसा दनम्‌] 7४८०७ 
॥ सृक्ष्मस्त्रै सुगन्थषितेलं यवशालिगोधूममसूरिकाबिल्वचणंपुढतं- 
न्ार्थेमामलकचूण सुगन्धियक्षकदंमं जटामांसी चासावयेत । 

सूक्ष्मवस्त्र, सुगन्धित तैलादि का आसादन-- कु 

[ इसके पश्चात्‌ ] एक महीन वस्त्र, सुगन्धित तेल, जौ का आटा, 
चावल का आटा, गेहूँ का आटा, मसूर का आटा, विल्वफल का चूर्ण; 
'उबटन के लिए आँवले का चूर्ण, सुगन्धित यक्षकर्देम' और जटामांसी 
का आसादन करे (समीप रखे) । 

[ मङ्गडकङञस्यापनम्‌ ] & 
ततश्नतुरो मङ्कलकलशान्‌ एक वा स्थापयेत्‌ । 

१. (क) आ कलशेषु धावति पवित्रे परि विच्यते ।  उवयज्ञेषु वर्धते ॥ 

ऋ० ९।१७।४। 
(ख) भा कलशेषु धावति दयेनों वर्मे वि गाहते । अभि ट्रोणां ककि 
करत्‌ ॥ ऋ० ९।६७।१४। 

२. 'रागुङकस्तूरी कको लयक्ष कदमः । अमर० २।६।१३३ । अर्थात्‌ कपूर, 
Rog और कंकोल के चूर्ण के मिश्रण से बनाया गया लेप 
यक्षकईम कहलाता है । कुछ आचायों के मतातुसार कुंकुम, अगरु, 
कस्तुरी, कपूर और चन्दन के मिश्रण से यह छेप बनता है। 


श्र अतिष्ठासयूख: 


मङ्गलकलशस्यापन ¬ 

इसके बाद चार मङ्गलकलशो को अथवा एक ° को 
स्थापित करे । 
[ तीर्बोदककलरे तीर्वाबाहनम्‌ ] 

तदन्ते तोरथोदककलशे-- 

सर्वे समुद्रा: सरितस्तोर्थानि जलदा नदा: । 

आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयका रकाः ॥ 

इत्यादितीर्थान्यावाहृयेत, । 

तीर्थकळश में तीर्थावाहून -- 

इसके पश्चात्‌ तीर्थो के जल से पुरित कलश में 'सव समुद्राः०' 
(अर्थात्‌ सभी/समुद्र, नदियां, तीयं तथा जल देने वाले [ नदी: | नद 
यजमान का पॉप नष्ट करने के लिए यह आवें ) इत्यादि मन्त्र पढ़ते 
हुए तीयों' का आवाहून करे । छ 
[ कमंकुटीकमं ] 

6 तत: सयजमान आचारो सूतिस्थपतिम्यां सह सुमङ्गलघोष कृत्वा 
कर्मकुटीं गत्वा भूमावुपलिप्य विधिवर्दरित स्थापयित्वा “परतिमा निर्माणे 
प्राणिवधादिदोषनिरासार्थ घृतेन तिल॑र्वा होमं करिष्ये’ इति 
सडूल्प्याज्यभागान्त कृत्वा देवमऱ्त्रेगाज्याहुतिशतद्रयं हतवा पूर्णाहुति 
च कृत्या प्रतिमां कुशेः संमाज्यं मधुवताभ्यङ्गेन देवस्य व्रणभङ्ग 
कृत्वा संपृज्य पड्चगब्येन पृथक्‌ पृथक स्तापयित्व। पुनः ` संपूज्य 
शिल्पिपूर्वकल्पितं कलशं सरत्नं सहिरण्यं सवस्त्रे देवपुरतो लिधाय 
मृदा गोमयेत गोमूत्रेण भस्मना क्षीरेणेति त्रिविक्रमजलान्तरितेन 
स्नापयित्वा पुनः संपूज्य- 

कर्मकुटीकर्म- 

तब यजमान सहित आचार्य स्थाप्य देवता की प्रति 
स्थपति को साथ लेकर मांगलिक गीत वाद्य करते-कराते दलीत 
में जाकर भूमि को लीप कर विधिपूर्वक अग्नि स्थापन करके 'प्रतिमा- 


अतिष्ठामयूख: श्र 


णि प्राणिवधादिदोषनिरासार्थ घृतेन तिळेर्वा होमं करिष्ये 
प्रतिमा निर्माण में प्राणिवध आदि दोष के परिहारार्थ घृत अथवा 
डों से होम करता हूँ ) ऐसा संकल्प करके आघार और आज्याहुति 
स्याप्य देव के मन्त्र से आज्य की दो सो आहुतियाँ देकर पूर्णा” 
डत करके प्रतिमा का कुशो से सम्माजंन करके उसमें मधु और घृत 
मालिश करके देवता के व्रण ( घाब) को ठीक करके पुजन करके 
प्रञ्चगव्थ ( गोमूत्र, गोमय आदि ) से पृथक-प्रथक्‌ स्तात कराने के 
पश्चात्‌ पुनः ` पूजन करके शिल्पी के द्वारा पहले से ही रखे गये रत्न 
सुवर्ण और वस्त्र सहित कलश को देवता के आगे रख कर पुनः 
करमशः मिट्टी, गोमय, गोमूत्र, भस्म एवं दूध और इनके बीच में 
_ब्रिविक्रमजल ( गङ्गा-जळ ) से स्तात कराके पुतः पूजन करे । 
| स्तातम्के देवप्रतिमाऊनयनम्‌ ] 
शह्लनादेन रघादिना देवं अहामण्डप्प्रादक्षिण्येत स्नानभण्डप- 
आनयेत्‌, । तत्र गुरुदंक्षिणवेद्या भड कर्णेल्ि०' इति प्राङ्मुछ देव 
_ अद्वासने निवेश्य 
देवप्रतिमा का स्तानमण्डप पै आतयन-- 
तब शडूखनाद करते हुए देव प्रतिमा को रथ आदि से महामण्डप 
की प्रदक्षिणा कराते हुए स्तानमण्डप में लावे । तब गुरु ( आचार्य ) 
दक्षिणवेदी में “भद्र कर्णेभिः इस मन्त्र को कहते हुए देवप्रतिमा को 


पूर्वाभिमुख करके भद्रासन में स्थापित करे । 
| तीर्षबाहनम्‌ ] 
पूर्वकल्पितषट्कलशेष्वन्त्यं स्थपतिकलशं  हिरण्यादिसहितंः 


; देबसपीपे निधाय- 
काशी कुशस्थली मायावछययोध्या मधो: पुरी । 
शामग्रामं संगोकणं नमंदा च सरस्वती ॥। 
तोर्थान्येताति कुम्भेऽस्मिम्विशनतु ब्रह्मशासनात, । 


शश अतिष्ठाबयूल: 


स्मषतिकलश में तीर्थावाहन-- 

[दक्षिण वेदी के पश्चिम में दूसरी पंक्ति में | पहले से रखे हुए' F 
कलशों में से अन्तिम स्थपतिकलश को सुवर्ण आदि सहित देवप्रतिमा 
के समीप रख कर [ तीथों' का आवाहन करें |- 

काशी, कुशस्थली ( द्वारका), माया (हरद्वार) अवन्ती (उज्जैन), 
अयोध्या मथुरा, शालग्राम, गोकर्ण नर्मदा और सरस्वती-ये तीर्थ 
ब्रह्म ( वेद ) के शासनानुसार इस कुम्भ में प्रवेश करे । 

झषारूहा सरोजाक्षी पद्महस्ता शशिप्रमा। 
आगच्छतु सरिज्ञ्येष्ठा गङ्गा पापप्रणाशिनी ॥ 

मकर में आरूढ कमल के समान नेत्र वाली, हाथ में कमल 
धारण करने वाली, चन्द्रमा के समान कान्ति वाली, पाप को नष्ट 

करने वाली और सभी नदियों में ज्येष्ठ-श्रेष्ठ गङ्गा इस कलक में 
आवे । 
नीलोत्पलदलश्यामा पद्महस्ताम्बुजेक्षणा । 
आयातु यमुना देवी कूर्मयानस्थिता सदा ॥ 

नील कमल के समाने श्याम वर्ण की, हाथ में कमळ धारण करने 
बाली, कमल के समान नेत्र वाली तथा कूर्म ( कछुवे ) पर आरूढ 
यमुना इस कलश में आवे । 

प्राची सरस्वती पुण्या पयोष्णो गौतमो तथा । 
उमिला चन्द्रभागा च सरयू गण्डकी तया ॥ 
जम्बूका च शतदुस्च कलिङ्गा सुप्रभा तया। 
वितस्ता च बिपाशा च शर्मदा च पुनः पुनः ॥ 
गोदावरी महावर्ता शकं रावतंमाजेनो ॥ 
कावेरो कौशिकी चंद तृतीया च महानदी ॥ 
'बिड्का प्रतिकूला च सोमनन्दा च विभुता । 


अतिष्ठाम ूखः ज 
वसिष्ठा च अपापा च सिन्धुवत्यारणी तथ! । 


ताज्ना चेव त्रिसन्ध्या च तथा मम्दाकिनो' परा ॥ 

तंलकाह्हो च पारा च दुन्दुभो नकुलो तथा । 

जोलगन्धा च बोधा च पूर्णचन्द्रा शशिप्रन्ना ॥' 
पवित्र प्राची सरस्वती, पयोष्णी, गोतमी, उर्मिला. चन्द्रभागा; 
सरयू, गण्डको, जम्वू का, शतद्रु, कलिङ्गा, सुप्रभा, वितस्ता, विपाशा, 
शर्मदा, गोदावरी, महावर्ता, शकं रा, आवतं मार्जनी, कावेरी, कौशिकी, 
महानदी, विटङ्का, प्रतिकूला, सोमनन्दा, विश्रुता, करतोया, 
बेत्रवती, देविका, वेणुका, आत्रेयगङ्गा, वेतरणी, काइमीरी, हादिनी, 
प्लावनी,,शवत्रासा; कल्मासा, शंसिनी, वसिष्ठा, अपापा, सिन्धुवती, 
आरुणी, ताम्रा, त्रिसन्ध्या, मन्दाकिनी, तेलकाह्ही, पारा, दुन्दुभी, 

नकुली, नीलगन्धा, बोधा, पूर्णचन्द्रा, शशिप्रभा । 

अमरेशं प्रभासं च नेमिषं पुष्करं तथा। 

आषाढि डिष्डिभारत्नं भारसूतं बलाकुलम्‌ ।) 

हैरिश्चस्द्रं परं गुह्य गृह्य मध्यमकेश्वरम्‌ । 

समाख्यातं  जलेश्वरमतः परम्‌ ॥ 

आस्रातकेश्वरं चेव महाकालं तथेब च | 

केदारमुत्तम गुह्यं महाभेरवमेव च ॥ 

गया चेव कुरुक्षेत्र गुह्य कनखलं तथा। 

विमलं चन्द्रहासं च माहेन्द्रं भोममध्टमम्‌ ॥ 

बस्नादं[?पथं ]रुद्रकोटि च अविमुक्त सहालयम्‌ । 

गौकणं भद्रकर्ण च हेमांशं स्थानमष्टमम्‌ ॥ 

शांगलाह्न द्विरण्डं च कर्कोट मण्डलेश्वरभ्‌ । 


कालञ्जरदनं चेव देवदाश्वनं तथा॥ 


3६ प्रतिष्ठामयूखः 


इति मन्त्रेण तत्र तोर्यान्पावाहा 
'शिल्यिवर्ग' यथाशक्ति पूजयेत, । 

अमरेश (अमरकण्टक), प्रमास, नैमिष, नि आषाढी, डिण्डि- 
आर्त, भारभूत, बलाकुल, इरिइचन्द्र, मध्यमेश्वर, श्रीपर्वत, 
जलेश्वर आम्रातकेश्वर, महाकाल, केदार, महाभैरव, गया, कुरुक्षेत्र, 
कतखल, विमल, चन्द्र हास, माहेन्द्र, भीम, वस्त्राद, रुद्रकोटि, 
अविमुक्त, महालय, गोकणं, भद्रकणं, हैमांश, छागल, द्विरण्ड, कर्कोट, 
मण्डलेश्वर, कालञ्जरवत, देवदारुवन, शङ्कुकर्ण और स्थलेदत्रर,-- 
ये नदियां और तीथं तथा सभी गुह्यक्षेत्र ब्रह्मशासनानुसार इस 
कुम्भ में प्रविष्ट हों । 

इन मन्त्रों से उस (स्थपति कलश) में तीर्यो' का आवाहन करके 
देवता को स्नान करावें और तब यजमान यथाशक्ति शिल्पिवर्ग को 
र्यादि से सम्मानित करे । 


स्नापयेत्‌ । यजमानश्च 


[ बहिदिशु बलिदानं, मण्डपान्तदिररक्षणं, स्वस्तिवाबनश्व ] 

ततो गुरुबंहिनिगेत्य सिद्धाथंघृतपायसेस्तयम्बकमिति प्रागादिदिक्ष 
बलि दत्त्वा5चम्य देवसमीपप्रागत्य 'व्रातारमिन्द्रम्‌०' इत्यादिदश- 
'लोकपाजमन्तरमंण्डपान्तदिक्षु रक्षं कृत्वा देवस्याग्रे चतुरो ब्राह्मणा- 
नुपवेश्य स्वस्ति दाचयेत, । तेस्पश्च दक्षिणां दत्वा आशिषो गृहोत्बा 


बलिदान, दिग्रक्षण, स्वस्ति (पुण्याह)-वाचन-- 


तत्पश्चात्‌ गुरु ( आचार्ये ) स्तानमण्डप से बाहर आकर सरसों, 
घृत और पायस से "त्रयम्बकं यजामहे०* इस मन्त्र से क्रमशः पूर्वादि 
दिशाओं में बलि देकर आचमन करके देवता के समीप आकर 


१. त्र्यम्बक यजामहे सुप पुष्टि वर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनग्मृतयो भुँ क्षीब माृतात्‌ ॥ ऋ० ७।५९।१२; यजु० 
३।६०; तै० स० १।८।६।२; अचर्वे १४।१।१७। 


अ्रतिष्ठामदूखः vs 


श्रातारमिन्द्र०' इत्यादि दश लोकपालों' के मन्त्रं से मण्डप के अन्दर 


१. 


दश दि्पालों के मन्त्र क्रमश: नीचे दिये गए हैं-- 
(१) ज्ञातारमिन्द्रमविता रमिस्द्र हवे हवे सुहवं शूरा 
द्यामि शक्र पुरहतमिस्द्र स्वस्ति नो मघवा त्वि ॥ 
ऋ० ६१४७।११; , यजु २२५०; तै० सं °-१।६।१२।५, अथव ० 
९८६११ 
(२) त्वस्नो बग्ने तव देव पायुभिरमधोनो रक्ष तल्वदच बन्दा । 
जाता तोकस्य तनये गवामस्य निमेष ", रक्षमाणस्तव ब्रते ॥ 
क्र» १।३१।१३; यजु ३४१३ 
(३) यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । 
स्वाहा धर्माय स्वाहा घम्मँ: पित्रे ॥ यजु० ३८९ 
(४) जसुल्वन्तमयजमानिभिन्छ स्तेनस्येत्यामस्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि तिऋ ते तुभ्यमस्तु ॥ 
यब्रु० १२१६२ ॥ 
(५) तत्त्वा यामि बह्मणा वस्दमानस्तदाशास्ते यजमानों हविभिं:। 
महेडमानो वरुणेह बोध्युस्शंस मा न आयु: प्रमोबी: ॥ 
ऋ० १२४११; बजु० १८४९; २१२ । 
(६) जा नो नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरं सहस्तिणीभिर्पयाहि यज्ञम्‌ । 
वायो अस्मिस्त्सवने मादयस्व यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
ऋ० ७:९२।५; यजु० २७२८ 
(७) अयं सोम ब्रते तव मतस्तनूपू विभ्रतः । प्रजावस्तः सचेमहि ॥ 
ऋ० १०५७६; यजु० ३५६ । 
(८) तमीशान जगतस्तस्थुवस्पति घियं जिन्वमवसे हुमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसददृधे रक्षिता पायुरदब्ध: सवस्तये |? 
ऋ० १।८९।५; बजु० २५ १८। 
(६) अःमे रुदा मेहता पर्वतासो दृत्रहत्ये भरहृतौ सजोषाः । 
मः झा, सते स्तुवते धायि पच इखर्येष्ठा अस्मा अवस्तु देवाः । 
यजु० ३३।५०; क्र» १०।६३।१२। 
(१०) स्योना पृथिबि नो भवादृक्षरा निवेशनी । यच्छ नः शर्मे सप्रथाः ॥ 
यजु० ३५२१; ३६।१३ तु० ऋ० १।२२।१५ । 


बट प्रतिष्ठामगूल: 


दशौं दिशाओं में रक्षा करके चार ब्राह्मणीं से [ देवता के आगे ॥ 
स्वस्तिवाचन' करावे ओर तब उन्हें दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद 
यहण करे । 
[ प्रधमवेद्यां देवस्तपनम्‌ ] 

गुरुदेव स्नापयेत. । 'अश्निमू धे’ ति मुदा । 'यज्ञा यज्ञा ब'० इति 
कषाषे: । गायत्र्या गोमूत्रेण । 'गन्घद्वाराम्‌०' इति गोमयेन । 'मा नः 
स्तोके०' इति भस्मना । 'तत्सवितु'रिति गन्धतोयेन । ततः पञ्च- 
कलशेः पञ्चदेवत्ये: “नम; शम्भवे'० इति प्रथमेन । 'हंसः शुचिषद्‌०' 
इति दवितीयेन । “या ते रुद्र०'इलि तृतोयेन । ‘विष्णो रराटमसि०'इति 
चतुर्थेन । 'ब्रह्म जज्ञानस्‌०' इति पञ्चमेन संस्नाप्य 'शतं जीव शरदोः 
बद्धेमान०' इति दूर्वाक्षतपुष्पे: संपूज्य बस्त्रेणाच्छादय 

प्रथभ वेदी में देवता का स्नान 

[अब ] गुरु देवप्रतिमा को [सर्वप्रथम दक्षिणवेदी के पश्चिम मे 
रखे गये कलो से ] स्नान करावे । 'अग्निमूर्द्धा०" इस मन्त्र को 
पढते हुए मिट्टी से स्नान करावे। 'यज्ञा यज्ञा बो०" इस मन्त्र को पढते 
हुए कषाय से, गायत्री मन्त्र' के द्वारा गोमूत्र से, 'गन्धद्वारां*" इस 
मन्त्र से गोमय से, 'मा नस्तोके०" इस मन्त्र से भस्म से और 


१. यहाँ स्वस्तिवाचन क। तात्पर्य संक्षिप्त पुण्याहवाचन से लेना चाहिए । 
२. ` अलिम दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपा रेता जिस्वति ।। 
ऋ० ८।४४।१६; यजु० ३।१२; १३।१४; १५२० । 
३. यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्षसे । प्रप्र वयममृतं जातवेदस 
| प्रियं मित्रं न शंसिषस्‌ ॥ ऋ० ६।४८।१; यजु० २७।४२ । 
४. तत्सवितुरबरेथ्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ऋ० ३।६२।१०; यजु० ३।३५; २२।९; ३०।२; ३६।३। 
७. गसाक्वारां दुराधर्था' नित्यपुष्डां करीविगीम्‌ । 
ईश्वरी सबंधूतानां तामिहोप ह्वये श्रियम्‌ ॥ ऋ० परि० ११९ 
| ६ भी सस्तोके तनयै मा न आयुषि मा तो गोपु मा तो अइवेषु रीरिष ॥ 


प्रतिष्ठामयूल: ब 


(वितु०" इस मन्त्र से गजल ( गन्धोदक ) से स्नान करावे । 


[ इसके वाद दक्षिणवेदी के पदिवम में स्थित दूसरी पोक्त के ] 
च देवताओं वाले पाँच कलशो मे से प्रथम कलश से 'नमः डास्मवे ०/ 
इस मन्त्र को पढते हुए स्नान करावे, "हसः शुविषद्‌०” इस मन्त्र को 
पढते हुए दूसरे कलश से, 'या ते सद्र०" इस मन्त्र से तीसरे कलश से, 
“विष्णो र॒राटमसि०" इस मन्त्र से चौथे और 'ब्रहा जज्ञानमु० i] 
इस मन्त्र से पांचवें कलश से स्नान कराकर शत जीव शरदो 


नो बोस्‌ क भामिनो बधो हिम सदि त्वा हुवे ॥ 
बजु० १६.१६, तुऽ ऋः १।११४।८। 
१. द्र० १० पीछे ४८ टि० ४। 
३. (७) नमः शम्भवे च मयोभवे च तम; शदकुराय च मयस्कराय च नमः 
शिवाय च शिवतराय ७ || तै० सं० ४५८९ । 
(ल) तमः शम्भवाय च ममोभबाय च नमः आहुराव च मवहकरय ५ 
नमः शिवाय च शिवतराय चच । पजु० १६।४१ । 
(क) हंसः धुबिषद्‌ बघुरत्तरिक्षप्दोता वेविषदतिधिदुं रोणसदु । 
हृवद वरशदूतसदुम्योमसदञ्ज। गोजा तजा रिज शतम्‌ ॥ 
ऋ० ४।४०।५। 
(ख) हंसः शुचिषद्‌ ,., ... क्रातजा अद्रिजा ऋते बृहत्‌ ॥ 
यजु १०२४; १२।१४। 
४. या ते रद शिवा तरपो राऽपापकाशिती । 
तया नस्तन्बा शन्तमा गिरिक्षश्ताभि चाकशीहि ॥ बजु० १६२ । 
बिष्णो रराटमलि विष्णोः इनपते सयो विध्णोः स्यूरसि विष्णो योऽसि 


क, 


= 


| अंध्णवमति विष्णवे त्वा ॥ यजु० ५॥२१ ॥ 


६. बहा ज्ञान प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः मुवो बेन आव: । 


स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि बः 
यजु० १३४३ । 


प्रe्म० - १० 


& 


अतिष्ठामयूल- 


[ इस मन्त्र से [ देवप्रतिमा का ] वि अक्षत भौर पुष्पो से 
पूजन करके उसे वस्त्र से आच्छादित करे । 

[ हितीयवेचा देवनेजरोन्मौलन॑ सपन | 

हित्तोयवेद्या मद्र कर्णेसिरि'ति भद्रासनं निधाय स्ती बहिर्प 
नो याहि बोतये'० इति प्रागग्रास्कुशानास्तोर्य तत्र प्रणवेन देवं निधाय 
प्राइमुखपुदडपुलो वा भुत्वा कुडकुप्रादतेन सूत्रेण लिद्धमावेव्ट्य 
प्रतिमायां मुशलिङ्गस्प च नेत्राणि सुवर्ण शलाकया “चित्र देवानाम्‌ ० 
इति अर्धर्चेन कल्पयेत_ । नेत्रमध्ये त्रिभागेन कनीनिकामपि कहपयेत्‌ । 
अर्घ्वाध: पृथग्भूतं पदमपुरद्वयं च आ कृष्णेन०'इति कल्पयेंत, । तदा 
न कश्चित्पुरतस्तिष्ठेत । सुवर्ण पायसं भक्ष्य भोज्यमादश च शोत 
दशेत । ततः शिल्पी लोहेनोल्लिसेत । गर्मधुसपिर्म्यामस्यज्य इम 
मे गङ्गे०' इति मन्त्रेणाम्युक्ष्य पूनम दाचे हादशकलशः 
प्रतिमाबहृस्वे 


ः स्तापयेत । 
मृदाविकलशोदक किञ्चित्स्थापयित्वा तासां नेत्रे- 


षल्लिख्य तेन स्वापयेत । यजमानः सुवर्णशलाकास्तानयस्त्रादिक 
च शिल्पिने दरवा सहिरण्या गां गरवे दद्यात । 
द्वितीय वेदी में देवता का नेत्रोन्पीलन तथा स्नात-- 
तब दूसरी [मध्य में स्थित। वेदी में भद्र कर्णेभिः इस नन्तर से 
भद्रासन रखकर 'स्तीर्ण बहिरुप नो याहि वीतये०" इस म 
१. सातं जीव शरदो वर्षमान: धतं हेमन्ताङङतमु बसन्तान्‌ । 
शतभिन्दास्ती सविता बृहस्पतिः शतायुषा हैविसेमं पुन: ॥ 
ऋ १०।१६१।४; तु० अयर्व > ३।११/४; २०।९३।९ । 
भिः शृणुयाम देवा भड पश्वे माक भिया: । 
ह्थिरैरजु सुष्टु सस्तनुभिस्वेशेमाहिदेवहित' यदायुः ॥ 
यजु० २५२१; तु० ऋ० १८९५८ । 
बहिरुप नो याहि वीतये सहस्रेण नियुता नियुत्वते 
यतिनी भिनियुतवते । तुभ्यं हि पूेवीतये देवा देवाय येमिरे । 
अ ते दुताहो मधुमन्तो अस्थिरन्‌ मदाय कते अस्थिरन्‌ ॥ 
ऋ० १।१३५।१ । 


न्त्र से उसके 


२ अदा 


ब्रतिष्ठामयूल' है १ 


प्रागग्र ( जितका अग्रभाग पूर्व की ओर हो ऐसे) कुझों को 
'कर उनके ऊपर 'प्रणव' ( ओङ्कार) का उच्च।रण करते हुए 
मा को रखकर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर कुडकुम 
री) से री हए सूत्र से लिङ्ग को छपेट कर प्रतिमा में अथवा 
लिङ्ग में सोने की शलाका ( सींक | से चित्रं देवानामुदगादनीकं 
स्य वरुणस्याग्ने' (ऋ. १।११५।१; यजु ७४२; १३।४६ ) 

(आधे मन्त्र को पढ़ते हुए नेत्रो की कल्पना (सरचना) करे । 'आ 
णेन रजसा वर्तेमानो०" इस मन्त्र को पढते हुए नेत्र के ऊपर तथा 
लीले पृथक -पृथक्‌ कमल के दो पुटों ( अर्थात्‌ आंख के ऊपर और नीचे 
की पलकों ) की कल्पना (रचना) करे। नेत्र के मध्य में [नेत्र के ] 
तीसरे भाग के बराबर गोलाकार कनीनिका की संरचना करे । उस 
समय] देवप्रतिमा में नेत्रोग्मीलन काल में | उपके सम्मुख कोई न 
रहे । | नेत्रो की संरचना होते ही देवप्रतिमा को] अतिकीघ्र सुबर्ण, 
पायस | खीर], भध्य- न तथा दर्पण दिखलावे' । तब शिल्पी 
आचार्य द्वारा कल्पित देवता के नेत्रों के ऊपर अपनी लोहे की छेनी 
आदि से रेखाएं उकेरे । तब आचार्य देवप्रतिमा में मधु और धृत की 
मालिश करके 'इमं मे गळगे थमुने०” इस मन्त्र से प्रोक्षण (माजन) 
करे । तब मिट्टी आदि से भरे हुए एकादश कलशों के जल से देवप्रतिमा 
को स्नान करावे । यदि प्रतिमाएँ अधिक हों तो मिट्टी आदि से भरे 


१. आ कुष्णेत रजसा वतैमानो निवेशयस्तमृतं मत्ये च। 
हिरण्ययेन सविता रवेनाऽ देयो याति भुवनानि इयन्‌ ॥ 
क» १।३५।२; यजु० ३३/४३; ३४३१ । 
३. गह माना जाता है कि ऐसा करने से देवता की दृष्टि सौम्य और शुभ 
होती है । 
३. इमं मे गङ्ग यमने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता पर्या । 
अधिकम्या मस्ददबे शितस्तया5जीकीचे स्याणुह्या सुबोधवा ।। 


ऋ० १०७५.५ । 


|. अतिष्ठाम: 


हुए उन एकादश कलशों का कुछ जल बचाकर रख ले और हि 
प्रतिमाओं के नेत्रों को उल्लिखित ( रेखांकित ) करने के बाद उस 
जल से स्नान करावे । तब यजमान सोने की शलाका तथा देवता 
के स्नान बाले वस्त्र आदि को शिल्पी को देकर गुरु ( आचार्य ) को 
सोने सहित गौ का दान करे । 
[ उत्तरवेद्या देव+्नपनम्‌ ] 
गुरु: उत्तरस्यां वेद्यां भद्रासने 'भद्रम्‌०' इति देवं स्यापयित्वा 
कलशेन 'समुद्रज्येष्ठा० इति संस्नाप्य संपृज्य दू्वक्षितान्मूष्नि 
दत्त्वा प्रार्थयेत, -- 
नमस्ते» सुरेशानि प्रकृते विश्वकमंण:। 
प्रभावितशेषजगद्धात्रि तुभ्यं नमो नमः ॥ 
त्वयि संपूजयामोशं नारायणमनामयम्‌ । 
हरिताशेषवोषैस्त्वं ऋड्धियुक्ता सदा भव । इति । 
उत्तरवेदी में देवता का स्तान-- 
तब गुरु ( आचार्य ) उत्तरवेदो में भद्रासन के उपर 'भद्रं वद 
दक्षिणतो०" इस मन्त्र से देवप्रतिमा को स्थापित करके 'समुद्र- 
ज्येष्ठाः०" इस मन्त्र से कलशोदक से स्तान करा कर पूजन करके 
प्रतिमा के मस्तक पर दूर्वा और अक्षत रखकर यह प्रार्थना करे-- 


१, भद्र बद दक्षिणतों भद्रभुत्तरतो वद , 
भट्ट पुरसताम्नो वद भङ्ग पइचात्कपिञ्जल ॥ 
भट्ट वद पुर्न भेद बद गृहेषु थ। 
भद्रमस्माक नो वद भट्ट नो अभय वद॥ 
भद्रमधस्तान्नो वद भद्रमुपरिष्टाम्नो वद । 
भद भड नआ बद भद्र नः सवतो वद || क परि० ४।१-३ । 
२. समुदर्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात पुनाना यर्त्यनिविश्यमाना:। इन्दो या 
बो वृषभो रराद ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ ऋह० ७।४९।१ । 


तिष्ठामयूरू: ५३ 


“विश्वकर्मा द्वारा रचित हे देवेश्वरी अचे ! ( प्रतिमे ! ) तुमने 
खिल जगत्‌ को प्रभावित किया है। हे घात्रि ! तुमको बारम्बार 


हार है। 
क्ले तुम्हारे विग्रह में निरामय निविकार श्रभु नारायण का 
वजन करता हें । तुम सम्पूर्ण दोषों से रहित होकर सदा क्राद्धियुक्त 
तलो देवस्य दक्षिणहस्ते 


प्रतिमावितस्तिमा त्रमूर्णास्‌त्र 
'कनिकदद्‌'० इति मन्त्रेण बघ्नोय।त, । 
क्ष सर्वसत्वम्यं शान्तं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
त्वाभेदालडूरिष्यामि त्वं यन्य भवते नमः ॥ = 
पठित्वा चतुभिः कलंशेः स्नापयेत्‌ । 'इदमापः प्रबहत!'० 
अ "आपो नको इति हितोयेन, 'इस मे गंगे'० इति तृतीयेन 
"तत्वा यामि'० इति चतुर्थेन, अग्निमूं धादिव०' इत्वष्टपलमृत्तिका- 
कलशेन, 'समुउज्येष्ठा ० हति शुद्धो दककलशेन, 'गर्द्वारामि'ति सप्त- 
पलमितगोमयकलशेन, 'वर्णस्योत्तम्भनमसो'ति शुद्धोदकेन, 'तत्स- 
तब देवप्रतिमा के दाहिने हाथ | की कलाई ] में उस प्रतिमा के 
एक वितस्ति ( बालिस्त, वित्ता) के बराबर ऊन के धागे को 
'कनिक्रदद्‌०" इस मन्त्र से बांधे । तब-- हट 
*सर्वसत्त्वमयं०' इत्यादि | अर्थात्‌ [ हे देव ! तुम) सभी सत्त्वों से 
पूर्ण, शान्त और सनातन पर ब्रह्म हो । मैं तुम्हें अलंकृत करता हूँ । 
तुम वन्दनीय हो तुम्हें नमस्कार है। )-- “उन 
यह कह करके [ अगले चार मन्त्रों से क्रमशः ] चार कलशों से 
स्नान करावे। 'इदमाप: प्रवहत०" इस मन्त्र से पहले कलश से, 'आपो 
१. कनिक्रदज्जनुरव प्रवाण इयति वाचमरितेव नावम्‌ । सुमजलइच शकुने 
अवासि मा त्वा का चिदभिमा विइब्या विदत्‌ ।। ऋ० २।४२।१ 
३. क-इदमापः प्र बहत यत्कि च दुरितं मयि । 


यद्‌ वाहूमभिद्र दोह यद्‌ वा शेप उतातृतम्‌ ॥ 
ऋ० १२३२२; १०।९।९ । 


क अतिष्ठाम 


न देवी०' इस मन्त्र से दूसरे कलश से, ल वडी में गङ्गे०” इस मन्त्र से 
तीसरे कल से तथा “तत्त्वा यामि ०" इस मन्त्र से चोचे कलश से स्नान 
करावे । तब *अग्तिमृंद्धा दिवः" इस से आठ पल मिट्टी से भरे 
हुए कलश से, 'समुद्रज्येष्ठाः'०' इस मन्त्र से शुद्धोदक से पूर्ण कलश 
से, गन्धद्वाराम्‌०' इस” मन्त्र से सात पल गोबर से पूर्ण कलश 
से, “बरुणस्योत्तम्भनमसि० * इस मन्त्र से शुद्धोदक से, 'तत्स 

वितुः०' ” इस मन्त्र से बारह पल गोमूत्र से पूरित कलश से; 'आपो 


(ल) इदमापः ध बहुतावद्य च मकं ४ यद्‌ । 
यच्चाभिदुटरोहादुत यच्च षे अभ्र्‌ । 
आपो मा तस्मादेनसः पवमानइच मुखतु ॥ बजु० ६।१७। 
१, अपो त देवीरुप पन्ति होत्रियमवः पशयन्ति बित्त यथा रज । 
प्राचेदेवासः प्र णयन्ति देवयुः ब्रह्मश्नियं ओथयन्ते बरा इव ॥ 
० १।८३।२। 
२. ० पीछे, १० ५१ टि० ३। 
३. तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यनमानो हरिभिः । 
महेडमानो बशगेह बोध्युर्शंत् मा त आंध: प्र मोषी: ॥ 
ऋ १।२४.११; धञु® १८।४९; २१/२। 
४, ` अगमं दिवः ककुत्पतिः पृ्िष्या अयम्‌ । अपां रेतांसि जिस्वति ॥ 
ऋ० ८।४४ १६} यजु ३/१२; १३।४४ १५।२०। 
५. बळ वीके, पृ, ५२, दिन २। 
६. गन्दवरां दुराघर्षा' तित्यपुष्टा करीषिणीम्‌ । 
ईश्‍वरी सर्वधृतानां ताबिहोप ह्वये ख्रिवम ॥ ऋ० १० ११५९ । 
७. बढ्गस्योत्तम्भनमसि १६णस्प स्कम्प्सजंगी स्वो बरुणस्व ऋतसदस्वति 
बर्णस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनपा सौद ॥ बजु० ४३६) 
८. इ० पीछे-बृ० ४८ टि०४। 


ब्तिष्ठामयूल: ५ 


3० रिति द्वादशपलगोधूत्रकलशेन 'आणो हिष्ठ' ति शुद्धोदकेन, 

रति मृष्टिसम्मितभस्भकलशोदकेन, 'यो बः शिवतमो रस०' 
इति शुद्धोदकेन, पय: प्रृथिब्यालि'ति त्रिपलसम्मितपश्चगब्यकलशेन, 
'देबोराप. सं मघुमतीमंघुमतीिः सुञ्यध्वम्‌'० इति शुद्धोदकेन, 
प्यायस्वेति बोडशपलक्षोरकुम्भेन, 'तस्मा अरं गमाम ब०' इति 
'शुद्धोदकेत. 'दधिक्राइ'० इति विशतिपलदधिषुम्भेन, 'युञ्जान'० 
इत्युदकेन, 'घुतवतो भुवनातामि'ति स॒प्तपलघृतकुम्मेन. देवस्य त्वै'ति 
लेन, 'मधुबाता'० इति त्रिपल कुम्भेन, 'आपो अस्मानि'ति जलेन, 
आये गौरि'ति त्रिपलशकंराकुम्नेन, 'आपो ह वदबहतीरि'त्युदकेन 


| हिष्ठा०'' इस मन्त्र से शुद्धोदक से, 'प्रसद्य०” इस मन्त्र से एक मुट्ठी 
घर भस्म से युक्त कलशोदक से, 'यो व: शिवतमो रसः०" इस मन्त्र 


से शुद्धोदक से, 'पयः पृथिड्यां०" इस मन्त्र से तोन पळ के बराबर 


4. आयो. हि भयोमुवस्ता न ऊजे दधातन । महे रणाय चक्षते ॥ 

ऋ० १०९ १) पजु० ११।५०; १६॥१४ । 

२. (5) प्र सण भस्मना योतिमपदच पृथिवीमःने । सख्य म'ठृभिष्ट्वं 
ज्वोतिष्मात्‌ पुररावमदः ॥ यजु० १२३८ । 

२. (छ) प्र सदो अस्ते अत्वेध्वस्वानाबियेस्मे चापतमों अभय । ईडेन्यो 
अपुस्यो विभाबा प्रियों विशामतिविर्मानुषौणास्‌ ॥ ऋ० ५।१।९ । 
अस्म ते सम्बन्धित होते के कारण यजुवद का मन्त्र प्रसंशातुकूल 
और ग्राह्य है। 

३. यो व: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: । उशतीरिव मातर: |! 

७४० १०।९।२; यजु ० ११५१; ३६१५ । 

ह. पय: पृविस्थ पव ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे प्रयोधा: 

बयस्वतती: अ दिशः सन्तु महाम्‌॥ बजु० १८।३६; तैति०्सं० ४।५।७ । 


हो 


५६ प्रतिष्ठामय 


पञ्चगव्य से पूरित कलश से, 'देवीराप: सं मधुमती '०' इस मन्त्र | 
शुद्धोदक से 'आ प्यायस्व'०' इस मन्त्र से सोलह पळ दूध से भरे हुए 
कुम्भ से, 'तस्मा अर गमाम वो०" इस मन्त्र से शुद्धोदक से, 
दधिक्राग्णो*" इस मन्त्रसे बीस पल दही से पूरित कलश से, 
युज्जान:२" इस मन्त्र द्वारा जल से, “घृतवती भूवनानाम० इस 
मन्त्र सै सात पल घृत से परित कलश से "देवस्य त्वा” इस मन्त्र से 


१, क देवीराप; सं मधुमती मंधुमती भः सृज्यध्व महि व्च; क्षत्रियाय वन्वाना 
अनादष्टा सीदतोज॑स्वतीमेहि र्चः क्षजियाय दती निुष्टमति वाचो 
उन्युस्तपोजा: सोमरय दाशमसि युक्रा व: शुक्र गोलुनामि चन्र 
मृता अमृतेन स्वाहा राजसूथाय चित्तानाः ॥ तैत्तिळ १।८।१२।१.। 
शृषलयजुर्केद में इस असंग पे इसके स्थान पर यह मन्त्र पढ़ा जाता. हैन 

स-देवीरापो अपाम्लपाद्यो व कस्महविध्य इस्दियाबान्‌ मदिन्तमः । 
ते देवेभ्यो देवता दत्त शुक्षवेभ्यो येवा भाग स्व स्वाहा ।। यजु० ६।२७। 


२. आ प्यायस्व समेतु ते विश्वत: सोम वृष्ण्यम्‌ । 
भवा वाजस्य सज़ूबे । कह ,१।९१।१६; "३१/४; यजु० १२।११२। 
३. तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिम्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ 
ऋ₹०१०।९।३¡ यजुः ११।५३;३६।१६। 
४. दष्ठिक्ाव्णो अकारिषं जिप्णोरइवस्य वाजिन. । सुरभि नो मुखा करत 
प्रण आयू"वि तारिषत्‌ ॥ क ४३९६; बजु० ३३।३ 
५. युज्जान: प्रथमं मनस्तत््वाय सविता धियः , 
अगे ग्योठिनिचा्थ प्चिब्या अध्याभरत ॥ बजु० ११.३ । 
६. एतवती भूवनानामभिश्चियो्डा धवी मदे सुपेशसा । द्यावाएबिवी 
वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥ 
ऋ० ६७०१; यजु० ३४४५ । 
७ देवस्य त्या सवितुः पेवा पूष्णो हस्ताध्याम्‌ ॥ 
“३० १११०, २१, २४ इत्यादि, ते० लं १॥१॥४॥९ इत्यादि । 


प्रतिष्ठामयूल: ५७ 


जल से, 'मधुवाता०" इस मन्त्र द्वारा तीन पल के बराबर मधु से पूर्ण 
कलश से, 'आपो अस्मान्‌०” इस मन्त्र से जल से आयं गौ'०' 
इस मन्त्र से तीन पल के बराबर शकंरा ( चीनी ) से पूर्ण कलश से, 
अक्षाल्य यज्ञा यज्ञा ब'० इति वस्त्रेण सम्माज्यं सुगन्धतैलेनाम्यज्य 
“हुषदादिवे'ति यवशालिगोधूममसूरबिल्वचर्णेरुदस्य `या ते रुद्र शिवा 
तनूरि'ति आमलकचूणेन यक्षकदेमेन 'कर्देमेन प्रजामूते'ति लिम्पेत्‌ । 
क यक्षकदंमस्तु-- 

कस्तूरिकाया दो भागो हो भागों कुङ्कुमस्य च। 

चन्दनस्य त्रयो भागा: शशिनस्त्वेक एव हि ॥ इत्युक्तः । 
“आपो ह यद्‌ बृहती'०" इस मन्त्र के द्वारा जल सै प्रतिमा को स्नान 
करा कर यज्ञायज्ञा वो ०" इस मन्त्र को पढ़ते हुए वस्त्र से पोछ कर, 
सुगन्धित तेल से मालिश कर द्रपदादिव०" इस मन्त्र से जौ, चावल, 


१: मत्रु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिर्धवः। माध्वीनंः सन्त्वोषधी: ॥ 
का» १९०६; बजु० १३२७। 

३. आपो अस्मान्‌ भातः 
बिश्व हि रिप् प्र बहा 


क्र» १०११७१०; यजु० ४२ । 
३. आर्य गोः परृक्लिरक्मीदसदन्‌ मातर पुरः। पितरं च प्रयन्तस्व: ॥ 
ऋ० १।१८९।१; यजु० ३।६। 
४. आणो ह यद्वृहतीविश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्ती र्नम्‌ । 
ततो देवानां समडतेतासुरेक: कस्मै देव य हविषा विद्येम ॥ 
ऋ० १०।१२१।७; यजुः २७।२५ । 
५. _ यज्ञायज्ञा बा अस्तये गिरा-गिरा च दक्षसे । प्रप्न वयमधृतं जातवेदसं 
पियं मित्र न शिष्‌ ॥ ऋ० ९।४८।१; यजु» १७४२ । 
६. डुषदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । 
तं पबित्रेणेवाज्यमाप: शुन्चन्तु मेंनेस: ॥ बणु« २७।२० । 


भट पिष्ठमय 


गेहूँ तथा मसूर के आटे और बेल के चूर्ण से उबटन लगा कर या ते 
रद शिवा तन्‌ ०" इस मन्त्र से आँवले के चूर्ण से उबटन लगावे तथा 
“कदेमेन प्रजा भूता०" इस मन्त्र से यक्षकर्द से लेपन करे । 

कस्तुरी के दो भाग, कुङ्कुम के दो भाग, चन्दन के तीन भाग 
और कपूर के एक भाग से तैयार किये गये लेप को यक्षकर्दक कहा 
गया है।' 

ततो जटामांस्याञ्नुलिप्य 'मा नस्तोके०! 'अ्रतद्बिष्णु' 
रिति कलशद्रयेन स्तापायस्वा 'अपाम सोमससृता अभूम०' इति 
पञ्चामृतेन 'तदयं राजा बसणोञ्नुमन्यताम्‌'० यथा. विप्रस्य० 
'संते पर्यांधि०', 'आ प्यायस्व मदिन्तम सो'० 'अप्सक्से सघिष्टव 
सौ'०- इति पञ्चभि; शुद्धजलपूरितकलशै क्षालयेत । 'गर्घद्रारा- 
मि'ति गर्धोदकेन, 'यज्ञा यज्ञा ब'० इति पञ्चपल्लवकषायकल- 
शोदकेन, 'या ओषधी: पूर्वा जाता'० इत्योषधी कलशेत, 'ओषधी: 
प्रति मोदध्वमि'ति पुष्पकलशोदकेन, याः फलिनीरि त्यष्टफलकल- 

तब देव प्रतिमा में जटामांसी के [ चूर्ण का ] का अनुलेपन 
करके दो कलशं के जल से क्रमश: इन दो मन्त्रो-मा नस्तोके'०' तथा 


१. कया ते बद्व शिवा तन. बो राप बनो । 
तया सस्वना शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशी हि ॥ यजु० १६२ । 
खल्या ते श शिवा ततुः शिवा विश्वाहा भेषजी । शिवा इदस भेषजीः 
तया ना मूड जीबसे ॥ तैत्ति० प्त ४५,१०२; तु० यजु० १६।४९ । 
२. कदेमेन प्रजा भूता ममि सम्भव कदम । 
थियं बास मे कुळे मातरं प्रच्मालिनीसू ॥ ऋ० १० ११।११ । 
३. इन पीछे पृ० ४१, टि० २। 
४. कामा नत्तोके तनये मा त आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रौरिवः । 
वीरान्‌ मा इद भामिनो बधो हविष्मन्तः सदभित्‌ त्वा हवामहे ॥ 
ऋछ० १११४८ + 
अ: मा नस्तोके तनये मा न आधुचि मा नो थोषु मा नो अश्वेयु रिषः । 


अति्ठामयूल: ५३ 


(तद्विष्णुः ` से स्नान कराकर 'अपाम सोमममृता अभूम०" इस मन्त्र 
से पञ्चामृत से स्नान करावे । तब 'तदय राजा वरुणोऽनुमन्यत्रास्‌०"; 
“यथा विप्रस्य'७' 'सं ते पयांसि०` 'आ। प्यायस्व मदिन्तम० 'अष्स्वस्ते 
सधिष्टव सौषधी रनु'०" इन पाँच मन्तरं से शुद्ध जळ से पूरित [पांच 


मा नो बीराद रद भामिनो बधीहेविध्मेत्तः सदमित्‌ त्वा हबामहे॥ 
बजु० १६१६ 


१. प्र तद्‌ विष्णु: तब वीयेण मृगो न भीमः कुचरो विरिष्शा: । 
यस्योह्पु त्रिपु विक्रमणेध्वधि क्षियन्ति भुवनानि विषवा ॥ 
ऋ० ११९४२; पजु» ५।३०। 
२. अपाम सोमममृता अभूमागन्म क्योतिरबिदाम देवान्‌ । 
कि तूतमह्मान्‌ कृणवदरातिः किम धूतिरमूत मह्य ॥ 
बटू ८।४८।३; ते» संश ३।२।५।४।॥ 
३, तं राजा वरणोऽतुमर्यत! यथेयं स्त्री पौषमर्घ न रोदात्‌ । 
आप» एु० दु” ११३६; पार० आ" तून्‌ † 
४. यथा विप्रस्य मनुषो हिमेव अयजः कविभिः कविः सन्‌ । 
पबा होतः सत्यतर त्वमद्यास्ने मन्द्रया जुह्वा यजस्व । ऋ १॥७६॥५ । 
संते पासि सपु यसु वाजा: सं वृष्ण्यान्पधिमातिपाहः: । 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि भवॉस्युत्तमानि विष्व ॥ 
ऋ० १।९१।१८; बजु० १२।११३ । 
६. क-आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः । 
भवा न; मुक्षवस्तमः सल्ला दृधे ॥ ऋ० १।९१।१७ । 
क-आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरो शुभिः । 
भवा नः सप्रथस्तमः सखा वृषे ॥ पजु० १२।११४ । 
७. अफ्वस्ते सधिष्टब सौषधीरनु रुध्यसे । गर्भे सञ्जायसे पुनः ॥ 
ऋऽ ८।४३।९; यजु० १२।३६। 


हि 


६० अतिष्टामयूश्वः 


कलशो से स्तान करावे । 'गन्धद्वाराम'०' इस मन्त्र से गन्धोदक से, 
“यज्ञा यज्ञा बो'०' इस मन्त्र से पञ्चपल्लव और कषाय से पूर्ण 
'कलश के जल से स्नान करावे । 'या ओषधी पूर्वा जाता०” इस मन्त्र 
को पढ़ते हुए ओषधी से पूरित कलश के जल से, ओषधी: प्रति- 
मोदध्व०' इस मन्त्र से पुष्पों से पूर्ण कलश के जल से, याः 
फलिनीर्या अफला०” इस मन्त्र द्वारा आठ फलों से पूरित कलश के 
शोदकेत, 'हिरण्यगर्भ० इति सुवर्फोदकेन, हविध्मलोरि'ति 
श्यक्ोदकेन, धान्यमसी'ति धास्योदकेन, 'सहल्राक्षेणे'ति हरा. 
कलशेन, 'या दिव्या'० इति सवोषघिजलेन, नमोऽस्तु सर्पेन्य/० इति 
पब्चपल्लबोदकेन, 'अष्टौ 57रूपत्ककुभ.'० इति रर्नोदकेन, 'इम मे 
गड़गे'० इति तोर्थोदकेन, 

जल से 'हिरण्यगर्भ समवतंताप्रे०" इस मन्त्र द्वारा सुवर्णोदक 


१, बद्वा दुराधको निश्वपुष्टा करीविणीब । 
ईश्‍वरी सवभूतानां तामिहोप ह्वये श्रियम्‌ ॥ क्र» १० ११।९। 
२ (क) ढ० पीछे पृ० ४८ दि०३। 
ख-यज्ञायज्ञा: ब: सुमना तुतुवंणिधियंधियं बो देवया उ दधिध्वे । 
आ बोधर्वाच: धुविताय रोदश्योमेहे वदृत्यामवसे तुदरक्तिभिः ॥ 
ऋ० १।१६८।१ । 
३. या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्तु पुरा । मरन नु बच्च,णामह शतं 
धामानि सप्त च ॥ ऋ० १०।९७।१ ; यजु० १२।७५ । 
४. ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्प वी: प्रसूवरीः । अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः 
पारयिष्ण्वः ।। ऋ० १०।९३।३; यजुः १२।७७। 
५. याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याइच पुष्पिणीः । बृहस्पति प्रसूतास्ता 
नो मुचन्त्यहस: ॥ क्र» १०।९७।१५‡ यजुः १२८९ । 
६. हिरम्यगभंः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कसर देवाय हविषा विधेम ॥ 
ऋ० १०।१२१।१; बजु० १३।४; २३।१; २५१० । 
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जिस कलश में सुवणं डाछा गया हो उसके जल) से, 
८” इस मन्त्र से शज़ोदक (श्वृज्ञपूरित कलश के जल) से, 
छिनुहि०” इस मन्त्र द्वारा धान्य से पूरित कलश के जल 
७" इस मन्त्र से सहस्रधारा कलश से, या दिव्या०' 

से सर्वोषधीपूरित कलशोदक से, नमोऽस्तु सर्पभ्य'०' इस 
'परञुचपलल्‍लवयुक्त कलश के जल से, 'अष्टौ व्यख्यत्‌ कः 

(रत्नपूरित कलश के जल) से, 'इम मे गङ्गे०” इस 
तीर्थोदक से स्नान करावे । 


हविष्मतो रिमा आपो हृथिध्मों २ आ विवासति । 
हविष्मान्‌ देवो अध्वरो हृविष्म! २ अस्तु सूर्य: ॥ यजु० ६४२१ । 
आपो हविष्मात्‌ देवो अध्वरो हृविष्मां भा विवासति । 
', अस्तु सूर्य: ॥ तैति० संश १,३।१२।१ । 
छितुहि देवान्‌ आणाय त्यो दानाय तवा व्यानाय त्वा। 
असितिमायुचे ४ देवो बः सिता हिरण्यपाणिः प्रतिगुभ्णा- 
'श पाणिना चक्षूचे त्वा महीनां पयोऽसि ॥ पजु० १।२० । 
कण शतशारदेन शतायुवा हविषाहावंमेनम्‌ । शतं यथेमं शरदो 
विश्वस्व दुरितस्य पारम्‌ ॥ ऋ० १०।१६१।३। 
पा दिव्या दृष्टिस्तया त्वा श्रीणामि ॥ तैत्ति० १।४।२२।५ । 
स्वेभ्यो ये के च पृथिबीभनु । 
वे अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सभ्यो नमः ॥ 
जु» १३।६; तै» संश ४।२।८।७। 
स्यर4त्‌ ककुभः पृथि७्य/सत्री घन्व योजना सत्त सिःधून्‌ । 
> सविता देव आगाद्‌ दधद्‌ रत्ना दाशुशे वार्याणि ॥ 
आ १३५८; यजुः ३४।२४॥ 
मे गज यमुने सरस्वति शुतृदि स्तोमं सचता पदषथ्या 
रुद्धे वितस्तयाऽऽर्जी होये शृणुह्या सुषोमया ॥ 
च १०।७५।५ । 


क्र प्रतिष्ठामयूष 


पुनरष्टभिः कलशेः पुर्वक लिप्त: समुद्रसंजित: स्नापयेत, । “कया 
नश्चित्र'० इति क्षारोदकेत ,'आ प्यायस्व समेत्वि'ति क्षोरकुम्मेन, 
'दबिक्रादण'० इति दघ्ना, 'धृतबतों भवनानामि'ति घृतस्य, 'पय: 
पृथिव्याध्रि'तोक्षुरसस्य, 'देबं बहिरि'लि सुरोदकस्य, 'स्वादिष्ठ्ये'ति 
स्वादूदकस्य, 'सरस्वतो थोन्यामि'ति गर्भादकस्य । 

तदनन्तर पूर्वस्थापित [वेदी के बाहर आठों दिशाओं में स्थापित] 
समुद्रसंज्ञक आठों कळशों से [क्रमशः निम्नलिल्लित मन्त्रो' से | स्तान 
करावे*+ 

(कथा नश्वित्र०" इस मन्त्र को पढ़ते हुए क्षारोदक (खारे जल) 
से. 'आ प्यायस्व समेतु०" इस मन्त्र से क्षीर ( दूध ) से भरे हुए 
कलश से, 'दधिक्राब्ण०" इस मन्त्र से दही से पूर्ण कलक्ष से, घृतवती 
भुवनानाम०" इस मन्त्र से घृतपूर्ण कलश से, 'पय पृथिव्याम्‌०^ 
हस मन्त्र से ईसख के रस से पर्ण कलश से 'नान करावे । 'देवबहि०" 


१. कथा नदिचित्र आ भुव दूती सदादूध; सक्षा। कया शचिष्ठया इता।। 
कह ४।३१।१; यजु« २७।३९५३६ ४ । 
२. आ प्यायह समेतु ते विवत; सोम षम्‌ । भवा वाजक्य क्ङ्गये ॥ 
ऋ०-१।९१।१६; बजु० १२/११२ । 
३. दधि क्राष्णो भक।/रिषं जिष्णोरश्वस्य 4 
सुरभि नो मुषा करत्‌ प्र ण आयलि तारिषत्‌ ॥ 
ऋ० ४ ३९६; बजुन २३ ३२ । 
४. तवती भुवनानामभिथियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 
धावापूचिवी यडणस्य धर्मणा विष्कभिते अनरे सूरिरेतसा ॥ 
जय ७७७०११; युर ३४४९! 
५, फय: पृथिव्यां पद ओफ्घीयु वयो दिश्वस्तरिक्षे पयोधाः । 
पयस्वतीः अदिश्षः न्त्‌ मह्यम्‌ ॥ यञ्ु १८३६ । 
६ () देवबहिर्मा स्वान हू मा तिर्यक्‌ 
मपवा 'छ) देवबहिः झतबल्स वि रोह 


कक २५ । 
११२८ । 


प्रतिष्ठामयूख: 


नत्र से सुरा से पूर्ण कलश से, 'स्वादिष्ठया ०” इतर मन्त्र से स्वादु 
जल से पूरित कलश से ओर 'सरस्वती योन्यास०'' इस 
{ को पड़ते हुए गर्भोदक ( अर्थात्‌ नारियल के भीतर से निकाले 
जळ) से या दर्भोदक (कुशोदक) से देवप्रतिमा को स्नान करावे । 
[नदंशभिः पल्लवः रेः स्नापयेत्‌ । तत्र 'त्रातार- 
मति कदम्बपल्लवकुर्भोदकेन, 'त्वस्नो अग्ने वरुणस्य 4 
ह्रलोपह्लवेन, 'सुग न: पन्याम£यं क कक 
>. तत्त्वायामो'० ति 
सहस्रिण०' चूतपल्लवेन, “बयं सोमे'ति 
', 'तमौशानमि'ति विल्बपत्रेण, 'नमोःस्तु सर्पम्य/० इति 
ल “ब्रह्मजज्ञातमि'ति पलाशपल्लबेन । 
दश प्रकार के पल्लडों से पूरित पृथक्‌ पृथक कलशो के 
क्रमश; स्नान करावे । उनमें से 'ब्रातारमिस्द्र०" इस मन्त्र से 
कल्लवो' से युक्त कलश के जल से. त्यस्तो अग्ने वरुणस्य 


ह बहिरबधभातं बीं €तीण रागे हुशर वेसर तेना 
सीदतेद विशवे देवा आतवा यजिवास: ॥ क्रू» २।३ ४ । 


६३ 


देव ? बः ` सरस्वती. हुदेवमियी अधबा । 
ल चुरो दधुरिन्डिय॑ बढुबने बतुध ब्य ब्वस्तु पज ॥ 
यंजु० २१।४८। 


त्‌ 

डया मदिष्ठुय। पवसव सोम धारक । इनाम पातवे बुत: ॥ 
ऋ० ९।१।१; यजु० २६२५ । 

ओम्या भंन्तर शिव्या पत्नी भुतं बिभ्रति । 

"उसेन बढणों ने सानन. भिये जनवस्नप्पु राजा ॥ 


शक पुरहतमिन्ह स्वस्ति तो मना धात्बिनद: ॥ 
ऋ ६।४७।११; बजु० २०५० । 


हर प्रतिष्ठामयूख: 


जिद्वान्‌०" इस मन्त्र से शाल्मली के पल्लवो से युक्त कलश के जल 
से, 'सुगं नः पन्यामभयं कृणोतु०” इस मन्त्र से जामुन के पल्लवों से 
युक्त कलश के जल से, 'असुन्वन्तमयजमान०” इस मन्त्र से अशोक के 
पल्लवो से युक्त कलशोदक से. 'तत्त्वा यामि०" इस मन्त्र से प्लक्ष 
(वाकड) के पल्लवों से युक्त कलश के जल से, 'वायो ये ते सहस्तिण ०" 
इस मन्त्र से आम के पल्लवो से पूरित कलश के जल से 'वयं सोम०" 
इस भन्त्र सें वट (बरगद) के पल्लवो' से युक्त कलश के जल से, 
'तमीशानं०* इस मन्त्र से बिल्वपत्र युक्त कलशोदक से, नमोऽस्तु 


4. त्व नो अस्ते वरुणस्थ विड्धान्‌ देवस्य हवहोऽब यासित्ीष्षाः । 
यजिष्ठी वल्लितम: शोशुचानो विश्वा ढे षांसि प्र मुमुख्यस्मत्‌ ॥ 
त्र» ४१ ४ यजु० २१ ३ | 
२. सुर नः पन्थामभयं छृगोतू यस्मिन्‌ नक्षत्रे यम एति राजा । यस्मिले- 
जनभ्यपिचन्त देवाः तदस्य वित्र हृविया पजामः || तै० ब्रा० ३। ˆ 
३. (क) अमुन्वन्तमवजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निक्रँते तृभ्यमस्तु ॥ 
मजुर १२६२ । 
(ब) अधुत्वस्तमयजमानमिच्छ स्तनौ तस्करस्यास्वेषि । 
अभ्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निकट ते तुथ्यमस्तु ॥ 
तै० सं० ४।२।५।१० । 
४; ` तत्वा यामि ब्रह्मणा वरः्मानस्तदा शास्ते यजमानो हविभि: । 
अहेडमानो वरणेह बोध्युरुशंश मा न आगुः प्रमोषी: 
ऋ० १/२४/११; यजु० १५।४९; २१।३। 
५. बायो ये ते सहलिणो रथासस्तेभिरा गहि । नियुत्वान्‌ त्सोमवीतरे ॥ 
ऋ० २।४१।१; यजु० २७३२ । 
६. वयं सोम ब्रते तब मनश्तनुपु बिश्रतः । परजावन्तः सचेमहि ।। 
ऋ० १०५७६; यजु० ३:५६। 
७. तमीशानं जगतस्तस्थुषस्षति धिय जिस्वमवसे हूमहे बयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ दृधे रक्षिता पामुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
० १।८९।५; यजु० २५।१८। 


E ६५ 


ति चतुः कुम्मेः एकेन वा कुम्मेन देवं स्नापयिस्वा 

सितवस्त्रेण परिमृज्य 'विश्वतश्चक्षुरि'ति सकलीकृत्य' 
2 इस मन्त्र से नागकेसर के पल्लवों से पूरित (भरे हुए ) 
और 'ब्रह्म जज्ञानं" इस मन्त्र से पछाश्च के पल्लवो से पूरित 
'जल से स्नान करावे । 
शङ्क, भेरी आदि माङ्गलिक वाद्यों का वादन करवाते हुए 
॥ इत्यादि मन्त्रों से चार कलशों के जल से अथवा ( यदि 
के स्थानापन्न रूप में केवळ एक कलश को स्थापित 


(-पाठान्तर्‌। 
स्यो ये के च श्रविवीमनु-॥ 
ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 
(यजु० १३६; तैत्ति० संश ४।४।८।७।) 
प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन आ वः । 
उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च ब्रि वः ॥ 
(यजु० १३३; ते० सं० ४।२।८।४।) 
बं प्र ब्रवाण इयति 
बाचमरितेव तावम्‌ । 
शकुने भवस मा त्वा 
का चिदभि मा विश्व्या विदत्‌ ॥ १ ॥ 
| श्वेत उद्वधीन्मा सुपर्णो 
मात्वा विददिषुमान्‌ वीरो अस्ता । 
प्रदिशं कनिक्रदत्‌ 
सुमङ्गलो मद्रवादी ॥२॥ 
। दक्षिणतों गृहाणां सुमङ्गलो ल्हो के, 
इतत माज्चशंसो बृहद वदेम विदये सुवीरा; ॥ ३ ॥ 
ऋ० २।४२।१-३ 


११ 


| तिष्ठामः 


किया गया हो तो) एक कलश के जळ से देव-प्रतिमा का स्नपन करके 
(स्नान करवा के) उसे शुद्ध और इत्र आदि से सुवासित श्वेत वस्त्र 
से पोंछकर 'विश्वतशचक्ष्‌०" इस मन्त्र से सकलोकरण करे ।' इसकी 


विधि नीचे दी गयी है-- 

सकलीकरण-- 

ॐ विइवतश्चक्षु० हृदयाय नमः । 
> शा शिरसे स्वाहा । 
EU शिखाये वषट्‌ । 
करे के कवचाय हुम्‌ । 
० २ नेत्राभ्यां (नेत्रत्रयाय) वोषट्‌ । 
लि अस्त्राय फट । 

| शिवलिङ्ग की प्रतिष्ठा में सकलीकरण-- 


शिव लिङ्ग की प्रतिष्ठा में सकलीकरण की विधि दक्षिणामूति- 
कल्प संज्ञक ग्रन्थ के अधोलिखित इलोक में दी गयी है-- 
हृदयं चार्निदिग्भागे ईशाने च शिरो न्यसेत्‌ । 
शिखां नेश्ट तदिग्भागे वायब्ये कवच न्यसेत्‌ ॥ 
अस्त्रं यजेत्‌ (न्यसेत) महा दिक नेत्रमीञ्ञानगोचरे ॥ 
. विश्वतश्चकुदत विश्वतो मुकतो विश्वतो बाहुरुत विरवतस्यात्‌ । 
सं बाहुम्यां धमति सं पतत्रद्यावामूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
ऋ"० १०८।१३; मजु० १७१९ । 
|, देवता के शरीर (अर्चाविग्रह) में षडङ्गं का न्यास सकलीकरण कहलाता 
है- 
देवताङ्गे षडज्ञानां न्यासः स्यात्‌ सकहोकृतिः ॥ शारदातिलक २३।११० 
सकलीकरणम्‌ -- पूर्णुपत्वेनावस्थिति प्रार्थनम्‌ । तच्च देवताङ्गे पढज़- 
सयासाद भवति ।--० शारदातिलक ४९० पर राषवभट्ट कृत व्याख्या । 


अ्तिष्ठामयूल। ६७ 


j इन बचनों के अनुसार शिवलिङ्ग के चारों ओर चारों दिशाओं 
मैं सकछीकरण का क्रम अधोलिखित चक्र में देखा जा सकता है-- 


पूर्व 
डू स कद्‌ नमः 
» | 
५ उत्तर ट्‌ फट | दक्षिण 
ह्म्‌ जद वट्‌ 
पश्चिम 


उपयुक्त विधि से सकलीकरण शिवलिङ्ग में उपयुक्त अक्रानुसार 
इस प्रकार किया जायेगा-- 


विश्‍वतइचक्षू ० हृदयायः नमः (आग्नेय्याम) । 
„ शिरसे स्वाहा (ऐश्ान्यास्‌) । 
शिखायै वषट्‌ निक त्याम) । 
„ कवचाय हुम (वायव्याम) । 
हर अस्त्राय फट (महादिक्ष-पूर्वादिमहादिक्ष्‌) । 
„ _ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ (ऐशान्याम) । 
देव-स्नपन-विधि 


वेदिका-त्रय में स्थाप्य ककशों के क्रम तथा कलशस्थ द्रब्य और 
स्नपन मन्त्रों का प्रतिष्ठामयूखोक्त विवरण नीचे को सूची में प्रस्तुत 
किया जा रहा है। देव-स्तपत मन्त्रों में अतिष्ठामहोदधि, प्रभृविद्या- 


हि । 


कलशक्रम कलशस्थ द्रव्य 


६८ प्रतिष्ठामयूक्ष: 


प्रतिष्ठाणेव ओर सर्वंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश में जहां अन्तर है ह कोष्ठक 
में उनके द्वारा प्रदत्त मन्त्र का निर्देश कर दिया गया है । 


दक्षिणवेदो में प्रथम पंक्ति के छ; क लशों से देवस्तपत-- 


कलश क्रम कलशस्थ द्रव्य देवस्तपन-मन्त्र 
१. मृत्तिका अग्निमूर्धा ० 

२. पञ्चपल्लव- यज्ञा यज्ञा व! ७ 

वृक्षीयन्कषाय 

३. गोमू तत्सवितुः ° 
कू, गोमयोदक गन्धद्वारां ० 
५. भस्मोदक मा नस्तोके ० 
६. गन्धोदक वि 


दक्षिणबेदी में द्वितोष पंक्तिस्थ पश्चवेवत्य पश्चकलशों से देवस्नपन - 


देवस्तपन-मन्त्र 


नमःशम्भवे० (नमःशम्भवाय०= 
अभुविद्याप्रतिष्ठाणं व, 
प्रतिष्ठामहोदधि, 
सबंदेवप्रतिष्ठा प्रकाश) 

hd हुंसः शुचिषद्‌ ० 

या ते सद्र शिवा तनू ० 

7 विष्णो रराटमसि ० 

र ब्रह्म जज्ञानं ० 


१. गन्धोदक 


् कद 


प्रतिष्ठामयूल। ६६ 


तत्पश्चात्‌ 'शतं जीव शरदो वधंमानः'० ( प्रतिष्ठामहोदघि के 
तच्चक्षुदेवहितं ० ) इस मन्त्र से देव-प्रतिमा का पूजन 
उसे वस्त्र से आच्छादित करके द्वितीय (मध्य) वेदी में स्थापित 
। उस बेदी में 'चित्रं देवानां०' इस आघी ऋचा से दैव-नेत्रोत्मी लन 
अभ्युक्षण करे और तब उस वेदी के पश्चिम में स्थापित प्रथम 
के एकादश कलशों से अग्रिम तालिकोक्त क्रमानुसार देवस्नपन 


मध्य-बेवो में प्रथ पंक्ति के छः कलगों से वेव-प्नपन -- 


कलशक्रम कलशस्य दव्य स्नपन मन्त्र 
१. मृत्तिका अस्तिमूर्घा ० 
र. पळ्चपल्लव, यज्ञा यज्ञा वः ० 
वृक्षीय कषाय 
ही... गोमूत्र तत्सवितुः ० 
शन गोमयोदक गन्धद्वारां ° 
५ भस्मोदक मा नस्तोके ० 
+ (प्रसद्य भस्मना ० - 
प्रतिष्ठामहोदघि ) 
00 गन्धोदक तत्सवितुः 
छन 
बिन 


= अतिष्ठामयूः 


मध्यबेद में द्वितीय पंक्ति के पत्च कलशों से देव-स्नपन -- 


कलशक्रम कलशस्वदरव्य 
१ गन्धोदक 
'चार मन्त्रों से चार लौकिक कलशों से स्नान करावे ) । 
के दाँपे हाथ में ऊर्णा सूत्र बाँधकर निम्नलिखित 
प्रतिष्ठामहोदघि, स्नपन करे । 
सवंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, डं 
अभूविद्याप्रतिष्ठार्णव ) अं हितोय पंक्ति के चार कलशों से वेव-स्नपन-- 
१ क हंसः शुचिषद ० Er 
ष्‌ नि या ते रुद्र शिवा तन्‌» 
4 म विष्णो रराटमसि» लाता 
५. हू आपो न देवी० ( आपो देवी 
ळू ब्रह्म जशान० ० छै 
उत्तरवेदी में देव-स्नपन-- ७२७०९ ४५ 
तब देवप्रतिमा को उत्तर-बेदी में भासन में स्थापित करके गा mR पा भे वरुण०-प्रभु- 
'समुद्रल्येध्ठा'० इस मन्त्र से एक लौकिक कलश के जल से स्नान करावे सवँदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, 
[प्रभूविद्याप्रतिष्ठाणंव के अनुसार “समुदाय त्वा बाताय स्वाहा«' इस प्रतिष्ठामहोदघि ) 
छः तत्त्वा यामि० 


सख्त से स्नपन करे, जबकि प्रतिष्ठामहोदधि और सकँदेवप्रतिष्ठा- 


| छरे म 

उत्तरबेदी मे क्रमश: प्रयम पंक्ति पंक्ति 

| सरा प्रयम पंक्ति और द्वितोय पंक्ति के एक-एक 

पक्ति पंक्तिस्थ कलशस्य स्नपन मन्त्र 

कलश व्रव्य 

क्रम 

प्रयम १. अष्टपल अम्निमूर्घा० 

मृत्तिका 

द्वितीय ५ शुद्धोदक श्रमुद्रज्येष्ठा ० ( समुद्रादूभिमंघुर्मां०-सबं- 
देवप्रतिष्ठाप्रकाश, वरुणस्योत्तम्भन०- 
प्रभविद्याप्रतिष्ठाणंव, देवस्य त्वा ०- 
प्रतिष्ठामहोदघि ) 

प्रथम २. सप्त पल गन्धद्वारां० 

गोमय 

द्वितीय ६ शुद्धोदक वरंणस्थोत्तस्मन० ( देवीरापो 


अपान्नपाद्‌०-प्रभुविद्याप्रति® 
दादश पल तत्सवितुः 
गोमूत्र 
शुद्धोदक आपो हि ष्ठा:० 
मुष्टिः प्रसद्य भस्मना० 


सस्मित 

अस्म- 

मिश्रित जल 

शुद्धोदक यो वः शिवतमो रसः« (शन्नो देवी ०- 
प्रभ्विद्याप्रतिष्ठाणंव) 

त्रिपल पय; पृथिव्यां ० 

पञ्चगव्य 


प्रतिष्ठामयुखः ७३ 
_ र ३ ४ 
द्वितीय ९. शुद्धोदक देवोरापः सं मधुमती० (देवीरापो 
अपान्नपाद्‌०-भ्रतिष्ठामहोदधि, सर्वेदेव- 
्रतिष्ठाप्रकाश , -यो वः शिवतमो ०- 
्रभुविद्याप्रतिष्ठाणंव) 
प्रथम ६. षोडश पल अ प्यायस्व ० 
दुग्ध 
द्वितीय १०. शद्धोदक . तस्मा अरं गमाम व० 
प्रथम ७. विशति पल दधिक्राव्णो 
दधि 
द्वितीय ११. शद्धोइक पयुङ्जात० (तत्त्वा यामि०-प्रतिष्ठामहो- 
दघ्ि ) 
प्रथम ८. सप्तपलषृत घृतवती भुवनाना० 
द्वितीय १२. शुद्धोदक देवस्य त्वा० 
प्रथम ९. त्रिपल मधु अधुवाता० 
द्वितीय १३. शद्धोदक आपो अस्मान” 
प्रथम १०. त्रिप आयं गौ ० (अपां रसमुद्रय०-प्रतिष्ठा- 
शकंरा महोदधि) 
द्वितीय १४. शुद्धोदक आपो ह यद्‌ बृहती० ( शुद्धवालः ० - 


प्रतिष्ठामहोदघि ) 


तब देव-प्रतिमा का “यज्ञा यज्ञा वो०' इस मन्त्र से प्रमाजंन, 
'द्रपदादिव०' इस मम्त्र से यवादि चुणं से उद्वतः “या ते रुद्र०” इस 
मन्त्र से आमलक चर्ण से उद्वर्तन, “कर्दमेन प्रजा०' इस मन्त्र से 
उपलेपन और तब जटामांसी से अनुलेपन करके अधोलिखित क्रम से 
एकादश कळों से स्तपन करे 


४ १४ अतिष्ठाम यख! 


उत्तरदेदी में तृतीय पंक्ति के एकादश कलशों से देक-स्तवन - 


कलक्ष कलशम्थ द्रव्य स्नपन-मन्त्र 
क्रम 
१. शद्धजल मा नस्तोके ० 
- शद्धजल प्रतद्‌ विष्णुः ७ 
३. पञ्चामृत अपाम सोभरममृता० (पङ्चनद्यः ०-सर्वदेव- 
अतिष्ठा, आ प्यायस्व समेतु ०-प्रभुविद्या 
प्रतिष्ठार्णव) 
४. शुद्धजल तदयं राजा वस्चशो० 
५. क्त यथा विप्रस्य० 
द. त सं ते प॒यांसि« 
७. ४१ आ प्यायस्व मदिन्तम० 
८. जे अप्स्वग्ने सधिष्टव ० 
९. गन्धोदक गन्धद्वारां ० 
१०. पञ्चपल्लव- यज्ञा यज्ञा वो० 
वृक्षकषायोदक 
११. सवोषधी या ओषधी। पूर्वा जाता० 


प्रभुविद्याअतिष्ठाणंव में पश्चामृतस्नानोपरान्त पांच कलो से 
शुद्धोदक स्नान क्रमशः 'उरू'हि राजा०' 'सं ते पयांसिJ' 'आ प्या- 
यस्व०' 'अप्स्वग्ने०' और 'अपा" रस०' इन पांच मन्त्रो से विहित है। 
सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश में पञ्चामृत-ध्नानोपरान्त दुग्ध दघि, घृत 
आदि से पृथक्‌-पृथक्‌ स्नान भी विहित है । i र 

प्रति'्ठामहोदघि में एकादश करूश द्रव्य और उनसे स्नपन के 
मन्त्र क्रमशः इस प्रकार हैं- (१) दुख-'पयः पृथिव्याँ०,' (२)शुद्धो- 
दक-'देवस्य त्वा ०', (३) दधि='द धिक्ाब्णो०', (४) झद्धोदक-'आपो हि. 
ध्ठाः०', (५) घृत-घृतमिमिक्षे०', (६) शुद्धोदक-यो वः शिवतमो 
(७) मधु-'मधु वाता०', (८) शुद्धोदक-तस्मा अर॑०', (९) शकः 


अ्रतिष्ठामबुरठ। ७५ 


अपा. रस्०', (१०) शुद्धोदक-'आपो अस्मान्‌«', (११) पञ्च- 
पल्लव कषाय-'यज्ञा यज्ञा बो० । तदनन्तर प्रमाजंन, अम्यञ्जन और 
उद्बतंन आदि का भी विधान प्रतिष्ठा-महोदधि में है । 


उत्तरवेदो में चतुर्थ पंक्तिस्थ दश कलशों से देव-स्तपन-- 


कलश कलशस्य स्नपन-मन्त्र 


क्रम द्रव्य 
१. पुष्पोदक ओषधीः प्रतिमो० ( तब 'द्यौः शान्ति०' से 
स्नान-प्रभविद्याप्रतिष्ठार्णब्र ) 


२. फ़लाष्टकोदक याः फछिनी० 

३. बुबर्णोदक हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे» 

४. गोश्वङ्गोदक हृविष्मतो० 

५,  ध्रान्योदक घान्यमसि० 

६ सहस्रघारा सहस्राक्षेण० (सहस्राणि सहन्नशो बाह्ोो०- 


प्रतिष्ठामहोदधि, सर्वैदैवप्रतिष्ठाप्र०, अग्ने 
सहस्व०-प्रभुविद्याप्रतिष्ठा०) 

७. सवोषधी जल या दिव्या० (या ओषधी पूर्वा जाता०- 
प्रतिष्ठामहो ० सवंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, या 
ओषधीः सोमराज्ञी ०-प्रभुविद्याप्रतिष्ठाणंव)' 

८. पञ्चपह्लवोदक नमोऽस्तु स्पेभ्यो० (अश्वत्ये वो ०-प्रतिष्ठा " 
महोदधि, तब 'काण्डात्‌ काण्डात्‌ ०” से 
दूर्वोदक स्नान-प्रतिष्ठामहोदधि और 
सबेदेवप्रतिष्ठाश्रकाञ्च ) 

९. नव-रत्नोदक अष्टो व्यख्यत्‌ कुकुभः० 

१०. तीयोँदक इमं मे गङ्ग ० (इमं मे वरुण०-प्रभुविद्या- 
श्रतिः, ये तीर्थानि०-प्रतिष्ठामहो० ) 


७६ fp 


उत्तरवेदो के बाहर आठ दिशाओं में स्थापित समुइ-कलशों से 
देव-स्नपन- 


कलशक्रम कलशस्य स्नपन-मन्त्र 


ओर दिशा द्रव्य 
4. पूर्व क्षारोदक कया नश्चित्र० 
२. आग्नेय क्षीर आ प्यायस्व समेतु० 
(दुग) 
३. दक्षिण दष दघि क्राग्णो० 
४ शंत घृत घतवती० 
(वृतं मिमिक्षे ० - प्रतिष्ठामहोदधि 
५. पश्चिम इक्षरस पयः पृथिव्याँ ! 
( अपा रस»-प्रतिष्ठामहौदधि ) 
६ वायव्य तुरोदक देव बहि० 
(देवं बहिर्वारितीनां०- 
सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, 
>अभुविद्याप्र०, 
देवं बहिः सरस्वती ०- 
प्रतिष्ठामहो०) 


७,उत्तर स्वादृदक स्वादिष्ठया० 
<. ईशान गर्भोदक सरस्वती योन्यां» 
(नारिकेलज) 
या दर्भोदक 


ब्तिष्ठामबूख: ७७ 


| में पन्चम पंक्तिस्थ लोकपाल कलशों से देव-स्नपन -- 


कलश कलशस्य स्नवन-मन्त्र 
क्रम द्वव्य 


१. कदम्ब पल्छवोदक त्रातारमिन्द्र० 

२. शाल्मलि-पल्लवोदक त्वन्तो अग्ने वदणस्य० 

३. जम्बृ-पल्लवोदक सुगं नः पन्याम० (सुगं नः पन्थां प्रदि०- 
सवंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, यमाय त्वाङ्गि- 
रस्वते ०-प्रतिष्ठामहोदधि, प्रभुविद्या०) 

४. अशोक पल्लवोदक असुस्वन्तमयजमान ० 

५. प्लक्षः्पल्लवोदक तत्वा यामि » 

६. आम्र-पल्लवोदक वायो ये ते सहत्तिण० (आ नो 
नियुद्धिः*-सवंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, 
प्रभुविद्याप्रतिष्ठाणंव ) 

७. _वट-पल्छवोदक वयं सोम० 

4. बिल्वनपल्छवोदक तमीक्षानं० 

९. नागकेसर-पल्छवोदक नमोऽस्तु स्पभ्यो:० 

१०. पलाश-पल्छबोदक ब्रह्म जज्ञानं० (तब रुद्र को स्थापना 
में-तरयम्बकं यजामहे ०-इस मन्त्र से 
रुद्राक्षपत्रजल से स्नान-सवँदेवप्रतिष्ठा 
प्रकाश और प्रभूबिद्याप्रतिष्ठाणंव) 

उत्तरवेदी में षष्ठ-पंक्तिस्थ एक या चार मञ्चलकलशो से 
देव स्नपन 
कलन स्नपन मन्त्र 
एक या चार मङ्गलकलश कनिक्रदज्जनुषं० इत्यादि चार मन्त्र (आ 
नो भद्रा० इत्यादि प्रभुविद्याप्रतिष्ठार्णव, 
विष्णु का पुरुषसूक्त ओर शिव का रुद्र 
सूक्त-सवंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, प्रतिष्ठा- 
महोदधि) | 


| ज्तिष्ठामसूकः 


देवस्या&बाहनं पूजनअ--] 
देवभाबाहयेह -- 
एह्य हि भगवन्विष्णो लोकातुग्रहकाम्यया । 
यज्ञभागं गृहाणेमं बासुदेव नमोऽस्तु ते ।। 
“हिरण्यवर्ण'मिति पाद्यम्‌ । 'हिरण्यवर्णा: शुचय०' इत्यध्यंम्‌ । 
बिश्वाट्‌ बहत्पिबत्वित्याचसनीयम । 'त्र्यम्बकमि'ति चन्दनम्‌ ।' अभि 
अस्त्रा' इति वस्त्रम । ‘वेदाहमेतं पुरुषमि'त्युपबोतं तेनेव उत्तरीयं च । 
“इवं विष्णूरि'ति पुष्पम्‌ । 'धूरसि धुर्वो'ति धपम । “चन्द्रमा मनस०' 
इति दीपम्‌ । 'अन्नपतेऽन्नस्ये'ति नेवेद्यम्‌ । आचमन पुष्वाऊर्जाल 


दत्तवा प्रार्थना कृत्वा स्नातवस्त्रनेवेद्यादिक ।शहिपने वद्यात्‌ । इति 
देवस्नपनविधिः । 


स्थाप्य देवता का आवाहन ओर पूजन -- 
तब देवता का आवाहन इस (आशय के) मन्त्र से करे 


है भगवन्‌ विष्णो ! आप लोक के ऊपर अनुग्रह करने की कामना 
से यहां ( =इस मूर्ति मै) आवें । इस यज्ञ का भाग ग्रहण करें । 
है वासुदेव ! आपको नमस्कार है। 
यह मन्त्र विष्णु के आवाहन का है । अन्य देवताओं के आवाहन 
में 'विष्णो' 'वासुदेव' आदि के स्थान पर तत्तद्‌ देवता के सम्बोधनान्त 
जाम्रों का ऊह कर लेना चाहिए। यथा-- 
शिव के आवाहन में-- 
एह्य हि भगवन्‌ शम्भो लोकानुग्रहकाम्यया । 
यज्ञभागं गृहाणेमं महादेव नमोऽस्तु ते ।। 
दुर्गा के आवाहन में-- क 
एह्य हि भगत्यम्बे लोकानुग्रहकाम्यया । 
यज्ञमाग गहाणेमं दुर्गे देवि नमोःस्तु ते ॥ 
अन्य देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा में भी इसी प्रकार से उनका 
चाम जोड़कर आवाहन मन्त्र पढ़ना चाहिए । 
___ [उपयुक्त मन्त्र से आवाहन करके] 'हिरण्पवर्णा ०" इस मन्त्र से 


अविष्ठामयूखः vs 


याच्च ओर "हिरण्यवर्णाः शुचयः०'' इस मन्त्र से अर्ध्य्रदान करे । 
'बिश्राड बृहत्‌ पिबतु०” इस मन्त्र से आचमन करावे । 'श्यम्बकं०" 
इस मन्त्र से गन्ध (चन्दन) चढावे (लगावे) । 'अभि वस्त्रा०” इस 
मन्त्र से वस्त्र पहनावे । 'बेदाहमेतं पुरुष०” इस मन्त्र से यज्ञोपवीत 
ओर उत्तरीय प्रदान करे । 'इदं विष्ण:०” इस मन्त्र से पुष्प चढावे । 


६. हरय वर्णो हरिणी सुवर्गरजतखजा। । बन्द्रा हिरथ्यमयो लक्ष्मी जातवेदो 
म आ वह ॥ ऋ० परि० ११।१ 


१. हिरण्यवर्णः ध्यः पाबका यासु जातः कश्यपो यास्व । 
अशनि या गर्भ दबिरे बिखूपास्ता न आपः शा स्योना भवन्तु ॥ 
तैत्ति० सं० ५।६।१।१ 
२. बिज्लाङ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदंघद्यज्ञपतावविह तम्‌ । 
चातकूतो यो अभि रक्षति त्मना प्रजा; पुपोष पुरुषा विराजति ॥ 
ऋ० १०।१७०।१ ; यजु० ३३३० 
३. अ्यम्बर्क यजमाहे सुगन्थि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वाद्कमिव वस्थनास्सृत्योमु'क्षीय 
मामृतात्‌ ॥ ऋ० ७।५९।१२.; मजुर ३।६० 
४. अभि वस्तरा सुबसनास्यर्थाधमि वेतः सुदुघाः पूयमानः । 
अभि चन्द्रा भतंवे नो हिरण्याउम्यश्वान्‌ रथिनो देव सोम ॥ ऋ० ९।९७।५०। 
५. बेदाहमेतं पुरुषं महास्तमादित्यवर्णन्तमस: परस्तात्‌ । 
तमेब बिदित्वातिमृत्युमेति नास्म पन्था विद्यते्यनाय ॥ 
अजु० ३१।१८। 
'बेदाहमेतं पुरुष॑ महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तस्य योनि परि पश्यन्ति घीरास्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
ऋ प० ३३।द। 
६. (क) इदं विष्णुनि चक्रमे बेषा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुरे ॥ 
ऋण" १२२१७ 
(ख) इद विष्णु “ * * “ पा ` सुरे स्वाहा ॥ यजु० ५१५ 
यह भन्त्र विशेषतः विष्णु की स्थापना में प्रयुक्त होगा । अन्य देवों की 
स्थापना में तत्तदूदेवता प्ले सम्बन्धित मन्त प्रयुक्त होगा अथवा उक्त मन्त्र के 
स्थान में निम्नलिखित मन्त्र से पुष्पाञ्जलि दी जायेगी-- 
ओषधोः प्रतिमोदष्व पुष्पवतीः परसूवरीः । 
अश्वा इव सजिल्वरीबींदघः पारयिष्णव। ॥ ऋ० १०।९७।३; यजु १२७७ 


| अ्रतिष्ठामयूख; < 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुरख्वज् । 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रेलोक्यं मंगल कुरु ॥ 
है उत्तिष्ठोत्तिष्ठ संसारे त्यज निद्रा जगतपते । 
साधवः संप्रतीक्षन्ते त्वद्दर्शनमहोत्सवाः ॥ 


८ प्रतिष्ठामयूख: 


अथ पुरुषसूक्त न देवं स्तुत्वा - 
उत्तिष्ठोतिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रा जगस्यते । 
त्वयि सुप्ते जगत्सुप्तमुत्थिते चोत्यितं जगत्‌ ॥ 

शधूरसि धूर्व०" इस मन्त्र से छप, “चन्द्रमा मनसो०” इस मन्त्र से छि 
दोप और 'अ्नंपतेअनस्य०१ इस मन्त्र से नेवेद्य प्रदान करे तब त्वथि सुप्ते जगत्‌ सुप्तमुत्यिते चोत्यित जगत्‌ ॥ है 
आचमन कराकर, पुष्पाऊनलि देकर, प्रार्थना करके देवता के स्नान इन उपर्युक्त बंदिक तथा पौराणिक मनतं को पढ़ते हुए देव- 
का वस्त्र और नेवेद्य आदि शिल्पी को प्रदान करे। इस प्रकार प्रतिमा को स्नानमण्डप से उठाकर यागमण्डप ( प्रतिष्ठामण्डप ) 
देवस्तपन विधि सम्पन्न हई । में ले जावे । 

तदनन्तर देवता की पुरुषसूक्त (न+ १० १९॥१-१६) यजु० | 
३१।१-१६ ) से स्तुति करके [ उस स्नानमण्डप से प्रतिष्ठामण्डप में 
ले जाने के लिए उठाते समय ] 'उत्तष्ोत्तिष्ठ' (अर्थात्‌ हे जगत्‌ के 
स्वामी ! हे गोविन्द ! आप उठिये । निन्द्रा का त्याग कौजिए । आपके 
शयन करने पर समस्त जगत्‌ सो जाता है और आपके जागृत होने 
पर समस्त जगत्‌ भी जग जाता है ) इस प्रकार प्राथना करे । (A fi || 
सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश के अनु वार-- LMS 

ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 

उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्राशुभंवा सचा प्रि 

(ऽः १।४०।१; यजु० ३४५६; त आ० ४।२।२) 

१. धूरसि धूव॑ धवन ते योऽस्मान्‌ यति ते दुबे यं जय बुम । 

देवानामखि वह्नितम ` सस्नितमं पप्रितमं जुष्ठतम देवहूतमम्‌ ॥ 

यजु० १।८( तुलतीय-तै० स० १ १।४।४) । 

२. (क) चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूयो अजायत । 


प्रसाद (मन्दिर) 


मुद्षादिन्दश्चाग्तिश्न प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ प्रतिष्ठा मण्डप 
ऋण १०९० १३ । 
(छ) चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सूर्यो अजायत । ५ -मण्डप ( यागमण्डप ) की 
ओत्राद वायुरुच प्राणश्च कब दलिरिकाईत ॥ बजु० ३११२ । ह धु” किया गयौ द ॥ इस चक्र में 
„ अम्नपतेऽन्नस्य नो ` देह्यनमीवस्यः 
अ अदातार शाहिद ऊज नो चेहि द्विपदे आ म सवंतोभन्रवदी. के बाहर चारों ओर नौ कुण्ड दिखलाये गये हैं जिनमें 
यजु० ११।८३; तै० सं० ४।२।३।१ प्रत्म० - १२ 


क". & 


| द्र प्रतिष्ठामय! अतिष्ठामयूख: षदे 


पूर्व के कुण्ड और ईशान दिशा के कुण्ड के मध्य में आ चायंकुण्ड है । 
पञ्चकुण्डी पक्ष में केवल चार दिशाओं में चार कुण्डों के अतिरिक्त 
एक आचायंकुण्ड होगा । एककृण्डी पक्ष में एकमात्र आचायंकुण्ड 
बनेगा । ] 


|: (९० ८१ में ) प्रदशित प्रतिष्ठामण्डय ( यागमण्डप ) के मे 
'बोडश स्तम्भ (स्थणा) प्रदशित हैं उनको वि न 
स्थिति और उनके नाम ( नामन्तरों में ) अघोलिश्चित स्थृणा-यूजन- 


हि अदशित हैं। | स्पृणाशयूजन की विधि पीछे ए १३-१४ में दी 


"प्रतिष्ठा मण्डप 


ह्य 


७ हतावैनम:. डिवोर्णमास्ये ७ (9) 

iis नभः ` सिनीवाल्ये भूलीनम- 
> 

(अदिते नम वतय नम 


© 

(छेल्दावैनमः (ु वसुदाये नमः 
मध्यवैदी 

(७अदित्थेनम: (8) मद्राये नमः 


प्रतिष्ठामगूल: 


ग्रतिष्ठामयूखः च 


अतिष्ठामण्डप (यागमण्डप) के ईशान भाग में प्रहपीठ में ग्रहस्यापन किया 
आता है । अधोलिखित चक्र में नवग्रहों, अधिदेवताओं, प्रत्यषिदेवताओं, 
'बितायकादि पञ्च-लोकपालों, वास्तोस्पति, क्षेत्राचिपति और दिक्पालों को 
(त्यति दिखलायी गयी है। 


त्र न्न म्ह ग्न 


सप्तइतमादकाचक्रम्‌ 
हनी: ॥ 
० ई 
04७ 
(न रि 
Ono NGO 
OOS O Oe 
DOF OTIS OO ॥ ४५ ss i 4: 
यु 0 0१०० 6 ने 
ल्क 
EE EE टु 


८६ 
माह अतिष्ठमसूखः ड्छ 


जे 
न टु डर ई $ 3 डी ई इति तमुत्थाप्य रथमारोप्य मङ्गल-घोषेण 'कनिक्रददि'ति सूक्त न 
E ६0 ह १ Fk ट्र ष्र । च प्रासादप्रादक्षिष्येनानोय यागमण्डपपश्चिमद्वारि 'आ कृष्णेने'ति 
es भन्त्रेण प्रवेश्य वेद्याः पश्चिमभागे प्राङमुखमुपवेश्य मधुपर्क 
त्‌ 
॥ कू ष्ट bi En 
ह 4 [3 हूँ FE [३ इस प्रकार 'उत्तिषठोत्तिष्ठ»' इत्यादि (प० ८० में कथित) मन्त्रो- 
शकि ब्चारणपूर्वेक उस देव-प्रतिमा को स्तान-मण्डप से उठाकर 


& रथे तिष्ठन्‌ नयति व्वाजित! पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथिः । 
षु E ४. अभीषणूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥ 
ek (ऋ० ६।७५।६? यजु० २९।४३; तँ० सं० ४।६।६.२) 

इस मन्त्र से रथ या शिविका (या आधुनिक वाहून ) में देवता को 

ज्रढाकर शंख, तूर्ये, भेरी आदि माङ्गलिक वाद्यों तथा सुव।सिनी 

E हू हितों के मजल गीतों और जय जधकार की गल ध्वनि तथा 
i 'कनिक्रदद्‌० इत्यादि सूक्त [या 'आ नो भद्राः०' इत्यादि-यजु० 


४ रक्षो डाक्नी काली 
हुंकारी सिदडिवैँताली ह्लींकारो भूवडामरा कब्टकेल्ी बिख्पाक्षो शुष्काऊी 
निकला _ अमला 


फेत्कारी वीरभद्रा 


भैरवी 
कपालिका 


योगिनी सूची 
माहेश्वरी 


३५।१४-२३ तथा “धौः शान्तिऽ'-यजु० ३६।१७ ] के वैदिक मन्त्रों 
__ क्वा पाठ करते हुए रथ में विराजमान देवता को | ग्राम या पुर को 
| EE 3 ३ हु, दक्षिणा कराते हुए लाकर ] प्रासाद (मन्दिर) की प्रदक्षिणा पूर्वक 


घुञ्जाक्षो कलहप्रिया राक्षसी घोररक्ताक्षी विशालाक्षौ 
बोरा 
दीघंलम्बोष्ठो मालिनौ मन्त्रयोगिली कालाग्नि 


 यागमण्डप अर्थात्‌ प्रतिष्ठा-मण्डप के पदिचम द्वार में लाकर 'आ 


कुण्डलिनी बालुका कोबेरी यमदूती करालिनि कौशिको 
कोमारी अस्त्रवाहिनो विशाला कामुकी 

चोरल्या 

क्षेत्रपा 


बिकठा 


वाराही मुण्डघारिगी 
प्रेतवाहिनी कर्का 


१. कनिक्रदज्जनुप प बाण इयति बाचमरितेब नावम्‌ । 
सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा त्या का चिदाभ मा विया विदद्‌ ॥१॥ 


चण्डी 
दुमुखी 
चक्रा 
भक्षिणी 
धुर्जंटा 


र आल्या श्येन उद्‌ वधौन्‌ मा सुपणां मा त्वा बिददिपुमान्‌ बीरो अस्ता । 
१ पिश्र्यासतु प्रदिशं कनिक्रदत्‌ सुमङ्गलो भद्रवादी बदेह ॥ २॥ 
अव कनद दक्षिणतो गृहाणां सुभजजूलो भद्रवादी ङ्त । 
र्ट । सा न; स्तेन ईशत माघशंसो बृहद्‌ वदेम विदये सुवीरा॥ ॥ ३ ॥ 
| ऋ० २।४२।१-३ । 


दिव्ययोगिनी महायोगिनौ सिद्धियोगिनी 
निशाकरी 
नरभोजनी 


कौमारी 
क्रोधा 
मोहिनी 
यक्षिणी 
प्रेतभक्षिणी 
अजर 
ऋमुक्त 
अजन 
कष्डवारण 
डामर 


८८ अठिष्ठामबूछ: 


कृष्णेत'०' इत्यादि मन्त्र से याग-मण्डप में प्रविष्ट कराकर वेदी के 
पड्चिम भाग में पूर्वाभिमुख स्थापित करके मधुपर्क करे । 

मधुपर्क विधि-- 

ऊ अद... अमुकोऽहम अस्मिन्‌ अमुकदेदप्रतिष्ठाकर्मणि मधुपकेणाचंमिष्ये । 
इस प्रकार संकल्प करके 'ऊ पुरुष एवेदं० इस अन्त्र से पाद्य, 'को एता- 
बानस्य०' इस मन्त्र से अध्य प्रदान करके निम्तलिखित मन्त्र से मधुपर्क 
प्रदान करे -- 

ॐ अन्नपतेऽन्नस्य नो देहानमीवस्य शुष्मिणः 
अ प्र दातारं तारिष ऊर्ज न येहि ढिपदे चतुष्पदे ॥यजु» ११८३ ॥ 
अथवा अघोलिलित मन्त्र से मधुपर्क किया जा सकता है- 
को यन्मधुनो सघव्य परम रूपसन्‍्नायं तेनाहं मधुनो - 
मधव्येन परमेण रूपेणान्ताेन परमो मधब्योआ्ादोञ्सानि । 
जलाधिवा€बिधानम'-- 

आधुनिकाः स्तानमण्डपे तीर्थावाहनं कृत्वा देव स्नपनात्‌ पूर्वं 
जलाधिवासमपि कुर्वन्ति । मग्रूखकारेणानुक्तमपि जलाधिवासविधान- 
माधुनिकप्रतिष्ठाचार्यागां सो विध्या्थंमत्र समुल्छिख्यते । 

अथ जलाधिवास-प्रयोः 

आचार्यो जळयात्रोपयोगिसंभारन्‌ संगृह्य यजमान-ऋत्विक्‌-सुवा- 
सिनीसहितः जयशब्दे: वेदध्वनिभिः शङ्कतूर्य मृदङ्गादिघोषेण मङ्गछ- 
गीतँश्च सह कमंकुटीतः सवस्त्रां प्रतिमां रथे [वा विमाने वा याने 


अतिष्ठामयूल: ८९ 


वा] ३ॐॐ रथे जिष्ठन्‌' इति मन्त्रेण आरोप्य शनेः शनँजंलाधि- 
वासनस्वले -सरसि, तडागे, पुष्करिष्यां. नद्यां वा नीत्वा तत्र 
जलसमीपे परिष्कृतां भूमि ॐ इन्द्र घोषस्त्वा०” 'ॐ चित्पतिर्मा 
पुनातु" इति मन्त्रद्वयेन पञ्चगव्येन संप्रोक्ष्य तत्र मूर्तिमवस्थाप्य 
तत्समीपे. पूजन-सामग्रोञ्च निधाय देवस्याग्रे पुण्याहवाचनं कृत्वा 
“ॐ आ नो मद्रा: क्रतवो०' इति शान्तिपाठसूक्तानि च पठेत्‌ । 

तत उदङ्भुखो यजमान आचमन-प्राणायामादिक विषाय देश 
कालो संकीर्त्य 'अमुक देवस्य प्रतिष्ठा ङ्गत्वेन जलाधिवासनं करिष्ये 
तथा तदङ्गत्वेन गणेशपूजनपूर्वक जलमातृ"जीवमातृ योगिनी 'क्षेत्रपाल- 
जल-वरुण-पूजनं च करिष्ये' इति संकल्प्य 

गर्णेशरूजन--'ॐ गणानात्वा गणपतिः हवामहे०' इति पठित्वा 
स्वः, गणेश इहागच्छ, इह तिष्ठ इत्यावाह्य 
“क॑ भरभ वः स्वः गणपतये नमः” इति नाममन्त्रेण षोडशोपचार: संपुज्य 
“ॐ सिद्धि-बुद्धिसहिताय गणाघीशाय इमं सदीपं | दधि-] माष भक्तबालि 
(कस रान्नवछि) समर्पयामि । इति बलि दत्त्वा जलमातु: संपूजयेत्‌ । 


जलमातृणां पूजनम-ततो जले जलमातूणां षोडशोपचारे: 


१. आ कृष्णेन रजसा बतंमानों निवेशयन्नमृतं मत्ये च 
हिरण्ययेन सबिता रथेनाऊदेबो याति मुवनानि पश्यन्‌ 
ऋ० १।३५।२; यजुः ३३।४३; ३४।३१। 
२. सम्पादक [ आचार्य डा० महेशचन्द्र जोशो | के द्वारा संरचित एवं 
प्रतिष्ठाभयून्न में संबोजित । 


१. रखे तिष्ठन्‌ नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारचिः। 
अमोशुनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥ 
यजु० २९।४३। 
२. इन्द घोषस्त्वा वसुभि- पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वास्टैः पश्चात्‌ पातु मनो- 
जवास्त्वा पिठृनिदज्षिणत: पातु विश्वकर्मा त्वादित्यंशत्तरतः पात्बिदमहन्त 
बाबंहिर्दा वज्ञास्लिः सुजामि । 
३. चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो 
मा सडिता पुनाल्वच्छिद ण पवित्रेण सूर्यस्य रहिमभिः । 
स्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य 
सत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ यजु० ४।४ 


९० प्रतिष्ठामयुखः 


पड्चोपचारंर्वा पूजनं कुर्यात्‌ । तदयथा--(१) ३ॐ मत्स्यं नम: । (२) 
ऊँ कच्छप्ये नम: । (३) ऊँ कूम्यें नमः। (४) ऊ वाराह्या नमः । 
(५) ऊ ददुर्य नम: । (६) ऊं शिक्षुमायें नमः| (७) ऊ ईइवयें 
नम: । इति प्रत्येक नाममन्त्रेण पूजयेत्‌ । 

जीवमातुणां पूजनमु--ततो भूमी जीवमात,णां पूजनमक्षतपृण्जेषु, 
भित्तो वारेश्वासु वा गन्धादिपश्चोपचारः पोडशोपचारंरवा कुर्यात्‌- 
(१) ऊः मत्स्ये नमः। (२) ऊं हृद्ये नमः। (३) ऊ गोधार्य नमः । 
(४) ॐ मकर्ये नमः । (५) ॐ हण्ड्स्ये नमः । (६) ॐ ददुर्ये नमः । 
(७) #जल्ये नमः । इति प्रत्येकं सम्पृज्य जले चतु:षष्टियोगिनी: 
पूजयेत्‌। 

चतुःयष्टियोगिनीपूजनम्‌--“ॐ चदुःषष्टियो गिनीभ्यो नमः' इति 
कुङ्कुमादिना जले चतुःषष्टियोगिनी-पृजनमेकतन्त्ेण कुर्यात्‌ । 

कषेत्रपालपूजनम्‌-ततो भुमौ वायव्यां अक्षतपृञ्जोपरि कुङ्कुमेन 
पुरुषाकारलिखितं वा क्षेत्रपालं 'ॐ क्षत्रस्य योनिरसि०" इति मन्त्रेण 
“ॐ भुभुवः स्वः क्षेत्रपाल इहागच्छ इह तिष्ठ' इत्यावाह्य, “कै 
भूभ्भंवः स्वः क्षेत्रपालाय नमः' इति गन्धादिभिः सम्पूज्य कुङ्कुम- 
दीपयुत दधिमाषभक्तबलि (कूसरान्न बलि वा) गृहीत्वा 

“क क्षेत्रपाल महाबाहो महाबलपराक्रम । 

क्षेत्राणां रक्षणार्थाय बालि गृह्न नमो नमः ॥ 

इति मन्त्रेण बलि दत्त्वा आचम्य जलं पूजयेत्‌ । तद्यथा -- 

जलपूजनम्‌ ~ ॐ अदृभ्यो नमः। ॐ सप्तसागरेभ्यो नमः । ३७ 
मानसतादि-सप्तसरोभ्यो नमः । ॐ गङ्गादिमहानदीभ्यो तमः । इति 
मन्धाक्षतपुष्पादिकं जले क्षिपेत्‌ । ततो वरुणं पूजयेत्‌ । 


३. ऊ बत्य पनिर क नभ 77 
मा त्या हि सौन्मा मा हिसीः॥ यजु० २०१ 
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वरुणपूजनम्‌ -“ॐ तत्त्वा यामि'०' @ॐ वरुण इहागच्छ इह्‌ 
तिष्ठ ।' इत्यावाहघ ॐ भूभ्‌'वः स्वः अषांपतिवसषणाय नम: । इति 
गन्धाक्षतपृष्पादिभिः संपूज्य माषभक्तवलि ( क्रसरान्नबलि वा) 
दद्यात्‌ । 
ततः पञ्चामृतं गृहीत्वा 'ॐ पश्च नद्यः०' इति मन्त्रेण ( ॐ पयः 
पृथिव्याम०' इति मन्त्रेण वा) जले क्षिपेत्‌ । ततः जल-स्थितं देवं 
प्रार्थयेत्‌-- 
जलाधिवसितो देव मम भाग्योदय कुछ। 
त्वदघिष्ठान-संयोग्यं त्वत्प्रसादात्‌ सुरेश्वर ॥ 
इति विज्ञाप्य धूपातिक कृत्वा सप्त, पश्च, चिरात्रमेकरात्र' वा 
यामं वा मुहृतंमात्र' वा जले देवमधिवासथेत्‌ । 
ततः 'सह्नश्षीर्षा०' इति परुषसूक्तं, नारायणाथवंशी षं ( शिव- 
स्थापनायां रुद्राध्यायं, सूर्यस्थापनायां सूर्येसूक्तं, देवीस्थापनायां 
देवीसूक्तं ) पठित्वा पञ्चाक्षररुद्वजपमघो रमन्त्रजपञ्च कार्य । 
( अन्वितेन मूतिरक्षाकरणम्‌ ) । 
ततः सध्तरात्रादिषु निसावसाने प्रातःकाले तथा सद्य: पक्षे तु 
यामानन्तरं घटिकाद्वयानन्तर वा मूहुर्तमातरानन्तरं वा देवं जळान्नि- 
ष्कास्य वस्त्राच्छादिते तीरे संस्थाप्य सस्त्रगन्धादिभिः संपूज्य, 
पृष्पादिभिरलंकृत्य “ऊँ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते०” इति बँदिकमन्त्रेण-- 
> ॐ तक्त्वा यामि बरह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः । 
अहेडमानो बरुणेह बोध्युरभि” समान आयुः प्र मोधीः॥ 
यजु० १८।४९;२१।२। 
२. पश्च नद्यः सरस्वतोमपि यन्ति सल्नोतसः। 
सरस्वती तु पत्चधा सो देशेञ्वत्‌ सरित्‌ ॥ यनु» ३४।११। 
३. पयः पृथिव्यां पय ओवधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो घाः । 
पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ बजु० १५।३६। 
४; उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्रयन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र प्राशुमंवा सचा ॥ यजुः ३४५६ 


श्र प्रतिष्ठामयून्नः 
उँ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज । 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रोकयं मंगल कुरु॥ 
2 इति पीराणिक-मन्त्रेश च देवमुत्याप्य 'रथे तिष्ठन्‌'०' इति रथे 
bse याने वा आरोप्य जयशर््दवेदष्वनिभिः सुवातिनीमङ्गलः 
भ्या रत्य जञविमौच शर्नशनंनीत्वा प्रतिष्ठा(यांग)मण्डपः 
न ष्येन स्नानमण्डपमानयेत्‌ । इति । ततः तत्र स्नपन इवा देवं 
शक्ति प्रकारेण यागमण्डपमानयेत । इति | 
कल १--देबस्तपनं कृत्वा शय्याधिवासात्‌ प्राक अन्नाधि. 
Fi यः । a यजमानः शुद्धासनोपविष्टः आचमन- 
का विधाय देश-कालों सकीत्ये 'मम गृहे प्रचरघान्य-पत्र- 
अकि लामार्थ' च धान्याधिवासन करिष्ये ।' इति 
७८ यागमण्डपस्य यथोक्तकोणे नैक्र तया बा 'मही द्यौ।० इति 
भूमि संपुण्य तत्र वस्त्रमास्तीर्य तदुपरि किञ्चिद घान्यं 


| शिन्यमसि०' इति मन्त्रेण विकीयं तदुपरि वस्श्रै प्रसाय॑ तदुपरि 


शतैः शनेदेंब ( देवानु वा ज्येष्ठक्रमेण ) स्वापयेत्‌ ( उपवेशयेत वा ) । 
ततो देवं वस्तेणाच्छाद्य तदुपरि 'व्रीहयक्च मे'० इति मर्तोण प्रचुर 
धान्यं a गन्ध्ाक्षतपुष्पाणि कुशाश्च प्रक्षिपेत्‌ । 

या पु प्रतिमा प्रतिष्ठिता तावत्‌ पुरुषः सूक्त, स्थाप्यदेवस्य 
a (यथा--सूब॑स्य बिश्राड्‌ बृहत० इति, देव्याः "हिरण्यवर्णास ०' 
इति) वा पठेत्‌ । तत्र केषाञ्चिन्मते अधिवासनावसरे द्वादश ब्राह्मणान्‌ 
पायसान्नेन देवो नः प्रीयताम्‌ इति भोजयेत्‌ । ` ततः समलं 
कृताइचतस्नो गाः सदक्षिणाः सवत्साइचा चार्यादिभ्यो दद्यात्‌ । 


१. द्रष्टव्य-पीछे पृष्ठ ८९ ठिप्पणो १ । 
३. सम्पादक ( आचाय डा० महेशचद जोशी ) के द्वारा संरचित एवं 


अविष्ठामयूश् म संयोजित । 
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[ शब्बाधिवाश्च: ] 

ततो वेद्यां कुशानास्तीये तदुपरि [यथोक्तकोण'] शय्यामास्तीयं 
द्यां पूर्वादिदिक्ष विष्णु-मधुसूदन-त्रिविक्रम-वामनानाग्नेयादिकोणेषु 
श्रीधरः हृषोकेश-पद्मनाभ'दामो रांश्च पूजयेत्‌ । 

ॐ नमो नारायणायेलिमन्त्रण विष्ण शय्यायां निवेशयेत्‌ । 


शय्याधिवास-- 
बेदो में शय्या स्थापन, उस पर आठों दिशाओं में स्थाप्य देवता 
के आठ नाम-रूपों का पूजन करके स्थाप्य देवता का निबेशन -- 
तब वेदी के ऊपर प्रागग्र कुशों को बिछाकर जनके ऊपर शेय्या 
विछावे ( सबंदेवप्रतिष्ठापद्धति और प्रतिष्ठामहोदधि में प्रदत्त 
विधानानुसार वेदी के ऊपर पूर्व या उत्तर की ओर शिरो-भाग वाली 
शस्या को रखकर उसमें शुभ्र आस्तरण अर्थात्‌ गद्दा और 
चादर बिछाकर तथा दो उपधान अर्थात्‌ तकिये लगाकर उस 
आस्तरण के ऊपर अक्षतों से स्वस्तिक बना करके ओर प्रागग्र कुशों 
को बिछाकर तदुपरि पृष्पों को बिखेर दे), भोर तब उस वेदी में 
( सवंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश और प्रतिष्ठामहोदधि के अनुसार शय्या 
में ) चारों ओर पूर्वादि चारों दिशाओं में [ यदि स्थाप्य देवता 
विष्णु हों तो ] क्रमशः विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम और वामन का 
पूजन और आग्नेय आदि कोणो में क्रमशः श्रीधर, हृषोकेश, पद्मनाभ, 
और दामोदर का नाम-मन्त्रो' से अक्षतपुञजोरार पूजन करे। यथा-- 
१. पूवे -# विष्णवे नमः। २, आग्नेये-3ॐ श्रीधराय नमः । 

३. दक्षिणे-ॐ मध॒सूदनाव नमः । ४. नेतं त्ये - ४ॐहृषी केशाय नमः । 
५. पञ्चिमे-ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ६. वायव्य--» पद्मनाभाय नमः । 
७. उत्तरे—3ॐ वामनाय नमः।। ४. ऐशान्याम=ॐ दामोदराय नमः । 
१, _ दुष प्रासादे अस्तिकोणे शय्या, प्रश्‍चिसमुले प्रासादे वायुकोणे शय्या, 
उत्तरम प्रासादे ईशानकोणे शक्या, दक्षिणमुले प्रासादे नेऋत्यकोणे 

शय्या स्थापनीया--इति सबंदेवप्रतिषठ प्रकाशे ( प्र» ११० ) । 


चट अनिष्ठा 


[ शिवादि प्रतिष्ठायां शब्याधिवासनम्‌ ] 


शिवादिप्रतिष्ठायां तू 'नम: शम्भवाये'ति शय्यायां तिवेश्य भव 
शर्वमीशान पशुपति रद्रभुग्र भीमं महान्तं पर्वादिक्रमात्‌ पूजयेत्‌ । 
इस प्रकार पूजन करके '& नमो नारायणाय' (अथवा-'3% नमो 
भगवते वासुदेवाय' या '3ॐ इदं विष्णुबिचक्रमे ब्रवा निदधे पदम । 
समूढमस्य पा. पुरे स्वाहा” ) इस मन्त्र से विष्ण को दाय्या में रखे। 
शिव आदि देवों की प्रतिष्ठा में शय्याधिवास _- 
शिव आदि देवताओं की प्रतिष्ठा में उनके मन्त्रों से ही देव 
प्रतिमा का शस्या में स्थापन ओर उनके आठ नाम रूपों का आढों 
दिशाओं में पुजन होगा । उदाहरणाथ --शिव प्रतिष्ठा में-- 
85 नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शक्कराय च मयस्कराय 
च तम! शिवाय च शिवतराय च ।' 
इस मन्त्र से शिव-लिज या प्रतिमा को शय्या में निवेशित 
(स्थापित) करके पूर्वादि दिशाओं में अक्षतपुञ्जोपरि भव आदिका 
पजन इस प्रकार करे-- 
१. पूर्वे -&$ भवाय नमः । 


२. आस्नेये-- रुद्राय नम; । 
३. दक्षिणे-&कर्वाय नम: । 


४. नैत्र'त्याम्‌- ॐ उग्राय नमः । 


शय्याधिवास 


१. यजु० १६४१ ॥ 


प्रतिष्ठामगूख। र 


| निद्रा-कलशस्थापनम्‌ ] 
| तेत: शय्यायां देवं शाययित्वा त्रिमिवंस्त्रे देवमाच्छाद्य देवस्य 
` शिरोदेशसूमी सहिरण्यं निठ्राकलशम अपो देवीरपहये' इति 


_ अतिष्ठाप्य-- 


५. पश्चिमे -ॐ ईशानाय नमः ६. बायव्ये-& भीमाय नमः । 
७. उत्तरे-ॐ पशुपतये नमः । ८, ऐशान्यास- ॐ महादेवाय 
नमः 

निद्रा कलश-स्थापत-- 

तब स्थाप्य देवता के वैदिक म्त्रों को पढते हुए शय्या में देवता 
को शयन कराकर तीन वस्त्रं से आच्छादित करके उस (देवता) के 
शिरो भांग की ओर भूमि में सुवर्णयुक्त निद्राकलश को 'अपो देवीरुप 
ह्ञये/०' इस मन्त्र से प्रतिष्ठापित करे ( अथवा 'अपो देवी रुप सृज 
मधुमती'०' अथवा 'आपो देवी: प्रतिगब्भणीत" इस मन्त्र से निद्रा 
कलश को स्थापित करके 'आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्यन्तु'०' इस 
मन्त्र से स्थापित करें )। 


कु. अपो देवस ह्ये पत्र 


विन्ययः कत्वं हविः ॥ 
३६० १।२३।१८ 
३. अपो देवीरुप सुज मधुमती रयक्ष्माय प्रजाभ्यः । 
तासामास्थानादुज्जिहतामो बधयः सुपिप्पछा: ॥ थजु० ११।३८ 
३. आपो देवी प्रतिगृष्म्णीत मस्मैतत्स्योने णुष्व" सुरभा उ लोके । 
वस्मै नमना अनय) सुपत्नीमतिव पुत्र॑बिभृताप्स्वेनतू ॥ 
| यजु० १२३५ 
: आपो बस्मान्‌ भातरः पुन्धयन्तु वृतेन नो पुतप्व: पुनत्तु । 
१ विश्व हि रिं प्रहन्ति देवीरदिदाम्य: शुचिरा पूत एभि । 
दीक्षा तपसोस्तबर्रसि ता त्वा शिवा" शग्मां परिदवे भदः वर्ण पुष्यत्‌ । 
| यजु० आर; तु» ऋण १०।१७।१०; द्र०-तै० सं० १।२।१।१ 


| प्रतिष्ठामबूख: 


[ अभ्यञ्जनमालभनळच ] 

“आ प्यायस्वसमि' ति मघुसपिंस्यां देवमम्यञ्य 'या मी पक. स्रेत 
तंलसर्षपेरुपलिप्य गन्ादिनाऽम्यच्ये 'बहस्स्ते परि दोये'ति सितं 
परिसरं दद्यात्‌ । अत्र वा 'बहस्पते परी" 'ण देवस्य कङण- 
बन्धनमित्येक्े । ततो देवस्य पादनाभिवक्ष:शिरःसु “विश्वतश्चक्षार- 
त्यालभनम्‌ ।' 


अभ्यञ्जन ओर आलभन-- 

“आ प्यायस्व समेतु ते'०' इस मन्त्र से अथवा 'आ प्यायस्व 
मदिन्तम०'' इस मन्त्र से मधु और घृत से स्वाप्य-देव-विग्रह (प्रतिमा) 
की मालिश करके या ते रुद्र शिवा तनू०” इस मन्त्र से तेछ ऑर 
सरसों के कल्क (कुटा हुआ चूर्ण) से उपलेपन करके स्याप्य देवता- 
विषयक मन्त्रों का पाठ करते हुए गन्घ-पुष्प आदि से उस देवता 


जालम्मनम्‌ । --पाठान्तर । 
आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम कृष्ण्यम्‌ । अवा वाजस्य सङ्गये ॥ 
ऋण १।९१।१६; ९।३२।४; यजु ` १२।११२। 
(क) था प्यायस्व मन्दिवम सोम विस्वेमिरंशुमि: । 
अवा नः सुञ्रवस्तमः सखा वृषे ॥ ऋ® १।९१।१७। 
(छ) जा प्यायस्व मन्दिठम सोम विश्वेभिर' शनि: । 
अदा नः सप्रबस्तम; सखा वृषे ॥ यजुल १२।११४ 
(म) म प्सयस्व मदिन्तम सोम विश्‍वाभिकर्तांमिः । 
भवा नः स प्रयस्तम; ॥ ते० सं० १।४।३३॥ 
या ते रुद शिवा दडूरबोरा-प्पकाखिनो । 
ठया नस्तन्दा शच्तसया एिरिशन्ठामिचारुलोहि ॥ 
यजु० १६/२; तेऽ ४।५।१।३ । 


अतिष्ठामयूख। र्ष 


[ राजोफ्चारादिस्थापनम्‌ ] 
हतस्तड्‌ छत्रं व्यजर्न चाभरःञ्च, अरणदेशे पादुके, 
_ वाश्वंयो: शाम्तिक्म्मो, आसन-दर्षण-घण्टा-भदय भोज्य-भलपात्राविक 
जच देवस्थ पुरतः स्थापयेत्‌ । 
का पुजन करके 'बृहस्पते परिदीया'०' इस मन्त्र से श्वेतवर्ण का 
परिसर ( सफेद रंग का सूत का घागा या परिधानीय वस्त्र ) प्रदान 
करे अथवा इस कृत्य के स्थान पर 'बृहस्पते परि दीया'० इस 
अन्त्र से देवता के अर्चा-विग्रह के दाहिने हाय में कडु (रक्षा-सूत्र) 
बाँधना चाहिए, एसा कुछ आचार्यो का कथन है । 

[तदनन्तर रग-विरंगे कार्पास वस्त्र, दुकूल (रेशमी वस्त्र) और 
बुट्ट-वस्त्र ( दुपट्टा ) से देवता को आच्छादित करके पुनः देवता के 
शिर पर कोशेय वस्त्र स्थापित करे ओर तदनम्तर देवता के 
सम्मुख चार दीपक प्रज्वालित करे । ] 

तब विश्वतङ्चक्ुश्त०”" इस मन्त्र से देवता के चरणों, नाभि; 
बक्षःस्थळ ओर शिर का आलभन ( स्पञ्चे ) करे (उक्त मन्त्र का 
आवतन चरण, नाभि आदि प्रत्येक अंग के आलभन अर्थात्‌ स्पर्श के 
षम्य किया जा सकता है ) ।" 
राजोपचारादि का निवेदन 

तब देवता को दायी ओर छत्र, व्यजन ( पंद्या ) और चामर 


१. बृहस्पते परि दीया स्येन रक्षोहामित्रों अपबाघमानः । 
अ्रभञ्जनन्त्तेना: श्रमुणो युधा जयन्तस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ 
६० १०।१०२।४; यजुः १७३६; तै० संश ४।६।४४ । 
३. &० सवंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, पु० १११। 
३. विस्वतश्सुरुत विश्वतोमुखो विशवठो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बहुस्यां चमति सं पततचावाञ्रुमी जनयन देव एक; ॥ 
3६० १०।८१।८३; यजु० १७।१९; द्रष्टव्य-तैं० सं० ४।६।२।१० । 


४. 'अल्वालम्सनं मन्तावृतति: ।' --अम्ुविद्याप्रतिष्ठार्णब, पु० ३८० । 


९८ प्रतिष्ठामय ककी छक्क" | जोस हि 


( चंवर ), चरणों के पास भूमि में पादुकाएं ( खड़ाऊं ), अगल- 
बगल में दो शात्ति-कळश॒ ओर देवता के आगे. आसत, दपेण, घण्टा, 
भक्ष्य भोज्यास्न, जळपात्र आदि स्थापित करे । 

इन उपचारो के निवेदन के मन्त्र प्रभूविद्याप्रतिष्ठाणंव में प्रदत्त 
हैं। यथा-- 


5 बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रा अपबाधमान: । 
प्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमूणो युघा जयन्तस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से देवता के दाहिनी ओर छत्र स्थापित करे । 


र 


बातो वा मनो वा गन्धर्वा: सप्तबिः शतिः । 

ते अग्रेश्वमयुञ्जेस्ते अस्मिञ्जवमादधुः ॥ 

इस मन्त्र से देवता के वाँयी लोर व्यजन ( पंखा ) और चंवर 
रखे। 


त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्यः । 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ 
इस मन्त्र से देवता के चरणों के समीप पादुकाएँ रखे । 


® 


३ आ जिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः 
पुनरूर्जा नि वतंस्व सा नः सहस्र घृकबो द्वारा पयस्वी पुनर्मा-- 
विशताद्‌ रयिः ॥ यजु ० ८।४२। 
इस मन्त्र से देवता के दोनों तरफ शान्तिकुम्भ स्थापित करे । 


ॐ अभि त्वा शुर नो तृमोऽदृग्धा इव धेनव:। 
ईशानमस्य जगतः स्वदृंशमौशानभिन्दर तस्थृषः ॥ यजुः २७।३५। 
इस मन्त्र से देवता के समक्ष भाजन अर्थात्‌ पात्र, आसन, दपंण, 
घण्टा, भक्ष्यःभोज्यान्न और पेय पदार्थ, दुध, दही, मधु, घृत आदि, 
तथा गृहोबित उपकरण, जलपात्र, भोजनपात्र, वस्ताभ्ूषण और 
ताम्बूल आदि स्यापित करे । 


[ आकारत्रयसंरचना, दिक्पाला दिवलिदानम्‌ ] 
ततो भस्मदर्भेतिलेदेवस्य परितो रक्षार्थ प्राकारत्रयं कृता 
बहिर्गत्वा प्रतिदिश लोकपालेभ्यो गन्धादिपूर्वक बलि 
बद्यात्‌ । सृतेम्पश्व त्र्यम्बकमिति । बलिमस्त्रस्तु-- 

“पृ दिग्वालिस्यो दिकपतिःदिरमूताधिप ति. दरसु. दिह सातृ-दिक- 
क्षंत्रपालेम्यो नमः ।' इत्येवं प्रतिदिशम्‌ । 

प्राकारव्रय-रचना और बलिदान-- 

तब स्थाप्य देवता को रक्षा हेतु चारों ओर से क्रमशः (१) भस्म 
(र) दं ओर (३) तिलों से तीन प्राकारों अर्थात्‌ तीन पंक्तियों की 
रचना करे ( प्रभुविद्याप्रतिष्ठाणंव में प्रदत्त विधानानुसार' यह 
रचना ईशान कोण से प्रारम्भ करके वहीं पर सम्पन्न होगी )। 

तब मण्डप से बाहर जाकर ( 'अद्य' अमुकोऽहं अमुकदेवार्चा- 
धिवासना ङगभूतभिनद्ादि-दश-लोकपालेभ्वः ` भूतेभ्यश्च बलिदानं 
करिष्ये'-ऐसा संकल्प करके क्रमशः 'ॐ त्ातारमिन्द्रमवितार'० 
इत्यादि भन्त्रो से) प्रत्येक दिक्षा में गन्धादि पञ्चोपचारों से इन्द्रादि 
की पूजा करके (तत्तत्‌ से यथाविधि दधिमाषभक्त) बलि प्रदान 
करे। तव प्रत्येक दिशा में भूतबलि '७ॐ त्यम्बकं यजामहे'०' यह 
मन्त्र पढते हुए ( '& भूतेभ्यो बलिरयमुपतिष्ठतु' कहते हुए ) प्रदान 
करे। दिग्पालादि बलि ओर भूतादि के लिए बलिदान का संयुक्त 
मन्त्र यह है - 

ॐ पूर्व दिग्वासिभ्यो दिव्पतिदिप्रताध्िपतिदिगरद्रदिड्मातृदिक्‌- 
क्षेत्रपालेभ्यो नम:-इस मन्त्र से पूर्व दिशा के दिकूपालादि को बलि- 
प्रदान करे । 


३. श्यम्वक यजामहे सुगन्धि पृष्टेन । 
उर्वास्कमिव बन्धनान्मृत्योमु'झषौय मामृतात्‌ ॥ 
ऋ० ७५९१२; यजु० १६६०; तै० सं० १।८।६।२। 


१०० अतिष्झानदूख: 


[देवस्लपनान्तै होमः ] 

तत आचरूष होमं कुर्यात्‌ । तद्चया-3ॐ पराय विध्ण्वात्मने 
स्वहेलि विष्णणे । अन्यदेवताथां शिवात्मने इत्याच हः । | 
नाष्टोत्तरसहन्नमष्डोत्तरशतमष्टाविशतिमध्डी वा तिलेयेब्र्वा प्रत्येक 
हुत्वा प्रतिमायां न्यासान्‌ कुर्यात्‌ । 


इसी प्रकार आग्नेय, दक्षिण, नेऋ त्य आदि दिशाओं के दिक 
पाछादि को भी बलि प्रदान करे । 

देवस्नपन के पश्चात्‌ होम-- 

देवता को स्नान कराने के पश्चात्‌ होम करे । यथा- विष्णु का 
होम “ऊँ पराय विष्ण्वात्मने स्वाहा” इम मन्त्र से तथा शिब का 
होम 'ऊ पराय शिवात्मने स्वाहा' इस मन्त्र से तथा अन्य देवता 
की स्थापना में भी इसी प्रकार से ऊह करके होम करना चाहिए। 
इस प्रकार के मन्त्र से एक हजार आठ या एक सो आठ अथवा 
अट्ठाईस या कम से कम आठ आहुतियों का होम तिलों अथवा यवों 
से करे । तदनन्तर देव-प्रतिमा पर अधोलिखित न्यासों को करे। 


अध न्यास-वि घान म, 

[ अथम! प्रणव-न्यासः, सदंदेवसाधारण ] 

अ पादयोः। उ हृदये । म लळाटे । इति प्रणवं न्यसेत्‌ । 

[डितीयो न्याहृतिन्यासः, सर्वदेवखाघारण: | 

शरः पादयो। । भुवः हृदये ' स्वः ललाटे । इति ब्याहूतीन्येसेत्‌ । 

[ तृतीयो मातुकान्यासः, स्रवदेवखाषारण: ] 

अ ताळुनि । आ मुखे । इ दक्षिणनेत्रे । ई वामनेत्रे । उ दक्षिणः. 
श्रवणे । ऊ वामअवणे । ऋ दक्षिणगण्डे । ऋ वामगण्डे । छ दक्षिण- 
नासापुटे । छु, वामनासापुठे । ए उळबेद्नेषु । ऐ अघोदशनेषु । 


१ ऊर्ष्वोष्ठे । भो बखरोष्ठे ६ अं छछाटे । अः जिह्वायास्‌ । 
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य त्वचि। र चक्षुषोः। ल नासिकीयाम्‌। व दशनेषु} रा 
शरोत्रयोः। ष उदरे । स कटिदेशे। हृ हृदये। ल नाभ्याब्‌ । क्ष 
:) | 


लिङ्गे (उदकंस्पक्ष:) 
पफवभम दक्षिणबाहौ। तथदघने वामबाहौ । डठड 


इ ण दक्षिणजंघायाम्‌। च छज झक वामजंघायाम। कलग 
च ङ सर्वाङ्गुलीषु। इति मातृकान्यासः ' 


न्यास-विधि- 

अपने शरीर में त्यास करते समय अनामा और अङ्गुष्ठ इन दो 
अग्रुक्रियों को मिलाकर न्यास करना चाहिए और पुष्पों से देवता 
को मूर्ति में करना चाहिए।' 

१. प्रणवन्यास-- [समी देवों की प्रतिष्ठा में समानत। बिहित ] 
“अ' का न्यास स्थाप्य देवता के चरणों में, 'उ' का हृदय में और “म' 
का न्यास ललाट में करे।' इस प्रकार प्रणव-न्यासत करे ॥ 

२. व्याहतिन्यास-[ सभी देवों को प्रतिष्ठा में मानतः विहित ] 
“भू? का न्यास देवता के चरणों में, 'भुवः' का हृदय में ओर 'स्वा' 
का न्यास देवता के ललाट में करे । 

३. मातृकान्यास--[ सभी देवों की प्रतिष्ठा में समानत; विहित ] 
“अ' का न्यास देवता के तालू (ऊपर के दांतों और कोवे के 
बीच ) में करे। 'आ' का मुख में, 'इ' का दक्षिण (दाहिने) 


३. अनामया साङ गुष्ठ्या स्वदेहे पृष्वेदंबमूती न्यासो विधेय। । 

२. प्रतिष्ठासरणि के अनुसार प्रत्येक न्यास के समय आरम्भ में प्रणव का 
उच्चारण करे। भास्कर, हेमाद्रि और रत्नमाला में “नमः और 
*न्यसासि' पद को सर्वत्र योजनीय बतकाया गया है। इस प्रकार इन 
ग्रन्यो के अनुसार 'ऊ नमः पादयो! स्यसामि' इत्यादि विधि से स्यास 
होगा । दान्तरिक-मतानुखार इन प्रणवादि न्यासो में अक्षरों का उच्चारण 
अनुस्वार युक्त होता है। _सथा--'ळ अ॑ पादयोः। को उ' हुदये। 
को मं लक्काटे ।' इत्यादि । 
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te अतिष्ठाम दुखा 
२५. पूर्वाषादास्यो लमः, कटि २६ उत्तरावाढाम्यो नमः, लिगे 


पाश्वंयोः [ उदकोपस्पशंः ] 

२७. भ्रवगधतिष्ठाम्यरो नमः, २८. शतभिवषग्स्यो नमः, 
वृषणे । नेत्र। 

२६. पूर्णाभादपदास्यो नमः, ३०, उत्तराभनाद्रपवाम्यो नमः 
दक्षिणोशौ। बामोरो । 

३१, रेवतीन्यो नमः, दक्षिण- ३२, अश्विनोभ्यो नमः, 
अङचायाम्‌ । बामजङ घायाम्‌ । 

३३. भरणौम्पो नमः, दक्षिण ३४. कृत्तिकान्यो नमः, वा म- 
पाहे । वादे । 


३५. धवाय नमः, नाम्यास्‌ । ३६. सप्तविम्यो नम;, कण्ठ । 
३७, मातृषण्डलाय नमरः, कटि. ३८. बिष्णपबेस्यो नमः, 
देशे। पादयोः । 
३९. नागबीथ्ये नमः--अ ङ्गस्य 
नमः, बम मालायाम, । 
४०, ताराम्यरो लमः, रोमकपेषु । ४१, अगस्त्याय नमः, कोस्तुने । 
इति प्रहावन्यासः। 


“उत्तराषाढाभ्यो नमः' इससे लिङ्ग में न्यास करे (तब उदकस्पर्श 
करे) । “श्रवणधनिष्ठाभ्यो नमः" इससे अण्डकोश में न्यास करे (और 
तब उदकस्पद करे) । 'शतभिषरभ्यो नमः' इससे नेत्रो' में, पूर्वा- 
भाद्रपदाम्यो नमः' इससे दाहिने ऊरू में, 'उत्तराभाद्रपदाभ्यो नमः 
इससे बाये ऊ में. 'रेबतीभ्यो नमः” इससे दाहिनी जंघा में, 
'अविविनीभ्यो' नमः इससे बायी जंघा में, 'मरणीच्यो नमः” इससे 
दाहिने चरण में,“ कृत्तिकाभ्यो नमः' इससे बाँये चरण में न्यास 
करे। तब 'घवाय नमः" इससे नाभि में, न्यास करे । 'सप्तविभ्यो 
नमः” इससे कण्ठ में. 'मातृमण्डलाय नमः” इससे कटिदेश ( कमर) 
में, “विष्णुपदेभ्यो नमः' इससे दोनों चरणों में, 'नागवीथ्ये नमः” 


अशिष्ठासवूखः १०५ 
पच्छमः कालन्यास!, सवंदे बसाधारण।] 


4. चेत्राय नमः, शिरत्ति । २. बेशालाय ममः, मुले । 

३. ज्येष्ठाय नमः, हृदये । ४. आषाढाय नमः, कण्ठे । 

२५. थावणाय नमः, स्तनयोः। ६. भाद्रपदाय नम', उबरे । 

७. आश्विनाय नमः, कट्याम । ८. कातिकाय नम!, वक्षिणोरी । 

९. मार्गशोर्षाय नमः, बामोरो । १०. पोषाय नमः, ब-क्षिण 

द्धायाम। 

११. माधाय नमः, वाम- १२. फाल्गुनाय नमः, पादयोः। 
शङ्कायाम । 

4३. तर्वतसराय नमः। परिवत्सराय नम: । इद्वत्सराध नमः । 
अनुवत्सराय नमः । इति वक्षिणो्वात्मावक्षिण्येनचतुधु बाहुषु । 

१४. पर्वस्यो नमः, सन्धिषु । १५. ऋतुभ्यो नमः, लिंगे 


[उदको पस्पशंः | । 
१६. अहोरात्रेम्पों नमः, १७, क्षणाय नमः, लवाय नम: । 
अस्थिषु । काष्ठाये नमः-रोमसु । 
१८. कृताय नमः, घुले। 
१९. त्रेताये नमः, हृदये । २०. द्वापराय नमः, नितम्बे । 


२१. कलये नमः, पाइयोः। २२. मन्वन्तरेम्पो नमः, बाहू वो; । 

२३. पराय नमः परार्घाय २४. महाकल्पाय नमः शरीरे । 
नमः, जड़यो । 

२५. उदगयनाय नमः, दक्षिणायनाय नमः, पादयोः । 

२६. विषुवते नमः, सर्वाढगुलिष्‌ । इति कालन्यासः। 

तथा 'अङ्गवीथ्ये नम: से वनमाला में, 'ताराभ्यो नमः से रोमको” 


में, “अगस्त्याय नमः' से कोस्तुभ में न्यास करे। इस प्रकार 
अहनक्षत्रादि न्यात सम्पन्न हुआ । 


१०६ प्रतिष्ठामयूख: 


[षो बर्णस्यासः, सर्बदेवसाधारणः] 

१. ब्राह्मणाय नमः, मुखे । २. क्षत्रियाय नमः, बाद्वोः । 

३. वेश्याय नमः, झर्को: । ४. शूद्राय नमः, पादयोः। 

५. सङ्करजेभ्यो नमः, ६. अनुलोमजेम्यो नमः, सर्वा ङ्क- 

पादाग्रं । सन्धिषु । 
५. काळम्यास-[सभी देवो की प्रतिष्ठा में समानत: विहित] 

“चेत्राय देवप्रतिमा के शिर में, 'गैशाखाय नमः 
में 'ज्येष्ठाय नमः” से 
णाय नमः से स्तनो' में 'भाद्रपदाय नमः” से उदर (पेट) मे, 
“आदिवनाय नमः” से कटि में, 'कातिकाय नमः” से दाहिने उरू में 
तथा 'मार्गे्षीर्थाय नम!” से बांयो ऊरू में, 'पौषाय नमः” से दाहिनी 
जंघा में, 'माघाय नमः” से वॉयी जघा में, 'फाल्युनाय नम: से दोनों 
चरणो में न्यास करे । 

“संवत्सराय नमः, परिवत्सराय नमः इद्वत्सराय नमः, 
अनुवत्सराय नमः” इससे क्रमशः देवता की दाहिनी ओर की ऊपर 
की बाह में, तब बाँयी ओर की उपर की बाँह में, तब नीचे को 
बाँह में और तब दांयी ओर की नीचे की बाँह मे न्यास करे । 

'प्वेभ्यो नमः' इससे देवता की [ प्रतिमा को | सन्धियो 
(जोडों, जैसें--हाय की कुहनियो, बांहो और कर्धों 
के बीच के जोडो आदि) में, 'कतुभ्यो नमः से लिङ्ग 
में न्यास [ करके उदकोपस्पश ] करे ' तब 'अहोरात्रेभ्यो नमः” से 
अस्थियो में, 'क्षणाय नमः, लवाय नमः, काष्ठाये नमः खे रोगों में, 
“कृताय नमः' से मुख में, “ज्ेतायें नमः" से हृदय में, 'डापराय नमः” 
से नितम्ब में, 'कल्ये नमः” से चरणों मे: 'मन्वन्तरेम्यो नमः” से 
भुजाओं में. 'पराय नमः, परार्घाय नमः' से जङ्घाओं में, *महा- 
कल्पाय नम ” से समस्त शरीर में, उदगयनाय नमः' तया *दक्षिणा- 
यनाय नमः” से चरणों में ओर 'विषुवते नमः” से देवता की सभी 
अंगुलियों में न्यास करे। यह कालन्यास सम्पन्न हुना । 


अतिष्ठामयूख: १्न्छ 


द. अजाभ्यो नसः, अविकाम्योः 
नमः, हस्तयोः । 
१०. अरष्यपशुम्यो नमः, ऊर्वोः ॥ 


७. गोम्यो नमः, मुखे । 


&. ग्राम्यपशुम्यो तमः+ 
कट्याम्‌ । 
इति वर्णन्यासः । 


६- वर्णन्यास-[ सभी देवों की प्रतिष्ठा में समानत: विहित ]-- 
“गह्मणाय नम: से मुख में, क्षत्रियाय नमः' से बाहुओं में, 'बेश्याय 


नमः से ऊब्जों (= जाँचो) में, शूद्राय नमः से चरणों में, “सद्धरः 
जेभ्यो नमः से परो के अग्रभाग में, 'अनुळोमजेम्यो नमः' से शरीर 
को सभी सन्वियों (जोड़ों) में, 'गोभ्यो से मुख में, 'अजाभ्यो 


नमः? ओर 'अविकाभ्यो नमः' से हाथों में, ग्राम्य पशुभ्यो नम: से 
कटि में, 'अरण्यपशुभ्यो तम-' से ऊरुओं में न्यास करे । यह वर्णन्यास 


सम्पन्त हुआ * 


-सुखबाहुरुतादस्वा वर्गाशच ब्ाह्मगादय: । पादाडयुलोषु विज्ञेया 
वर्णा: सङुरजाठयः ॥ सर्वाङ्गसन्धिषु तथा कष्टाः सदुरास्तु ये । गावो 
मुखेश्य बिज्ञेयाः स्तनयो श्वाप्यजीविका; ॥ पदोरेब शफा कोर्रास्थार प्या 
व्यवस्थिता: केशेषु मेवा विज्ञेया रोमाष्यज्ञाणि तस्य वै ॥ सर्वाज्ञावयबा 
नवः समुद्रा: कुक्षिसस्थिताः । यज्ञास्तस्थ शिरो ज्ेयमृस्वेदो दक्षिणो जज; ॥ 
सामवेदः स्मृतो वामः सर्वोपनिषदो हृदि । इतिहासपुराणानि जङ्जे 
यजुरुरः स्मृतम्‌ ॥ अधर्वाङ्किरसो नाभिः सपत्राणि पादयो; । शिक्षा 
व्याकरण वर्ग तक: कण्ठं समाधितः ॥ मोमाँसा हल्तिसुक्त च छन्दो 
ज्योतिश्च चसुषो । गाए भूततन्तं च ओ्रयुस्मे व्यवस्थितम्‌ ॥ हस्त 
योश्च घनुर्वेदो आयुबेदेश्च कीतित: । योगशास्त्राणि हेव नीतिशाख्ाणि 
वादयोः ॥ वास्गीत करयोनू त्यं कला विद्यश्च रोससु । दोश नकं 
जेत्यो: श्राणप्राशात्मकोञनिल: ॥ नाम्यं व्योमामधयो बस्ती पादे भूः 
सचलाचलाः । हिरण्यगने म्यस्य धर्पाद्‌ केशेषु विन्यसेत्‌ ॥ रु ललाटे 
अुकुटावन्तक॑ अवजेअखिनो । मुखे वंश्यानर मयस्य जिद्लायां च सरः 


१०४ वतिष्ठायपूछा 


[श्षप्तमस्तोन्यास:, शर्वदेवसाधारण:] 
१. मेघेम्यो नमः, केशेषु । २. अभ्रेम्यो नमः, रोमसु.। 


3. नवीम्यो लम, सचेगामेु | ४. सभुक्रेम्यो लमः, कुक्षिदेश । 
इति तोयन्यासः । 


७-तोयत्यास-[सभी देवों की प्रतिष्ठा में सपानत। बिहित]-- 

भषेभ्यो नमः” से केशों में, अभ्नेम्यो नमः' से रोमों में, नवीभ्यो 
जमः' से समस्त अङ्ग में, और 'समुद्ेभ्यो नमः” से पेट में त्यास करे । 
यह तोयन्यास समाप्त हुआ । 


स्वतीम्‌ ॥ दरात्‌ दृत्सु बधुरकप्डे हृ्यादित्यान्‌ निवेशयेत । बाह्मोरिख* 
बि चं प्रह्लाद वामके स्तने ॥ दक्षिणे विश्वकर्माणं नारदं कुक्षिः 
संस्वितम्‌ । धमन्तं वामकृक्षिस्थं वर्ण बस्तिसंस्थितम्‌ ॥ भित्र पायौ 
कटी ताकषय विश्वान हेबानु तथोरगान्‌ । गितृनु जागे यक्षान्‌ तरे 
गुल्फे तु राक्षसान्‌ ॥ पिशाचान्‌ प्रपदे पाष्ण्योन्य॑सेद्‌ विद्याधरास्तथा । 
प्रहस्ते नसेस्वेव अम्भकादीत सपूतनान ॥  अङ्गत्योऽऽ्रसः बड्या 
कासिफेयशणेश्वरी । ग्र्ानोषठयोयस्य सर्वभूतानि पृष्ठतः ॥ मस्य 
के पादयोःकूमै बराहं जङ्चयोन्यसत्‌ । नरसिहं ललाटे तु बामन मुख- 
मध्यतः ॥ नाभिहत्‌कठिगुछोप्र॒ रामान कृष्ण च विन्यसेत्‌ । कल्किन 
जानुदेशे तु नरनारायणौ पदे ॥ म्यसैद्‌ बाहुषु वास्य तथा बाहु 
सहस्रिणम्‌ । अश्वमेधः शिरस्तस्य नरमेघो ललाटकम्‌ ॥ राजसूयो मुख 
चैव गोसवः कण्ठसंस्थितः । द्वादशाहर्च हूदयमंहीनो नाभिसंश्थित; ॥ 
विश्वजिद्‌ विश्वमेधं च कटिदेशे व्यवस्थितौ । अरितष्टोमोऽस्य लिङ्गस्थो 
वृषणो चातिरात्रकः । आओोर्यामस्तयोसस्थ; षोडशी जानुगोचरे । 
उकथ्यश्च वाजपेयश्च नछे त्वस्तिस्तु पादयोः ॥ चातुर्मास्यानि अंबाल्य 
बाहस्वेब नियोजयेत । सौत्रामणि तले यस्य पश्चिष्टिश्वाज़लीगतास्‌ ॥ 
दर्शश्च पौर्णमासश्च हृशो रोमाणि चेष्टयः । स्वाहाकारबबट्कारी 
-स्वनयोः संब्यवस्थिती ॥ बाह्वोरङ गुल्य£ पचचन्महायशाः प्रकीतिता: | 


प्रिष्ठामगक्ष? ३०३. 
॥निष्ठमो विद्यान्यासः सर्वेदेवसाधारण]] 
१. ऋण्वेदाय समः, शिरसि। २, यजुर्वदाब ` नमः, ` क्षिक 


भजे! 
३, सामवेदाय नमः, बामभूजे । ४. सर्वोपतिषवम्यो नमः, 


४. इतिहासपुराणेभ्यो नमः, ६. हु रतेभयो नम, 
जङ्गयोः । नाभौ। 
७, कहपसूत्रेम्यौ नमः, पादयोः । ८. ब्याकरणाय नमः, वक्‍्त्रे । 
€. तर्कॅन्यो नमः, कण्ठ। १०, सोमांसाय नमः, निरक्ताप 
नम, हृदये । 
'योति;शाप्श्रेम्यो नम , नेत्रयोः । 
“मूतशास्त्रेश्यो नमः, थोत्रयोः। 
१४. घनुर्वेदाय नमः, बाम 
भुजे । 
१६, नौतिशास्त्रेस्थो लमः, 
पाबयोः । 


११ छन्दःशास्त्रेश्यो नमः 


१२. गीताशास्ग्रेम्पो नम; 
१३. आपुबेंदाय नमः, दक्षिण 


भुजे 
१५. थोगशास्त्रे्पो नमः, 


_॥ 
१७. वश्यतस्त्राय नमः, ओष्ठयोः । 
इति विद्यान्याप्त.। 


<--विद्यास्थास-[सभी देवों की प्रतिष्ठ। में समानतः विहित |-- 
“ऋग्वेदाय नमः से देवप्रतिमा के शिर में न्यास करे, 'यजुवेंदाय 
नमः' से प्रतिमा की दाहिनी भजा में, 'सामवेदाय नमः' से प्रतिमा की 
बांयी भजा में 'सर्वोपनिषदुभ्यो नमः' से हृदय में, 'इतिहास-पुराणेभ्यो 
नम:' से जङ्घाओं में, 'अथर्वाज्धिरसेम्यों नमः से नाभि में 'कल्प- 


हृदय दक्षिणा तस्य दभो केशास्त्वगस्बरम्‌ । मुखमाहवनीयाग्हिल्लाभी 
दक्षिणापरी । प्रबम्यौं भूषण तस्य खबनानि गतिजयम्‌ ॥ पाकयज्ञा- 
हविय॑ज्ञाश्चरणाउड गुळ्य: स्पृता: । आज्यभागी दृशौ ज्ञेयौ वेदी ओणी मुख 
हविः । पं० दौलतरामगीडकृत प्रतिष्ठामयूल भाषादीका हे साभार । 


Ss WE" SS Ye 


२१० रतिष्ठाममूख 


[नवमौ वैराजस्थास।, सर्वदेवसाथारण।] 
१. दिवे नमः, मूध्नि । २. सूर्यलोकाय नमः; चन्द्रलोकाय- 
३. अनिललोकाय नमः, घाणे । नमः नेत्रयो: । 
४. व्योम्ने नमः, नाभ्याम्‌ । ५. समत्रेस्यो नमः, वस्तिदेशे । 
६, पृथिव्यं नमः, पादयोः । इति बेराजस्थासः । 
[दशमो देवयो निन्य, सर्वदेवसाघा रण:] 


१. हिरण्यगर्भाय नमः शिरसि । २. कृष्णाय नमः, केशेष्‌ । 

३. रुद्राय नधः, ललाटे । ४. यघाय नमः, च्रकुटघाम । 

५. अश्विम्याँ नमः, कर्णयोः । ६. देश्वानराय नमः मुखे । 

७. मरुद्भ्यो नमः, घ्राणे । फ. 

€. रुद्रेभ्यो नमः, दन्तेषु । १०. सरस्वत्ये नमः, जिहवायाम । 
११. इन्द्राय नमः, दक्षिगभुजे । १२. बलये नमः, वामभुजे । 


सूजेभ्यो नम: से चरणों में, व्याकरणाय नमः' से मुख में, 'तकभ्पो 
नमः से कण्ठ में 'मीमासायँ: नमः' ओर “निरक्ताय नमः से हृदय में, 
“छन्दःशास्त्रेभ्यो नमः तथा “ज्योतिःशास्त्रे भ्यो नमः? से नेत्रो में, 
“गीताशास्त्रे भ्यो नमः” तथा 'भूतशास्त्रेभ्यो नम: से कानों में, 
"आयुर्वेदाय नमः से दाहिनी भुजा में, “धनुर्वेदाय नमः से बांयी 
भुजा मे, “योगशास्त्रेम्यो नमः' से हृदय में, 'नी तिशास्त्रेभ्यो नम.” से 
चरणों में, 'वश्यतन्त्राय नम: से ओठों मे न्यास करे। यह विद्या- 
ज्यास हुआ । 


९- वेराजन्यास-[सभी देवो की प्रतिष्ठा मे समानत: विहित ]- 

“दिवे नमः” से देवता के मस्तक पर, 'सूर्यलोकाय नम? तथा 
“चन्द्रलोकाय नमः' से नेत्रो' में, 'अनिललोकाय नमः' से नासिका मे; 
“व्योम्ने नम: से नाभि मे, 'समुद्रेभ्यो नमः” से वस्तिदेश ( नामि से 
नीचे का स्यान, जिसे पेड़, या मूत्राशय कहा जाता है ) में. 'पृयिव्यै 
नमः से चरणों में न्यास करे । यह वैराजन्यास समाप्त हुआ । 


प्रतिष्ठामयूशः १११ 


१३. प्रह्लू दाय नमः, दक्षिण- १४. बिश्वकमंणे नमः, बामस्तने । 
स्तने । 

१५. नारदाय नमः, दक्षिण- १६. अनन्तादिम्यो नमः, वामकुक्षी । 
कुक्षौ । 

१७. वरुणाय नमः, हस्तयोः। १८. मित्राय नमः, पादयोः । 

१९. विश्वेम्यो देवेम्यो नमः, २०, पितृम्यो नमः, जानुमध्ये । 
ऊरुमध्ये । 

२१. यक्षेस्शो नमः, जङ्घयोः। २२, राक्षसेम्यो नमः, गुलफयोः। * 

२३. पिशाचेभ्यो नमः, २४. असुरेस्यो नमः, 


पादयोः । पादाङगुलीषु । 
२५. विद्याधरेस्यो नमः, २६. ग्रहेम्यो नमः, पादतलयोः । 
पार्ष्ण्यो; । 


२७, गुह्यकेभ्यो नमः, गुदे । २८. पूतनादिभ्यो नमः, नखेषु । 
२६. गन्थेन्यो नमः, ३९. कातिकेयाय नमः ; - 

ओष्ठयोः । गणेशाय नमः, कटिपाशवंयोः । 

इति देबयोनिन्यासः । 

१०-देवयोनि न्यास-[ सभी देवताओ' की प्रतिष्ठा में समानतः 
विहित ]-- 

“हिरण्यगर्भाय नम: से देवता के शिर में, "कृष्णाय: नमः” 
से केशों में, 'दद्ाय नमः” से ललाट में, 'यमाय नमः से भृकुटी 
(भोंहो') में, 'अस्विभ्यां नमः” से कानो' में, 'वंश्‍वानराय 
नमः” से मुख मे, 'मद्दभ्यो नमः सो नाक मे, “वसुभ्यो नमः 
से कण्ठ मे, 'रद्रे्यो नमः' से दांतो' में 'सरस्वत्यै नमः से जिह्वा मे, 
“इद्रायः नमः” से दाहिनी भजा में. बल्ये नमः से बाँची भुजा में, 
अल्लादाय नमः से दाहिने स्तन में, 'विश्वकर्मणें नमः' से बांये स्वन 
मे, 'नारदायः नमः” से दाहिनी कोख मे, अनन्तादिभ्यो नमः” से 
बांयी कोख मे, 'वरुणाय नमः से हाथो मे, मित्राय नम:' से चरणो' 
मे, “विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः' से ऊरु के मध्य मे, "पितृभ्यो नमः' से 


| १३ जछिष्ठासगक। 


| एकादक्षो मूतिन्यासः, बिष्णुप्रतिष्ठा विषमः ) 
१. मत्स्याय नमः, भूध्ति। २. कूमार्य नमः, पादयोः । 
३. बराहाय लह घयी:। ४. नुसिहाय नमः, ललाटे। 
५. वामनाय नमः, मुखे । ६. परशुरामाय नमः, हृदये । 
७. रामाय नमः, बाहुषु । ८. कृष्णाय नम:, नाभ्याम्‌ । 
&. बौद्धाय नमः, बुद्धो । १०, कल्किने ममः, जानुनि । 
११. केशवाय नमः, {शरास । १२. नारायणाय नमः, मुखे । 
१३. माघवाय नमः, १४. गोविन्दाय नमः, बाहू वोः । 
ग्रोवायाम्‌ । 
१५. विषणवे नमः, हृदये । १६. मधुसूदनाय नमः पृष्ठे । 
१७. जिविक्रमाय नमः, १८. वामनाय नमः, जठरे । 
कट्याम्‌ । 


१९. श्रोधराय नमः ; हुषोकेशाय नमः, जङ्‌ घोः । 

२०. पद्मनाभाय नमः, २१. दामोदराय नम।; पादयोः । 
गुल्फयो। । इति मूतिन्यासः। 

घूटनो' के मध्य में, 'यक्षेभ्यो नम से जद्भा।ओ में, “राक्षसेभ्यो नमः" 

से गुल्फो (टखनो) में, 'बिश्ञाचेभ्यो नम: से चरणो' में, 'असुरेभ्यो 

नमः' से चरणो' की अंगुलियो में, 'विद्याघरेभ्यो नम से 'पाथ्णियो' 

( एड़ियो' ) में. 'प्रहेम्यो नम: से पैरों के तरूओ में, 'गुह्यकेभ्यो 

नमः से मुदा में, 'पूतनादिम्यो नमः” खे नखो में, 'बन्धर्वेभ्यो नेम? 

से ओष्ठो में ओर 'कात्तिकेयाय नमः' तथा मणेश्वराय नमः” से 

कटि (कमर) के पाश्‍वों (दोनों बमलो) में न्यास करे। यह देवन 


योनिन्यास 2 
तिन्यास-[सभी देवो' की प्रतिष्ठा में समानतः विहित -- 
“मल्स्याय नम.' से देवप्रतिमा के शिर में न्याश्न करे, 'कूर्माय 
नमः से चरणों' मे, 'वराहाय नमः से जङ्काओ' (टाँमो ) 
जे, “नुसिंहाय नमः' से ललाट में, 'वामनाय नमः स मुख 
में, 'वरशुरामाय नमः” से हृदय में, !रामाय नमः” से मुजाओ 
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में, 'कृष्णाय नमः” से नाभि में, 'बौद्धाय तमः से बुद्धि में, 'कल्किने 
नमः ' से घुटनों में, 'केशवाय नमः से शिर में, 'नारायणाय नमः” से 
मुख में, 'माधवाय नमः” से ग्रीवा ( गरदन ) में, 'गोविन्दाय नम: 
से बाहुओ' ( भजामो ) में, विष्णवे नमः' से हृदय में, 'मधुसूदनाय 
नम” से पीठ में 'जिविक्रपाय नमः से कटि (कमर) में, 'बामनाय 
नम” से पेट में, 'श्रोधराय नमः' तथा “हीकेशाय नमः से 
जङघाओ में, 'पद्मनाभाय नमः' से गुल्फो ( टखनो' ) में, और 
“दामोदराय नमः से पैरों में त्यास करें। यह विष्णु का मूतिन्यास 
धुणं हुआ 

गणपति, शिव, दुर्गा और सूर्य का मूतिन्यास' 
११ (क) मूतिन्यासः--गणपतित्रतिष्ठाविषयः-- 

१. श्रीगणेशाय नमः, मूध्नि २. भालचन्द्राय नमः, ललाटे 

३. जिलोचनाय नमः, नेत्रयोः ४. शूर्पकर्णाय नमः, श्रोत्रयोः 

५. गजाननाय नमः, मुखे ६. एकदन्ताय नमः, दन्तेषु 

७. बक्रतृण्डाय नमः, शुण्डे ८. स्कन्दाग्रजाय नमः, स्कन्धयोः 

९. वरदाय, पाशाङ्कुशाब्जहस्ताय नमः, चतुषु" हस्तेषु 

१०, गौरीसुताय नमः स्तनयोः ११. विघ्नहत्रं नमः, हृदये 

१२. लम्बोदराय नमः, उदरे १३. कामारिसूनवे नमः, गुह्य 

१४. हेरम्बाय नमः, ऊर्वोः १५, सिद्धिविनायकाय नमः, 

जङ्घयोः 


१६. मूषकवाहनाय नमः, पादयोः । 

११ (ख) मूरतिन्मासः --शिवप्रतिष्ठाविषय: 
१. शङ्कराय नमः, मृध्ति २. कपदिने नमः, केशेषु 
३, रुद्राय नमः, ललाटे ४. अम्बका लमः, नेत्रयोः 
५. बीमाय कम , शोजयोः ६. ईशानाय हमः, नासिकायाम्‌ 
७. प्चवक्वाय नमः मुखे ८. श्रीकष्ठाय नमः, कण्ठे 


१. सम्पादक ढारा अकल्पित एवं अतिष्ठामयूख में संयोजित । 


प्रव्म० - १४ 
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९. नागश्रूषणाय नमः, स्कन्धयोः १०. शूलपाणये नमः, हस्तयोः 
११ शिवाय नमः, हृदये १२. अवाय नमः, उदरे 
१३. दिगम्बराय नमः, गृह्य १४. वषध्वजाय नमः, जङ्कयोः 
१५. महेश्वराय नमः, गुहफयोः १६. शर्वाय नमः, पादयोः। 

११ (ख) शिवस्य पश्चमूतिन्यास:-- 

१. तत्युदबाय नमः, मुखे 

३, सद्योजाताय नमः पादयोः 

५. ईशानाय नमः, मूध्ति । 

११ (ख) शिबस्य पञ्चवकत्रन्या सः ¬ 

१. तत्युरुषाय नमः, पूर्ववक्त्रै २, अघोराय नमः, दक्षिण" 


२. अधोराय नमः, हृदये 
४. वामदेवाय नम, गुह्य 


वक्त्रो । 
३. सद्योजाताय नमः; पढ्चिम- ४, बामदेवाय नमः, उत्तरः 
वक्त्र वक्त्रो 


५, ईशानाय तमः, ऊध्वेवक्‍त्र । 


११ (ग) मूतिन्यासः -देवीम्रतिष्ठाविषय! = 
१. दुर्गाय तमः, मूष्लि २. विधात्ये नमः, ललाटे 
३. अन्नपूर्णायै नम?, नेत्रयोः ४. हिमशेलवासिम्ये नमः, 
श्रोत्रयोः 
५. कालिकायें नमः, कपोलयोः ६. सरस्वत्ये नमा, मुखे 
७. भद्रकाल्यै ठे 
१०. कौमार्ये नमः, स्तनयोः 
१२, शिवाये नमः, उदरे 
१४, भगवत्यै नमः, कटिदेशे 
१६. विन्छयवासिन्ये नमः, 
जङ्कयोः 
१७. महाकाल्यै नमः, गुल्फयोः १४. चण्डिकायेः नमः, पादयोः। 


१३. कमलाये नः 
१५. कात्यायन्ये नमः, ऊर्वोः 


४. वज्चवारिण्ये नमः, भुजयोः 


प्रतिष्ठामयूखः ३१६ 


द्वादश: क्रतुन्यास।, सर्वदेवसाधारण:] 


१. अश्वमेधाय नभः, मृध्नि। २. नरमेधाय नमः, ललाटे । 

३. राजसूयाप नमः, मखे। ४४. गोसवाय नमः, कण्ठे । 

१, हादशाहाय नम), हृदि। ६, अहीनेभ्यो नमः, नाभी । 

७. सर्बेितेभ्यो नमः, दक्षिण, ८. सर्वमेधाय नमा, 
कटचास । वामकट्याम । 

९, अश्निष्टोमाय नमः, लिङ्गः १०. अतिरात्राय नमः, व षणयोः t 
[उदकर्पशं ।] ही 

११. आप्तोर्यामाय नमः, १२, धोर्डाशने नमः, जाग्यो; । 

ऊर्बो । 


११ (घ) मूतित्यासः--सूयंप्रतिष्ठाबिषयः-- 
१. अर्काय तमः, मुध्नि २. रवये नमः, ललाटे 
३. सूर्याय नमः, नेत्रयो! ४. दिवाकराय नमः, थ्रोत्रयो। 
५, भानवे नमः, तासिकायाम ६. भास्कराय नमः, मुखे 
७. सुवणंरेतसे नमः, कण्ठे ८, तिग्मतेजसे नमः, स्कन्घयो; 
९. मित्राय नमः, दक्षिणहस्ते १०. वद्षणाय नमः, वामहस्ते 
११. भानवे नमः, हृदये १२, विवस्वते नमः, उदरे 
१३, न्न नमः, कटघाम्‌ १४, भगाय नमः गुह्यो 
१५. दिवाकराय नम', १६. पूष्णे, नमः, पादयोः 
[दयोः 
१७, बहस्रांशबे नमः, सर्वाङ्गेषु । 
१२-कतुन्यास-[सभी देवताओ' की प्रतिष्ठा में समानत: विहित] 
अश्वमेधाय नमः' से देवता (-प्रतिमा) के शिर में न्यास 
नरमेधाय नमः से ललाट में, 'राजसूयाय नमः” से मुख में, 0 
"५४८4 से कण्ठ में, 'ढादशाहाय नमः से हृदय में, “अहीतेभ्यो 
नमः से नाभि में, 'सर्वजितेभ्यो नमः” से कटि (कमर) के दांये भाग 


११६ प्रतिष्ठाममूखः 

१३. उक्थाय नमः, वाक्षण- १४. बाजपेयाय नमः, वाल 
जङ घायाम्‌ । जङ घायाम । 

१५. अध्पस्तिष्टोमाय नमः, १६ चातुर्मास्याय नम, बामबाहो । 
दक्षिणबाहौ । 


१७, सौत्रासण्ये नमः, हस्तेष । १८. वरिबष्टिन्यो नमः, अङ्गलिष्‌ । 
१६. दर्शाय नमः, पौर्णमासाय नमः, नेत्रयी: । 
२०. सर्मोष्टस्पों नमः, रोमक्पेषु । 
२१. स्वाहाकाराय नभ, बषट्काराय नमा, स्तनयो । 
, पत््वमहायजञेस्यो नमः, पादाङ्गुलोष्‌ । 
सं आहेबनोयाय नमः, २४. दाक्षणाग्सये नमः, हदये । 


॥ 
२५. = नमः, २६. बेच्दै नमः, उदरे । 
नास्याम्‌ । अ h 
२७. प्रव्याय नमः, सूषणेष । २८. सबनेम्पो जमः, पादपो । 
३६. इष्मेभ्यो नमः, बाहुषु । ३०. दर्भेम्यो नमः, केशेष्‌ । 
इति क्रतुन्यासः । 


से में, "अग्निष्टो माय 
में, 'सर्वेमेधाय नमः से केटि (कमर) के बाँचे भाग में, 'अग्निष 
नमः' से लिङ्ग में न्यास [ करके उदकस्पर्ण ]करें। अंतिरात्राय 
लमः' से अण्डकोशो में न्यास करे [ उदकस्पर्श ]। 'आच्तोर्यामाय 
नम.' से दोनों ऊदओं' में, 'बोडशिने नमः” से दोनों' घुटनों 


अङ्गुलियो मे. 
शु पो' मे, 'स्वाहाकाहाव नमः" क्वा, Bd 
त ते समत तो. में, पामहले नक के पैरों को 


अतिष्ठासयूख: श्र 
` [व्रयोदशो गुणन्यासः, सर्वदेबसाधारण:| 
4. घर्माय नमः, मृध्ति। २. ज्ञानाय नमः, हृदि। 
३. बेराग्णय नमः, गुह्ये- ४. ऐश्वर्याय नमः, पादयोः 
[उदकस्पशे!] । इति गुणन्यासः ।' 
अथ सूलमस्त्रन्यास: । आपुधम्यासः । शाक्तस्वास: । भङ्कन्यासः । 
इति सांघारणा। सर्वत्र | बेष्णवमघिकृत्य तच्यस्ते । 


अंगुलियो' में, 'आहवनीयाय नमः' से मुख में, 'दक्षिणाग्नये नमः” 
से हृदय में, "गार्हपत्याय नम” से नाभि में, "बेचे नमः' से 
वेट में, 'प्रवर्ग्याय नमः” सें आध्रषणो' में, 'सवनेम्पों नम,' से पंरो' 
में, 'इघ्सेम्थो नमः' से भजाओ' में और 'दर्भेभ्यो नमः' से केशो' 
में न्यास करे । यह क्रतुन्यास सम्पन्न हुआ । 
१३-गुणन्यास-(सभी प्रमश्न देवो' की प्रतिष्ठा में समानत:विहित) -- 
“घर्माय नम: से देवता के शिर में, 'ज्ञानाय नम' से हृदय में, 
“बैराग्याय नमः' से गृह्मोस्द्रिय (किक) मे [उदकस्प्श |, 'ऐश्बर्पाय 
जमः' से देवता के चरणों में न्यास करे । यह गुणन्यास समाप्त हुआ ।' 
इसके पश्चात्‌ देवता की प्रतिमा में मूलमन्त्र का त्यास, 
आयुघन्यास, शक्तिन्यास और अङ्गन्यास करे । ये न्यास सभी देवताओं 
को प्रतिष्ठाश्रो में विहित हैं, किन्तु प्रत्येक देवता की प्रतिष्ठा में 
तत्तद्‌ देवता के विशिष्ट मन्त्र ओर बिशिष्ट आयुध्ो' का ही न्यास 


(4. मह्या में यह धुण्यास 'अथ सूलमन्त्रस्यासः “-. वेष्णबर्भधिकत्य 

| तृच्यन्ते' । के पश्चात्‌ हे। प्रसंगानुकूलतावश हमने इसे पहले रख 
दिया है  -सम्पादक 

२. यह उल्लेखनोय है कि कुछ प्रतिष्ठान्सम्प्रदाय के विद्वानो' ( जिनमें 
झालो के महान दिर पं» माहेय ब्रह्मचारी उल्लेखनीय हैं) के 
अनुसार यह गुण-म्यास सृष्टि, स्थिति, प्रलय में सक्षम देवताओ' की 
मूठि-अतिष्ठा में हो होगा। 


११८ तिष्ठामः 


| चतुर्दश (क) न्यासः, विष्णपरतिष्ठाविषयः] 


१. खड्गाय नमः, शिरक्ति। २. शाद्भाव नमः, मस्तके । 

३. मुसलाय नमः, दक्षिणभुजे ४- हलाय नमः, बामभूजे । 

५, चक्राय नमः, नास्यां ६. शलाय नमः, लिगे दुषणे च । 
जठरे पृष्ठे च । [ उदकोपस्परशः ] । 


७. गदायै नमः, जङ्योः,- ८- पद्माय नमः, गुल्फयोः पादयोश्च ॥ 
जानुनोश्च । 


[बदुरंच (ब) आायुषस्यासः, शिवप्रतिष्ठाविषय: ] 


प ॐ वण्छाय नसः, शिरसि। २. शक्तये नमः मस्तके । 
३. दण्डनाय नमः, दक्षिणभुजे । ४. खडगाय नम! बामभूजे । 


किया जायेगा । इस प्रसंग में पहले विष्णु की प्रतिष्ठा को उद्देश्य 
मे रख कर इनं न्यासो का निरूपण किया जा रहा दै 
१४-(क) आयुघन्यास-विष्ण प्रतिष्ठा विषयक -- 

'खड्गाय' नमः' से विष्ण प्रतिमा के शिर में, "सारङ्गाय नमः" 
से विष्णप्रतिमा के मस्तक में, “मुसलाय नमः” से दाहिनी भजा में, 
*हळाय नमः से बायी भजा में "चक्राय नमः' से नाभि ओर पेट तथा 
पीठ मैं 'हांखाय नमः' से किङ्ग तथा बृषणो' (अण्डकोशो ) में न्यास 
करके उदक स्पक्षा करे । दब 'गदार्य नमः” से दोतो' जरूघाओ में 
ओर दोतों' घुटनो' में "पद्माय नमः” से दोनो गुल्फो' (टखनो) 
और दोनों चरणो में न्यास करे । [ यह आयुध-त्यास विष्णु प्रतिष्ठा 
विषयक है? शिव-प्रतिष्ठा में आयुध-न्यास निम्तोक्त प्रकार से 
होगा ]-- 

१४-(ख) आयुध स्यास-शिव-प्रतिष्ठा विषयक 

शिव की प्रतिष्ठा में '# वच्जाय-नमः' से क्षिवमूति या शिवः 

लिङ्ग के शिर में न्सास करे । “शक्तये नमः' से मस्तक में, “दण्डाय 


है ३ 


प्रतिष्णामबूल: श्र 


४५. पाशाय नमः, जठर-नाभि- 
पृष्ठ्देशेयु । 

७. अङ कुशायतमः, जास्वो: । 

€. चक्राय नमः, गुल्फयोः 


६. ध्वजाय नमः, लिगे, वृष- 
ण्योश्च [ उदकोषश्यशः] । 
८. त्रिशुलाय नमः, जङ्कयोः । 
१०. पद्माय. नमः, पादयोः । 
इति शिवस्यायुधन्णासः । 


नम" से दाहिनी भजा में. 'खडगाय नमः' से बांथी भुजा में, 'पाशाय 
जम. से पेट और नाभि तथा पीठ में, *वजाय नमः' से लिङ्ग 
त्था वृषणों ( अण्डकोक्षों ) में त्यास करके उदकस्पदां करे। 
"अङ्कुशाय नम+' स दोनो घुटनो में, 'निशूलाय नम.' से दोनो 
जडघाओ' में, “चक्राय नमः से दोनो' गुल्फो ( टरनो ) में और 
“पद्माय नमः' से दोनो' चरणो' में न्यास करे । यह शिव का आयुध. 
न्यास सध्पन्न हुआ । 

१४-(ग)-आयुच न्यासः --दुर्ा-प्तिथ्ठा-विषयक ३ -- 


'ॐ त्रिशूलाय नम), शिरसि। 
ॐ खडगाय नमः मस्तके । 
ॐ चक्राय नमः, दक्षिणभुजे। 
ॐ बाणाय नमः, वामभुजे । 
ॐ शक्तये नमः, नाभी । 

ॐ खेटकाय नमः, गुह्ये । 
अ चापाय नमः जङ्कयोः । 
ॐ पाशाय नम, जानुनोः । 
ॐ अङकुशायनेममे गुल्फयोः । 
ॐ परशवे नम, पादयोः । 


१४-(घ)-आयु घन्यासः-सूयेप्रतिष्ठा-विषयकः-- 
सूये का आयुधन्यास शिव के आयुधन्यास के ही समान है'। 


१. सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, ५० ११३; प्रतिष्ठांमहोदघि, ४० २८०। 
२. तत्रेव। 


१२० प्रतिष्ट्रममूस: 
[परञ्चदश शक्तिम्यास , विष्णुप्रतिष्ठाबिषषप:] 


१. लक्ष्म्ये नमः, ललाटे | २ सरस्वत्ये नमः, मुखे । 
३. रत्ये नमः, गुह । ४. प्रोत्य नमः, कण्ठ । 
५. कोत्यें नमः, विक्षु । ६. शास्त्ये दि ॥ 
७. तुष्टयेः नमः, जठरे । ८. पुष्टचे नमः, संत्र (तर्बाङ्ग) । 
इति शक्तिन्पराः : । 
१४-(ड) आयुब्त्यातः गशपति-प्रतिष्ठा-विषयकः' 
ॐ बीजपूराय नम; शिरसि। 
ॐ गदायै नमः मस्तके । 
बामभूजे । 
देक्षिमभुजे । 
नाभ्याम्‌ ! 
क कमलाय नमः, जठरे'। 
छ पाशाय नमः, पृष्ठे । 
ॐ उत्पलाय नमः, लिहगे वृषणे 
ॐ बाणाय नम्रः, जङ्घयोः । 
ॐ अङ्कुशाय नमः, जानूनो:ः ! 
ॐ विषाणाय नमा, गुल्फयोः । 
ॐ रत्नकलाय नमः, पादयोः । 


१५-शक्तिन्यास--[ विष्णुप्रतिष्ठा विषयक ] 

'लक्ष्म्ये नमः' रो देवता के ललाट में, 'सरस्वत्ये नमः' रो मुख में, 
“रत्यै नमः' से गुह्य ङ्ग (जननेन्द्रिय) में, 'प्रीत्ये नमः” रो कण्ठ में, 
'कोत्यें नम ' से दिशाओं में, 'शान्त्यै नमः” से हृदय में, 'तुष्ट्ये नमः 
से उदर (पेट) में, 'पुष्टधै नमः' से सर्वाङ्ग में शक्तित्यास करे । यह 
शक्तिन्यास पूर्ण हुआ । [सबंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश पृ० ११३ के अतूसार 


प्रतिष्कामयूला १२१ 
उपयुक्त शक्तिन्यास विष्णू का है। अन्व देवों का शाक्तिम्यास 


निम्नलिखित है =] 
१५-(क) शक्तित्यास:- शिव प्रतिष्ठा विषयक: -८ 
ॐ बामार्य: नमः, ललाटे । 
मुखे । 
गृहे । 
कण्ठे । 
,» कलविकरणायं नमः, दन्तेषु । 
„ बलायै नमः, हृदये । 


# बलप्रमयनाये नमः, जठरे । 
„ संबं भृतदमनाये तमः, नाभौ। 


» उन्मनाये नमः, ` सर्वाङ्गेषु । 
१५-(ख) शक्तित्यास:--सूर्य श्र तिष्ठा विषयक: 
ॐ दीप्तायै नमः, `, ललाटे । 


„ सूक्ष्पाये तपः, ` मुखे । 

„ विजययाये नमः, गुह्य । 

„ भद्राये नमः, कण्ठे । 

„ विभूत्यै नमः; दन्तपंक्तियु । 
,, विमलाय नम; हुदयें । 

„ अमोधाये नमः, नाभौ। 

» विद्यतायै नमः, सदरे। 
„मर्तो प्ये नमः, सर्वाङ्गे। 

१५-(ग) शक्तिम्यास्रः--देवी-प्रतिष्ठा-विषयक:'- 

ॐ प्रभाय नमः, ललाटे! 


१. सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश पृ० ११३; प्रतिष्ठामहोदधि पु० २८० 


१. सर्वदेबप्रतिष्ठाप्रकाश ए० ११४। 
२. तत्ञैव। 
३. तत्रैव । 


१२२ प्रतिष्ठामयूख: 


[बोड्शो5ज्ञन्यास!, विष्णुप्रतिष्ठाविषय!] 
मूलमन्त्रस्य, हृदयं हृदये, शरः शिरसि, शिखा 
शिखायाम्‌, वासुदेवाय कवच सर्वत्र, नेत्रयो त्रे, करयोरस्त्रम्‌, 


» उमार्य नमः, मुखे । 


# नन्दिन्ये नमः, हृदये । 
» सुप्रभाये नमः, नाभो। 
» विजयाये नमः, उदरे। 
„ सर्वसिद्धिप्रदायिन्ये नमः, शर्वाङगेषु । 


१५-(घ) शक्तिन्यास:--गणपति श्रतिष्ठा-विषयकः'-- 
#तीब्रार्य नम, ललाटे। 


„ ज्वालिन्यै नमः, मुखे । 

„ नन्दायै नम: गु । 

७ भोगदायै नमः, ` कण्ठं । 

„ कामरूपिष्यं नमः, दन्तेषु । 

» उग्रायै नमः, ह,दये । 

, तेजोवत्यै नमः, नाभौ। 
त्याये नमः, उदरे । 


# स्वविध्नवितावित्थे नमः, सर्वाङ्गेषु 
१६-(क) अङ्गन्या स-विषणूप्रतिष्ठा-विषयकः -- 


“हृदयाय नमः' कहते हुए विष्णू.प्रतिमा के हृदय में हृदयन्यात 
करे। 


१. सबदेव प्रतिष्ठाप्रकाश पु. ११४। 


अतिष्ठामयूख: १२३ 


दक्षिणबामस्तनयो:-भोबत्साय नमः, उरलि कौस्तुभाय नमः, कण्ठे-- 
बनमालाय लमः । इत्यंगन्यासः । 

[अङ्गन्यासः = विष्णोरङ्गन्यास अधोलिखित क्रमेण वा कायंः] 

१. ॐ हृदयाय नमः, हृदये । २. शिरसे स्वाहा, शिरसि। 
३. शिक्षाये वषट्‌, शिखायाम्‌ । ४. कबचाय हुम्‌, सर्वा ङ्गेषु । ५. 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, नेत्रयोः : ६. अस्त्राय फट, करयोः । 

ॐ नमः हृदये । ३ नं नमः, शिरसि । ॐ‡ भगवते नमः, शिखाः 
याम्‌ । ॐ वासुदेवाय नमः, कवचे । # नमो भगवते वासुदेवाय, 
अस्श्रस (अस्त्राय फट्‌= इति) 

[प्रकारान्तरेणेद बिहितम्‌] 

७. श्रीबत्सांय नमः, दक्षिणबामस्तनयोः। ८, कौस्तुभाय नमः, 
उरसि। ६. बनभालाये नमः, कण्ठे । 


“शिरसे स्वाहा से विषणु-प्रतिमा के शिर में त्यास करे । 

'शिखायै बषद्‌' कहते हुए शिखा में न्यास करे । 

ए नम्र; कवचाय हुम' से कवच का न्यास सर्वाङ्ग में 
करे। 

क्ेत्रास्यां वौषद' कहते हुए दोनों, नेत्रं में नेत्रों का न्यास कर । 
“अस्त्राय फट्‌' से दोतो हाथो में अस्त्र-न्यास करे। 

“श्रीवत्साय तम।' कहते हुए दाहिने ओर बांएँ स्तनो में श्रीवत्स 
कन्यास करे। 

'कोस्तुभाय तम" कहते हुए वक्षःस्थल में कोस्तुभ का न्यास 
करे। 

“वनमाळाये नमः” से कण्ठ में वनमाला का न्यास करे। यह 
विष्णु का अङ्गन्यास पूर्ण हुआ । 


१२४ अतिष्ठामयूख: 
'१६-(ख) अङ्गन्या स।-~-शिवप्रतिष्ठा-विषयकः-- 
ॐ नमः, हृदये । 
» नें नमः, शिरत्ति। 


„ मेँ नमः, शिक्नायं वषट । 
„ शि नम, कवचाय हुम । 
„» बाँ नमः, नेत्रत्रयाय वोषट । 
„ यें नमः, अस्त्राय फट । 
१६-(ग) अङ्गन्यासः-सूयेप्रतिष्ठाविषयकः'- 
ॐ नमो घणये सूर्यायादित्याय सत्याय _ हृदयाय नम! । 
» नेमो घणये सूर्यायादित्याय ब्रह्मणे शिरसे स्वाहा । 
„ नमो घणये सूर्यायां दित्णय विष्णवे शिखायँ वषट्‌ । 
„ नमो घुणये सूर्यायादित्याय रुद्राय कवचाय हृस्‌ । 
„ नभो घणये सूर्यायादित्याय अग्नये नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । 
„ नमो घणये सूर्यायादित्याय सर्वाय अभ्त्राय फट्‌ । 
१६-(ष) अङ्गन्यासः -देवी-प्रतिष्ठाबिषयकः'- 
क हाँ दर्गायँ हुदयाय नम; । 
„हीं दुर्गाणो शिरसे स्वाहा । 
» हि, दुर्गा शिखारी वषट्‌ । 
» ह दुर्गाणे कवचाय हम । 
» हौँ दुर्गायै नेत्रत्रयाय वोषट । 
» हः दुर्गासी अस्त्राय फट । 
१६-(ङ) अङ्गन्यासः-गणपतिप्रतिष्ठा विषयकः-- 
# श्रीं हीं कीं ग्लो गं षडबीजस्य गां हृदयाय नमा । 
१. सर्वदेव प्रतिष्ठाप्रकाश प्र ११३। 
२. सर्वदेवप्रतिष्डाप्रकाश ४० ११४; द्रष्टव्य-प्रतिष्ठामहोदचि ४० २८० । 
|| ३. सवदेअग्रतिष्ठाप्रकाश ० ११४; प्रतिष्ठामहोदधि १० २८३ । 
४. सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश ५० ११४; प्रतिष्ठामहोदधि ह० २८२ । 


त 


अतिष्ठाममूखः १२५ 


[हदशो मूलमन्त्रन्यास:, दिष्णुप्रतिष्ठाविषय:] 
ओं पादयोः। न जागुनो:। मो गुह्य। म नाभ्याम्‌ । ग 
कण्ठे। ते मुखे। वा नेत्रयो:। सु आले। दे मूध्नि! 
था दक्षिण पाश्वें । य उत्तरपाश्वें । इति द्वादशाक्षरन्यासः। 


„ औं हीं क्लीं ग्लो गं षडबीजस्य गों शिरसे स्वाहा 

„ आं हीं क्लीं ग्लो' ग षडब्रीजस्य ग्‌ं शिलारो वषट्‌ 

» औं हीं क्लीं ग्लो' गं षडबीजश्य गें कवचाय हुम्‌ 

„ श्रीं हो क्लों ग्लो' गं धडवीजस्य गौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 

„ श्रीं हीं कीं ग्लो' गं षड्बीजस्य ग: अस्त्राय फट 

।७-(क) मूलमन्त्रत्यास--विष्ण विषयक = 

hd का न्यास विष्ण-प्रतिमा के चरणों में करे' 'न' के 
उच्चारण से दोनों घुटनों में, 'मो' से गृह द्' (जननेन्द्रिय ) में, 'भ' 
से नाभि में, 'ग' से हृदय में, 'ब' से कण्ठ में, 'त' से मुख में, 
झे नेत्रो में. 'सु' से भाळ (ललाट) में, 'दे' से मूर्धा (शिर) में, 'वा' से 
दाहिने पादवं ( कॉल के नीचे के दाहिने भाग में), 'य' से बाँये 
पाश्वं (बायो ओर के काख के नीचे के भाग में ) त्गांस करे | यह 
विष्णु के द्वादशाक्षरमन्त्र का न्यास पूर्ण हुआ। 
१७ (ख़) मूलमन्त्रस्यास:- शिवप्रतिष्ठायां द्वादक्ाक्षरमस्त्र न्यास।-' 

ॐ नमो भगवते शिवाय नमः ( इति शिवस्य द्वादशाक्षरो 

मन्त्रः) । 
ॐ, नमः पादयोः। 


३२६ अतिष्ठामयूख: 


मं, वामपाइवेँ 
१७ [ग] मूलमस्त्रस्पास: सूयंप्रतिष्ठाविषयकः'-- 
ॐ, पादयोः 


१७ [घ] मूळमन्त्रस्यासः-देवी-पतिष्ठाविषयक! ¬ 


ॐ नमो, मूध्नि 
पं, मुखे 
ही, कण्ठे 
क्लीं, हृदि 


१.  सबंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, इ० ११४। 
२. वल्लेब । 


चां, दज्षिणपाइवें 


वि. जानुनोः (-एल्फयोः-प्रतिष्ठामहोदधो) 
चचें, पादयोः 


१७ [ङ] मूलमन्तरन्या्ः-गणपतिप्रतिष्ठाविषयकः'- 


ॐ मूध्नि, 

# नमः, शिखायाम्‌ 
ड श्रीं, ललाटे 

ॐ हुं, दक्षश्रुवि 
ॐ क्लीं, वाम भ्रुवि 
ॐ ग्छों, दक्षिणनेत्रे 
ॐ गं, वामनेत्रे 

ॐ णं, दक्षिण श्रोते 
ॐ प, वामश्रोत्रे 
ब त, दक्षनासापुटे 
# ये, वामनासापुटे 
अस, ओष्ठयोः 
ॐ वं, तालुदेक्षे 

ॐ जं, नाभो 

ॐ नं, उदरे 

अ में, कट्याम 

ॐ बं, लिङ्गो 

ॐ शं, वृषणे 

ॐ मां. ऊरः 


श्र 


१. सर्वेदेत्रप्रतिष्ठा प्रकाश, पु० ११४ ॥ 


१२८ अतिष्डागमूख: 


[नष्टादशो नीवन्यास:, स्वदेवसाधारण:] 
प्रतिमायां जोबन्यास: !' तत्र तेजो भावयित्वा - बुद्धोर्दिय- 
कर्मेखियमनःप्राणपश्वकाहर्ारशब्दतन्मात्रादिक सवं संयोज्य पुरुष- 
भावं भावयित्वा सर्व्षाक्षणं च भावयित्वा तत्र तस्‍्वत्नयं न्यसेत्‌ । 
तद्यथा 
आत्मतस्वाय नमः, आत्मतत्वाधिपतये ब्रह्मणे तमः, पादयोः । 
विद्यातत्वाय नम:,(विद्यातत्वाधिपतये विष्णबे नमः, हृदये । 
शिवतत्त्वाय नम! शिवतस्वाधिपतये रुद्राय लमः, शिरसि। 
इति। 
ॐ नं, जङ्घयोः 
ॐ य, गुल्फयोः 
ॐ स्वा, पादयोः 
ॐ हां, अङ्गुलोषु । इति महागणपतिःमन्त्रन्यासः । 
१८--जीवन्यास-[सभी देवोंकी प्रतिष्ठा में समानतया विहित] 
इसके पश्चात्‌ देव-प्रतिमा में जीबन्यास करे। उस प्रतिमा में 
तेज की भावना करके पांचों जनेन्द्रियों (नेत्र, कान. नासिका, जिह्वा 
ओर त्वचा ), पाचों कमे न्टरयों ( हाथ, पेर, मुख, जननेग्द्रिय और 
गुदा ), मन, पांचों प्राणों (प्राण, अपान, उदान, व्यात और समान), 
अहङ्कार, शब्दतन्मात्रा आदि (पाचों सूक्ष्ममहाभूतों ) सभी को 
भवना से संयोजित करके पृश्षभाव की भावना करके उस प्रतिमा 


१. मयूखादी प्रसङ्गादत्ेव लिखितोऽपि स्थापिते देडे काय इत्यार्गामकाः । 
शयने स्थापयित्वा ताँ ततो होमं समारभेत्‌ ६ हुत्वा. घाडशचा न्यासः 
कार्यश्लेंव पुयक्‌ पथक्‌ ॥ अधिवायिते सदाः कायो व्वा; पञ्चदशैव 
तु। सजीवकरणं कुर्यात्स्थापिते तु जगश्‍्यदौ । एड न्यासविधि 
यस्तु न जानाति द्विजोत्तमः । आचायं; सः द मन्दब्यो; निग्राहघस्त- 
स्करो यथा--इति वचतात्‌ । -आचार्य शेळवरासगीडकत प्रतिष्ठा- 
नङूश भाकाठीनन ९० ९३ के फ़मार + 


अतिष्ठामयूखा १२९ 


में तत्वत्रय का न्यास करे जिप्रका क्रम पद्धतियों के आधार पर! 
नीचे दिया गया है= 
निवृत्तिस्यासः-देवी प्रतिष्ठाविषयक :"-- 
ॐ ह्रीं भं निवृत्य नमः शिरसि 
ॐ ह्लीं भा प्रतिष्ठाय नमः मुखे 
ॐ हों इ विद्याये नमः दक्षिणनेत्रे 
छ हींई शार्यै नमः वामनेत्रे 
छ होउ घुन्चिकार्य नमः दक्षिणश्रोत्रे 
कै होऊं दीपिकाय नमः वामश्चोत्रे 
ॐ हीं श्र रेचिकायै नमः, दक्षिणनासापुटे 
क ह्लीं ऋ' मोचिकायै नम; वामनामापुटे 
ॐ ह्लीं छ परायै नमा दक्षकपोले 
त हीं सूक्ष्माय नमः वाम्रकपोले 
ॐ ह्लीएं सूक्ष्मामृताय नमः ऊध्बंदन्तपङ्‌त्त 


म हीं ऐं ज्ञानामूताये नमः अधोदन्तपङ्क्तौ 
ॐ हाँगो साविश्यंनमः अर्ध्वोष्ठे 

७ हों औं ब्यापिस्थै नमः अधरोष्ठे 

ॐ ह्लीं अं सुरूपार्य नमः जिह्वायाम्‌ 

ॐ ह्लीं अः अनभ्तार्य नमः कण्ठ 

& हीं क॑ सृष्ट्यं नमः दक्षबाहुमूले 


ॐ होस नऋद्ध्ये नमः दक्षकूपेरे 
ॐ हीं ग॑ स्मृत्य नमः दक्षिणमणिवन्धे 


ह. हट -सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश ९० १९५; परतिष्ठामहोदभि २८५-७; 
अ्रविद्याप्रतिष्ठाणंव पृ० ४०१८३ । 
३. देवीमूतौ बोडशन्यासानस्तवरं निवृत्तयः कार्य: । -अजुविद्याप्रातष्ठाणंव 
पु० ३९९-४०० 4 
प्रण्म० = १५ 


प्रतिष्ठामयूख' 


मेघाये नम 
कान्त्यै नमः 
लक्ष्म्ये नमः 
द्युत्ये नमः 
स्थिराय नमः 
सिद्धये नमः 
जराय नमा 
पालिन्यै नमा 
शासये नम; 
ऐश्वर्ये नमः 
रत्यै नः 
कामिन्ये नमः 
रदाये नम, 
हादिस्ये तमः 
प्रीत्यै नम: 
दीर्घाये नमः 
तीक्ष्णायै नमः 
सुप्त्ये नमः 
अभयाये नमः 
निद्वायँ नमः 
मात्रे नमः 
शुद्धायै नमा 
क्रोधिन्ये नमः 
कृपाय नमः 
उत्काये नमः 
मृत्यवे नमः 


दक्षकराङ्गुलिमूलेषु 
दक्षकराडूगृल्यग्रेषु ३ 
वामबाहुमूले 
बामकूपरे 
वाममणिबन्धे 
वामकराङ्गुलिमूलेषु 
बामकराङ्गुह्यग्रेषु 
दक्षपादमूले 
दक्षजानुनि 4 

दक्षगुल्फे 
दक्षपादाङगलिमूलेषु 
दक्षपादाङगृल्यग्रेषु 
बामपादमूले 

बामजानुनि 

वामगुल्फे 


वामपादाङ्गुलिमूलेषु 


बामपादाडगुल्यग्रेषु 
दक्षिणकृक्षों 
बामकुक्षो 

पठे 

नाभो 

उदरे 

हृदि 


कण्ठे ४ 


ककुदि 
स्कन्धयोः 
दक्षिणकरे 


प्रतिष्ठामयूखा २३१ 


ॐ ह्लं ष पीतार्यं नमः वामकरे 

„ „ स श्वेतायै नमः दक्षिणपादे 
न्या अद्णाये नमः वामपादे 

„ „क्षें अमितारयं नमः मूर्धादिपादान्तम्‌ 


७ त्र सर्वेसिदिधिगो्ये नम; पादादिमूढन्तिस्‌ 
विन्या दिन्या सः--देवी प्रतिष्ठा विषयक।-- 
#अंआंइईउऊकऋकऋ, छ छ, एं ऐं ओं भौं 


अं अः बळ' वक्षितीबाग्देवताये नमः, ब्रह्मरन्ध्रे 
# कं खं गं घं ङं क्लीं हीं कामेश्वरी वार्देबताये नम! छलाटे 
ॐ चं छं जं झं झं मोदिनीवाग्देवताय नमः, मध्ये 
झै टं ठं डं ढं णं बल्यू' विमलावाग्देवतारयं नमः, कण्ठे 
झै तं थं द॑ घं नं ज्ञ्रीं अस्णावाग्देवताये नमः, ह्द्दि 


ड पं फं ब॑ भं मं ह.स्लब्ल्यू' जयिनीवाग्देवताये; नमः, नाभौ 
ॐ यं रं ल॑ वं हसल्ब्य' सर्वशवरीवाग्देवताये तमः आधारे 
ॐ शं षं सं हुँ क्षं म्रीं कीकिती वाग्देवतायै नमः, सर्वाङ्गे 


अथ प्रतिमायां जीवस्या 

छै अस्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेदवरा ऋषयः - 
ऋग्यजु:सामानि छन्दांसि चैतस्यदेवता आं बीजं, ह्लीं शक्ति, क्रॉ 
कीलक॑, अमुकदेवप्रतिभाया: प्राणप्रतिष्ठायां जीवन्यासे विनियोग: । 

ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिस्पों नम), शिरसि । 

ॐ ऋग्यजु सामछन्दोष्यो नमः, मुले । 

ॐ प्राणाख्यदेवतार्य नमः, हृदि । 

ॐ आं बीजाय नमः, गुह्य । 

ड हों शक्तये नमः, पदयोः । 


१. प्रग्नुविद्याप्रतिष्ठार्णव, ० ४०१ । 
२. सर्वदेबप्रतिध्ठाप्रकाश, ४० ११६; प्रतिष्ठामहोदघि, ४० २८४-२८५ । 
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अतिष्ठामभूख) 


ढक क्रो कोळकाय नम।, सर्वाङ्गे । 


नम) 

# चं छं ज॑ झं ग' इं शन्दस्पशरूपरसगन्घात्मने इं, शिरसे स्वाहा । 

ॐ ठंठं डं ढं ण॑ उं श्रोत्रत्वक्‌चक्षुनिह्वा घ्ञाणातमने ऊं, शिखाये 
बषदू। 

#त थं दे घं न॑ एं वाकूपाणिपादपायूपस्थात्मने ऐं, कवचाय हुस्‌ । 

छै पं फं बं भ॑ मं औं वचनादानविहरणोस्सर्गानन्दात्मने ओ', 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 

ॐयंरंलवंशंषंसंहुं क्षंअ'मनोबुद्धपहङ्कारचित्तात्मते भः, 
अस्त्राय फट्‌ । 

छ आंहोंक्रॉ यंरंलं बंशषं सं हू सः अमुक देवस्य प्राणा 
इह प्राणाः । 

ॐ आंहींक्रो'यंरंलं बंशं षसं हू सः अमुक देवस्य जीव 
इह स्थित; । 

&#आंहोंक़ोय॑ रंलं वंश षं सं हूं सः अमुक देवस्य 
सर्वेन्द्रियाणि । 

&आंहोंक्री यंरंलंगंशपंसं हुंसः अमुकदेवस्य वाइमत- 
स्त्वकचक्षुः श्रोत्रजिद्वाघाणप्राणा इहागत्य स्वस्तये सुखेन 
सुचिरन्तिष्ठन्तु स्वाहा । 

ततः प्रतिमायाः हद्यङ्गुष्ठ दत्त्वा जपेत्‌ 

ॐ अस्ये प्राणा; प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च । 
अस्ये देवत्वमर्चायं मामहेति च कश्चन॥ 

इति पुरुषभावं सभ्भावयित्वा 'ॐ' इति प्रणवैन सन्निवध्य सजीवं 


| घ्यात्वा धुवसूक्त मूळमन्त्रं भायत्रीमन्त्र च. देवकर्णे जपित्वा 


अतिष्ठामबूलः १३३ 


स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्यात््वमिहागतः। 
प्राकृत त्वमदृष्ट्वा मां वालवत्परिपालय ॥ इति जपेत्‌ । 


जीवन्यासे तत्त्वन्यास: 


ऊ मं जीवात्मने नमः, ॐॐ भं प्राणात्मने नम।। इति पठित्वा 
देवशरीरे व्यापक कुर्यात्‌। 

ॐ ब' बुद्धधात्मने तमः, ऊँ फं अहङ्कारात्मने नमः; ॐ पं मनस्त- 
स्वात्मने नमः, हृदये । 

» नें शब्दतन्मात्रात्मने नम्र; हिरसि । 

» षं स्पर्शतस्मात्रात्मते नमः, मुखे । 

» दे रूपतन्मात्रात्मते नमः, हृदि । 

„ थं रसतन्मात्रात्मने नमः, अंसयो।' । 

„ त गन्धतन्मात्रात्मने नमः, पादयो। । 

„णं शरोत्रात्मने नमः, श्रोत्रयोः । 

„ ढे त्वगात्मने नमः, त्वचि । 


„ ठं जि्वात्मने नमः, जिह्वायाम्‌ । 

„ दें घ्राणात्मने नमः, घ्राणे । 

„ क वागात्मने नमः, वाचि । 

पाण्यो! । 

„ ज॑ पादात्मने नमः; पादयोः । 

७, छं पाय्वात्मने नमः, पायो । 

„ चं उपस्थात्मने नमः, उपस्थे । 

„ ङ पृथिव्यात्मने नमः, पादयोः । 

» घं अप्तत्त्वात्मने (अबात्मने) नमः, वस्तो । 
„ गे तेजस्तत्त्वात्मने नमः, हृदि । 


3. 


सर्वदेवप्रतिष्ठा प्रकाश ए० ११५, प्रग्नुविद्याप्रतिष्ठाणंव ७० ४ 
हस्तयोलप्रमुविद्याप्रतिष्ठार्णव ए० ४०२ । 


श्र अतिष्ठामयुलः 


उम खं वायुतत्त्वात्मने (प्राणात्मने) नमः, घाणे । 
हि 


» से सोमात्मने तमः, स्तनमध्ये । 
» र वह्वघात्मने नमः, स्तनयोः । 
ततः व॑ बीजं स्वाभिमतमूर्त्या' स्वमन्त्रेण संयोज्य “# पुरुषात्मने 
नमः,' इति पुरुष भावनीयं ध्यात्वा (विशेषबी जाद्यनुपलब्धौ तु देवता- 
वाम्तः आद्यमक्षरं सानुस्वार तत्तद्देवतानाम्ना संयोज्य ध्यायेत्‌ । 
तद्यया-ॐ शि शिवात्मने नमः । ॐ वि विध्ण्वात्मने नमः, ॐ रां 
रामात्मने नमः, । इत्यादि प्रकारेण देवं भावयित्वा) 
“ॐ पं परात्मने नमः' इति सर्वसाक्षिणं भावयित्वा 
„ गं सर्वात्मने न॑मः' इति सवंतोमुख भावयित्वा 
» बं अनुम्रहातमने नमः' इति अनुग्रहका रकं भावयित्वा 
» सं सर्वात्मने नमः, इति सवं म्भूतिकरण भावयित्वा 
» छं सवंसहरणात्मने नमः, इति स्ेसंहरणात्मकं भावयित्वा 
२ बै कोपात्मने नमः, इति सवेसंवमकारकमिति ध्यात्वा 
यूतो तत्त्वत्रय-न्यासं कुर्यात्‌ । 
तत्वत्रयन्यासः -- 
ॐ आत्मतत्त्वाय नमः, आत्मतत्त्वाधिपतये ब्रह्मणे नमः, ।' इससे 
प्रतिमा के चरणों में आत्मतत्त्व का न्यास करे । 
» विद्यातत्वाय नमः, विद्यातत्वाधिपतये विष्णवे नमः, इससे 
प्रतिमा के हृदय में विद्यातत्त्व का न्यास करे। 
» शिवतत्वाय नमः, शिवतत्त्वाधिपतये रुद्राय नम इससे 
प्रतिमा के खिर में शिवतत्त्व का न्यास करे । 


१. द्र प्रभुविद्या्रतिष्ठाणंब ए० ४०२-४०३ । 


अतिष्ठामयूखा १३५ 


[एकोनविशो गायत्रोन्यासः सूर्यप्रव्विध्ठाविषयंशु 

अथ गायत्रीन्यासः सूयंस्प । तत्‌ पादाङगुष्ठयो: । स 
गुल्फोः। वि जंघयोः। तुर, जानुनो:। व अर्वा:। रे गुह्य । 
णि बुषणयो:। यं कटिदेशे । भ नाभो। गजिठरे। दे स्तनयोः। 
ब हृदये । स्य कष्ठ । धो वदने । म तालुदेशे । हि नासिकाग्र । धि 
चक्ष्षो:। यो त्न मध्ये । यो ललाटे । नः पूबोद!श । प्र दक्षिण 
दिशि । चो पश्‍्बिनदिशि। द उतरादशि। या मूध्लि। त्‌ सवत्र । 

तत्स।वतुहं दये । वरेण्यं शिरसि । भर्गो देवस्य शिक्षाधास्‌। 
घीमहि कवचे । धियो यो न: नेत्रयी: । प्रचोदयात्‌ अस्त्र। इति 
गायत्रीन्पास । 
१८ = गायत्री स्पा स-सूर्य प्रतिष्ठा विधयकक-- 


अब्र गायत्री-न्यास का विधान करते हैं। प्रत्येक देवता का 
गायत्री मन्त्र भिन्न-भिन्न होता है ।' यहाँ पर सयं को प्रतिष्ठा में 
विहित वायत्रीन्व्यास का निरूपण किया ज रहा है । 

*तत' का न्यास भगवच्चरणों के अडगृष्ठो में करे। 'स' से 
गुल्फो (टखनो) में. 'बि' से जद्धाओं में, 'तुर' से जानुओं (घुटनों) में, 
“ब' से करुओ में, 'रे” से गहधाङ्ग ( जननेन्द्रिय ) में, 'णि' 
से वृषणों ( अण्डकोशों ) में, 'य' से कटिदेश (कमर ) में, 'भ' 
से नाभि में गाँ से जठर (पेट) में. 'द' से स्तनों में, 'ब' से हृदय में, 
'स्य' से कण्ठ में “घी” से मुख में 'म' से तालु में 'हि' से नासिका 
के अग्रभाग में, 'घि' से नेतर में, 'यो' से भोंहों के मध्य में, 'यो' से 
ललाट में, नः से पूर्व दिशा में, प्र' से दक्षिण दिशा में, 
“चो' से पश्चिम दिशा में, द' से उत्तरदिशा में, 'या' से 
मूर्धा (मस्तक - शिर) में, 'त्‌' से स्वत्र-सर्वाज्ध में त्यास करे । 


१. बिभिन्न देवों की गायत्रीन्‍्मस्त्रों की एक विस्टृतसूची भागे प्रतिष्ठा 
प्रकरण में दी गयी है। 


१३६ प्रतिष्ठामयूख; 


[विशो मन्त्रन्यास॥, सर्वदेवसाधारण:] 

अथ मस्त्रस्यासः | अग्निमीडेऽ पादयोः । इथे स्वा» गुल्फयोः । 
अग्न आ याहि० जङ्कयोः। शज्नों देवो० भान्वो:। बहद्वयन्तरेम्यो 
नमः ऊर्वो:। स्वस्ति न० जठरे , दोर्घायुस्त० हृदये । धोश्च ते० 
कण्ठे । श्रातारं० वक्त्रे । त्यम्वकं० स्तनयोनेत्रयोश्च्च। मूर्घान० 
मूध्नि। 

“तत्‌ सवितु:' से हृदय में, 'वरेण्यं' से द्वार में, "भगो देवस्य' से 
शिखा में, 'धीमहि' से कवच में 'घियो यो नः से नेत्रों में, प्रचो- 
दयात' से अस्त्र में न्यास करे । यह गायत्री न्यास पूर्ण हुआ । 

२०. मन्वन्यास~[सभी देवों की प्रतिष्ठा में समानतः विहित ]-- 
अब मन्त्र त्यास बतलाते हैं । 'अग्तिमीडे” इस मन्त्र से देव-प्रतिमा 


के चरणों में, 'इषे त्वा०” इस मन्त्र से गुल्फों (टखनों) में, "अग्न 
आ याहि०" इस मन्त्र से जङ्घाओं में, 'शत्तो देवी ०” इससे जानुओं 


१. ॐ अस्तिमोडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजस्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
ऋण १११ 
२. ३४ इषे रगो त्वा वावयस्थ देवो वः सबिता आपं यतु श्रेष्ठतमाय कमंण5* 
आण्यायध्यमध्न्या5 इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीया5 अयक्ष्मा मा वस्तेन 
अशित माघश * सो भुवा5 अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बह्घीयंजमानस्थ 
क्यू पाहि ॥ य० न० ११ 
३. ॐ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हृब्यदातये । 
नि होता सस्व बहिषि ॥ सामवेद १।१ 
४. शत्नो देवोरभिष्टय आपो भवन्तु पोतये । शं योरभि सरवन्तु नः ॥ अव्य 
१११ (वेप्पलाद) 


बतिष्ठासयूला १३७ 
(घुटनों) में, 'बृहद्रयन्तरेभ्यो नमः" से ऊरूओं में, “स्वस्ति न इन्द्रो ०" 
से पेट में, 'दीर्घायुस्त ओषधे “श्रौदच ते ०" 


से कष्ठ में, “त्रातारमिन्द्र०” से मुख में, 'व्यम्बकं«” से दोनों स्तनों 
और दोनों नेत्रों में, “मूर्धानं दिवो०” इस मस्त्र से मूर्धा (मस्तक* 
-शिर) में न्यास करे । 


१, बुहद्रवन्तर कुछ विशिष्ट सामों का समस्त भभिषान है । उदाहरण थ- 
“त्वामिद्धि हवामहे' (ऋ० ६।४६।१) पर गाये जाने बालि साम को 
बृहत्साम कहते हैं और 'अभि त्वा दूर नोनुमः" ( ऋ० ७३२२२ ) 
इत्यादि ऋचा पर गाये जाने बाले साम को रथस्तर कहते हैं । 

२. स्वस्ति न इन्द्रो ढृढथवा॥ स्वस्ति न; पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्यो अदिष्डनेमि; स्वस्ति नो बुहस्पतिदघातु ॥ 

(पजु० २५१९) 

३, दोर्षायुस्त ओषधे खतिता यस च त्वा खताम्यहम्‌ । 
अयो त्वं दीर्य त्वा शतबल्शा बिरोहात्‌ ॥ {यजु १२१००) 

४. श्रोश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पाश्ये न क्षमाणि रूपमखिनौ 
व्यात्तम्‌ । इष्णप्रिषाणामु म इपाग सर्वंलोर्क म षाण ॥| 

| यजु, ३१।२२) 

५. ॐ जातारमिखमवितारमिख्ड' हवे हवे मुहं शुरमिन्द्म्‌ । ह्वयामि शङ्क 

पुर्हृतमिन्द' स्वस्ति नो मघवा धात्विस्ट: । (० ६।४७।११) 
६. ` ॐ ञवम्दकं यजामहे सुन्य पृष्टिवबैतम्‌ । 
उर्वासकृमिव बन्धनान्पृत्योमु'क्षीय मामृताम्‌ ॥ ऋ० ७५९१२) 
७. ॐ पूर्वाने दिवो भरति ध्ृथिब्या वेश्वानरमृत आ जाठमम्तिम्‌ । 
कवि सज़ाजम तिथि जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा; ॥ 
(० ६।७।१ यजु० ७२४५३३) 


१३८ प्तिष्ठामयूछा 


[वाराण्णमू्तों ढादशाक्षरमन्त्रम्यास:] 

अथ द्वादशाक्षरेग नारायणस्य मूतिन्यासः । ओं केशवाय नमः 
शिरसि। न नारायणाय नमः मुखे । मो माघकाय नमः ग्रोबायाम्‌ । 
भ गोविन्दाय नमः कण्ठ । ग विष्णवे नमः पृष्ठे । अ मधुसूदनाय 
नमः कुक्षो । ते त्रिविक्रमाय नम। कटयाम्‌ । वा वामनाय नमा 


शङ्कयोः , सु श्रीधराय नमः वामगुल्फे । दे हृषोकेशाय नमः दक्षिण- 
गुल्फं । का पद्मनाभाय नमः बासपादे। य दासोदराय नम। 
दक्षिणपादे । 

[नारायणमूतो' बिष्णवष्टाइगमन्न्यासः] 


ॐ हुँ हृदयाय तम: हृदये। विष्णवे नमः शिरसि । ब्रह्मणे 
नम: शिलायाम्‌ । ध्रुवाय नम; कबचे । चक्रिणे नमः अस्त्राय फट्‌ 
अस्त्रं हस्तयो; । नमः शम्भवाय० गायत्रीं दक्षिण नेत्रे । बिजयाब 
नमः ताजित्रीं वा भनेत्रे । चक्रिणे चक्ररूपाय नमः पिङ्गलास्त्र दिक्षु । 
इत्यष्टा ङ्कविषुमस्लन्या सः 

नारायण मूति में द्वादशाक्षरमन्त्र का न्यास -- 

अब नारायण-मूति में द्वादशाक्षर मन्त्र का न्यास बतलाते हैं । '3* 
केशवाय नमः' से मूति के शिर में, '# न नारायणाय तमः' से मुख 
में, ॐ मो माधवाय न|।' से ग्रीवा (गरदन) में, 'ॐ भ गोविन्दाय 
नमः से कण्ठ (गले) में. ' ग विष्णवे नमः से पीठ में, ॐ ब 
मधुसूदनाय नमः से कुक्षि (पेट) में 'ॐ ते त्रिविक्रमाय नम! से 
कटि (कमर) में, 'ॐ वा वामनाय नमः” से जङ्घाओं (टाँगो) में, 
'ळ॑ सु श्रीधराय नमः से बांये गुल्फ (टने) में, 'ॐ दे हृषीकेशाय 
नमः' से दाँये गुल्फ (टखने) में, 'ॐ वा पद्मताभाय नमः से बाँये 
वेर में, & व दाप्रोदराय नम: से दाहिने पैर में न्यास करे ! 
नारायण मृति में विष्णु के बष्टाङ्कमन्त्र का न्यास 

“ॐ हु हृदयाय नमः” से हृदय में न्यास करे । 

„ विष्णवे नमः, शिरसे स्वाहा' से शिर में, 


| 
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[नारायणमूती वुरुषसूकतन्यासः] 

सहन्नशोर्षा० पादयोः। पुरुष ९द० जङ्घयोः । एताबानस्य० 
जानुनोः ¦ त्रिपादृध्वं> ऊडोः । ततो बिराद्‌० वृषणयोः । तस्मा- 
छाज्ञात ० कट्याम्‌ । तस्माधज्ञात्सवंहुत:० नाम्याम्‌ । तस्मादश्वा० 
हृदि। तं यज्ञं स्तनयोः । यशपुरुषं० बाह्वोः ।ब्राह्मणोऽभ्य° मुखे । 
चन्द्रमा मनसो० चक्षुषोः । नाम्या आसोवन्त० कर्णयोः । यत्पुरुषंण० 
वोः । सप्तास्या० भाले । यज्ञेन यज्ञम० शिरसि । इति पुरुषसूत्ता- 
स्यासः। 

ॐ ब्रह्मणे नमः शिश्षाये। बषट्‌' से शिखा में, 

# धुवाय नमः, कवचाय हुम' से कवच में, 

» चक्रिणे नमः, अस्त्रायः फट' से हाथों में, 

„ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शख्चुराय च 
मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च ममः, 
(बजु० १६/४१) गायच्र्ये नम? से दाहिने नेत्र में, 

„ विजयाय नमः। साविश्यें नमः, से बाँये नेत्र में, ' चक्रिणे 
चकलूपाय नम। पिङ्गछास्त्रम ( पिङ्गलास्त्राव नम.) से 
दिशाओ में न्यास करे । यह अध्टाङ्ग-विष्णुमन्त्र त्यास पूर्ण 
हुआ 

नाराणयण-मुति में पृरुष-सुक्त का न्यासः 
'सहस्रशीर्षा०”' इस मन्त्र का त्यास विषणू-प्रतिमा के चरणों में, 

“बुष एवेदम०” इस मन्त्र से जद्भाओं में, 'एतावानस्य०" इससे 

१. सहल्शोर्वा पुरुषः सहस्लाक्ष: सहस्पात्‌ । स भूमि” साऽय 
ठिप्ठददाङ गुरुम्‌ ॥ 

२. पुरुष एवेदं सरव यद्भूतं यञ्च भाव्यम्‌ । उतामूतत्वस्वेशानो यदन्नेनाति- 
तेहि । 

३.  एतादानस्य महिमाऽतो ज्यायॉश्च पृः पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥। 
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(जातुओं में), 'त्रिपादूध्वे०" से ऊं में, “ततो विराट्‌" से वृषणो 
( अण्डकोशों ) में, 'तस्माद्‌ यज्ञात्‌ संवंहुतः संभृतं०" से कटि मैं, 
“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स्वेहुत ऋचः" से नाभि में, 'तस्मादशवा०^ से हृदय 
में, 'तं यज्ञ से स्तनों में, 'यत्पुदर्ष०" से भुजाओं में, 'ब्राहा- 
णोऽस्प०” से मुख में, “चन्द्रमा मनसो०" से नेत्रो में, “नाभ्या 
आसीद्‌'०" से कानों में, 'यत्युरुषेश०"५ से भ्रौंहों में, 'सप्तास्या- 


१, निपादूष्वं उदेत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुन। । ततो विष्वङ्‌, व्यक्रामत्‌ 
साशनानशने अभि ॥ 

२. ततो बिराडजायत बिराजो अधि पुष्य: । स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌- 
भूमिमथो पुर; ॥ 

३. तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत! संभूर्त एपदाज्यमु । पशु'स्ताँग्चक्र वापब्यानारण्या 
गराम्याश्च ये ॥ 

५४, तस्मादुपज्ञात्‌ सर्वहुत ऋच' सामानि तशिरे। छन्दा" सि जशिरे तस्माद्य- 
जुस्तस्मादजायत ॥ 

५, तस्मादश्वा भजायस्त ये के चोभयादत।। पावो ह जजिरे तस्मात्‌ 
तस्माज्जाता अजाबय: ॥ 

६. तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या 


ऋषयश्च ये ॥ 
७,  यत्पुरुषं ब्यदधु। कतिधा व्यकल्पयन्‌ । मुखं किमस्पासीत्‌ कि बाहू किपूरू 
पादा उच्यते ॥। 
८, श्राह्मणो$व्य मुख्षमासोद्बाहू राजन्य) कृत। । ङरू तदस्य यदैण्या 
पद्मा” शूद्रो अजायत ॥ 
९. चन्द्रमा मनसो जातए्वक्षो। सूयो अजायत । श्रोत्राद्वागुश्च प्राणश्च 
मुखादग्निरजायत ॥ 
१०. नाम्या आसौदस्तरिक्ष  शौष्णोंदया। समवर्तत । पदधा भूमिदिशा 
शवात्‌ तथा छोका अकल्पयन्‌ ॥ 
३१. यत्पुस्पेण चिया देवा यज्ञमस्तवत। बढन्तोज्स्याहीदाज्य ग्रोष्म 
इध्म॥ शरद्धविः ॥ 
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[उत्तरनारायणस्थासः, विष्णुप्रतिष्ठाविषया] 

अद्भ्यः सम्भृतः» हृदये । वेदाह शिरस्ति । प्रजापतिः० शिखा- 
याम। यो वेबेम्यः« कवचे । रचं ब्राह्म ० नेत्रयो: । श्रीश्च ते० 
अस्त्रे । इति उत्तरनारायणन्यासः । 


सन्‌०" से ललाट में, 'यज्ञेत यज्ञमयजन्त ०" से विष्णूप्रतिमा के 
शिर में त्यास करे । यह पुरुषसूक्त का त्यात पूर्ण हुआ । 
उत्तरनारायण न्यास--विष्णुप्रतिष्ठाविषयक-- 
“ॐ अदृष्पः संभृतः०' हृदयाय नमः से हृढय में त्यास करे । 
# वैदाहमेतं०," शिरसे स्वाहा' से शार में, 
# प्रजापतिइचरति,०" शिखायै वषट्‌' से शिक्षा में, 
# यो देवेभ्य० कबचाय हुम' से कवच में त्या करे । 
१... सरप्तास्पासस्परिधयस्त्रि! सप्त समिध। कृता) * 
अबध्नन्‌ पुरषं पशुम्‌ ॥ 
२. यशेन यज्ञमयजन्त देचास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते हू नाकं 
महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या। सन्ति देवा; ॥ 


देवा यद्यज्ञ तन्वाना 


३. बळूधा संडृतः पथिष्यै रया विण्यकमंभः _ मवततापः। 
तस्य. त्वष्टा विदधद्रूपमेति तस्मत्य॑स्थ देवत्वमाजानमप्र ॥ 
( यनु» ३११७ ) 

४. बेदाहमेत पुरुषः महान्तमादित्यवर्ण तमसः ` परस्तात्‌ । _ तमेव 
बिदित्वातिमृत्युमेति । नाशयः पन्या विद्यतेश्यताय ॥ यजु० ३१) १८ 


५, अजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा त्रि जायते । तस्य योनि 
परि पश्यन्ति घीरास्तस्मिनु हतस्य वनानि विश्वा ॥ बजु० ३११९ 


६. यो देवेभ्य आ तपति यो देवानां पुरो हित। । र्वो यो देवेभ्यो जातो 
नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ यजु ३१२० 
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[शिवस्प पचबहास्यास;] 

अथ शिवस्य पःचब्रह्मन्यात: । १. अंगुष्ठयोरीशानं, २. तजत्पो- 
स्तत्पुर्षम, ३. मध्यमयोरघोरम्‌, ४. अनासिकयोर्बामदेवभ., ५. 
कनिष्ठिकयोः सद्यो जातम, । 

ततः १. कतिष्ठकयोहू दयम्‌, २. अनामिकयोः शिरः, ३. मध्य- 
मयोः शिक्षा, ४. तर्जेन्योः कवचम्‌. ५. अंगुष्ठयोरस्त्रं विन्यस्य 
चरेण तेजसा संयोज्य कवचेनावगुण्ठय सर्वकभंसु नियोजयेत । 
आचमनं सवत्र । 

इत्यं देवस्य करग्यासं कृतश लिङ्गमुद्रां बद्ध्वा, ‘ईशानः सर्ब० 
सदा शिओोऽऽम्‌', इति मन्त्रेण ईशानघुष्टि बघ्नी यात्‌ । तत अंगुल्यग्रो 
रुद्रमुद्वया [ईशानं] भूध्नि । “तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाम घोमहि 
०, नेत्राभ्थां बोषद' से नेत्रों में न्यास करे । 
अस्त्राय फट्‌' से अस्त्र में न्यास करे । 
पञ्चब्रहमन्यास-शिवप्रतिष्ठा विषयक 

अब शिव की प्रतिष्ठा में विहित पञ्चब्रह्मन्यास को बतलाते हैं, 
जो कि इस प्रकार किया जायेगा 

“ईशानाय नभ.” कहते हुए ईशान का न्यास दोनों हाथों के 
अङ्गुष्ठं में करे । 

“तत्युर्षाय नम कहते हुए तत्पुरुष का न्यास दोनों तजनी 


अङ्गुलियों में करे । 
“अघोराय नमः कहते हुए अघोर का न्यास दोनों हाथों को 


मध्यमा अङ्गुलियों में करे । 


१. रुचः ब्राह्म जनयन्तो देवा तदब्र वन्‌ । यस्त्बंवं ब्राह्मणो विद्याद्‌ 
तस्य देवा असन्दशे ॥ यजु ३१।२१ 

शश्च ते लवमीश्च पत्न्यावहा राते पारवे “नक्षत्राणि रूपमश्विनौ 
च्यातम्‌ । इष्णन्निषाणामु' म इयाण सर्दलोकः म इषाण ॥ 
यजु० ३१२२६ 


२. 
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तन्नो रुर प्रचोदयात ' योगात 
Fr इति मध्यमाः गोगा पे 


न्यसेत । [इति पञ्चब्रहात्यासः] । 


“वामदेवाय नमः” कहते गो. हाथों 
अनामिका अङ्गुलियों कोक वामदेव का न्यास दोनों हाथों को 


सद्योजाताय नमः” कहते हुए सद्योजात का न्याः 
क किक लल तेह ब का न्यास दोनों हाथों को 


ईशानाय नमः, 


मध्यमयोः 
वामदेवाय नमः, ` अनामिकयोः । 
र सद्योजाताय नमः, कनिष्ठिकयोः। 
इसके अनन्तर प्रभू विद्या अतिष्ठाणंव 
लिखित न्यास भी दिया गया है- 02. 


ईशानाय जमः, अस्त्रे । ] 
दोनों. दों हायो को कवि 
न क 


दोनो तर्जनियो' में ८७५ ० 
न्यास करे। यचा जीर दोतो. अङ्गुष्ठो' में अस्त्र का 
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हृदयाय नमः, कनिष्ठिकयोः । 
शिरसे स्वाहा, अनामिकयोः। 
शिखाये बषढ्‌, मध्यमयोः । 
कवचाय हुम, तजंन्यो: । 
अस्त्राय फट्‌, अङगुष्ठयो। । 
यही विधि प्रभुविद्यात्नतिष्ठाणंव पृ० ४०४ में भी दी गईहै। 
अथवा यह त्यास इस प्रकार किया जा सकता है 
कलिष्ठिकाभ्याँ नमः, हृदये । 
अनामिकाभ्यां नमः, गिरसि। 
मध्यमाम्यां नमः, शिलायाम्‌ । 
तजंनीभ्यां नमः, कबचे । 
अहूगुष्ठाभ्यां नमः, बस्त्राय फट्‌ । 

स प्रकार न्यास करके किङ्ग या प्रतिमा को भावनया परम 
तेज दै परमात्मा के तेज ) से सयोजित करके ( भावनया चा 
के तेज से संयुक्त करके) पुनः पुन। कवच ( कव॒बाय हुम्‌ वे 
अवगुण्ठित' करके सभी कर्मों में नियोजित करे । प्रत्येक न्यास 


१४४ 


अनन्तर आचमन भी विहित है । 
शिव का पण्चब्रह्मस्यास-- के 
पतर चिव का लात के लि श नयन शिव का कर्पास करके लिज़पुद्रा' बताकर 'ईशाना 
ह. अवगुष्ठत मुद्रा का लक्षण इस प्रकार है 
सब्यहस्तकता मु १० 
अबगुष्ठनमुद्र यमभिठो मिता ती ॥ 
लङ्गय क ककरण 
ps प दक्षिणाङ गुष्ठं वामा गुष्ठेंन बन्धयेत्‌ । 
'बामाङ गुलीदेखिणाभिरङ गुलो भिश्च बन्चयेत्‌ । 
दद शिवसान्निष्यकारिणीं ॥ 


अतिष्ठामयूख। [ 


सर्वविद्यानाम्‌०` इस मन्त्र से ईशान संज्ञक मुष्टि' को बां्े। तव 
रुद्मुद्रा' बताते हुए अङ्गुलियो के अग्र माग से “७ ईशानः सर्बविद्या: 
नाम्‌ * इसी मन्त्र से ईशान का न्यास शिव की प्रतिमा या लिङ्ग 
के मूर्धा (मस्तक) में करे । इसो प्रकार 'तत्युक्षाय विदुमहे०” इस 
अन्त का उच्चारण करते हुए तर्जनी ओर अङ्गुष्ठ को मिलाकर 
(इन दोनों अङ्गुलियों के अग्रभाग से) तत्युदुष का न्यास शिवःप्रतिमा 
के मुख में करे। तब 'अंधोरेभ्यो$थ घोरेभ्यः०' इस मन्त्र को पढ़ते 
हुए मध्यमा और अङ्गुष्ठ को मिलाकर (इन दोनों अङगुलियों के 
अग्रभाग से) अघोर का न्यास प्रबिमा के हृदय में करे। तब वाम- 
डेबाय नमो ज्येष्ठा५०* इस मन्त्र को पढ़ते हुए अनामिका और 
अङ्गुष्ठ इन दो अङ्गुलियों को मिलाकर इनके अग्रभाग से वामदेव 


१. ईवात सर्वविद्यानामीश्वर' सर्वभूतानाँ बह्मा पतति हाणोऽिपतिब् हा 
शिवो मे बस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ त०आ १७२१ ॥ 

३. मुदि हक्षण-- मुष्टिमुा भवेस्पुष्टिवॉप्टताक गुष्छिका भवेत्‌ । 

बिश्वामित्रसंहिता १३।६९ । 

३. (5) सा चेत्र क्लेबिता गुष्ठा समस्तेन परस्परम्‌ । उभयाङ गुष्ठमुट्दा 

सा उरु ति कोलिता ॥ समत्कुमारस हिता, ऋषिरात्र २।३३-५ । 
(७) रामुद्देति कबिहाव्यङ पुष्ठाम्योहयसंयुता । ` उभवाङ गुष्ठमुददा 
सा कविता तब सुब्रत ॥ विश्वामित्रस॑हिता १३।३१। 

४. द्षष्टब्य-अप्रर टिप्पणी १ । 

५, तत्पुस्याय विद्महे मंहादेवाय धोमहि। तप्नों रुढ! प्रचोदयात । 
ले आ० । 

६. अचोरेभ्यावव घोरेस्थों घोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सर्वंशवँम्यो नमस्ते 
अस्तु रदरपेम्पः ॥ तै० आ० । 

७. दामदेवाय नमो ज्वेध्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम। कालाय नम। 
कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो “वलाय नमो बछप्रमथनाय नमा 
सर्वंश्रूतदभताय नमी मनोन्मनाय नम! ॥ तँ आऽ । 

प्रव्म० ~ १६ 


we अतिष्ठासयूख। 


[ईशान कास्पांसः] IES 

ततः ईशानः सबंविद्यानामिंत श ह 
सबंमूतानामि'ति कल्पितचस्द्रोदयदल ` वूब॑सूध्लि । 
अंह्मणोषिपतिग्रंहा नभः' इतीष्डाँ वक्षिणपूष्ति । 2 

“बो मे अस्तु नमः' इति मरीचिमुत्तैरमूध्नि 

'सदाशिवोम, तमः' इति ज्वालिनों वश्चिममुध्नि।. इतोशान 
कलान्यासः] । 52७८ 2 

ह्याज़ू में करे। तदनस्तर * प्रपच्चामि०" इस 

श पपी कनिष्ठा और अङ्गुष्ठ को मिलाकर 0७4 
अङ्गुलियो से चरणों से लेकर मस्तक पर्यन्त सम्पूर्ण मूति या लिङ्ग 
में 'व्यापक' करते हुए सद्योजात का न्यास करे। इस प्रकार क्षिव 


। ईश्वर 
'ब्ह्माधिषति 


श्वक्ह्मन्यास सम्पन्न हुआ । 
ke पाहतो की सुविधा के लिए इस त्यास-विधि को अधो- 
शिजत बक में प्रदधित किया गया है नाक में प्रदर्शित किया गया है-- 
हैः पक नय जय स अङ्गुली देवता अङ्ग 
द ईशानः मूध्नि 
(सर्व ० स्ट्रमुद्वया ॥ 
कि बिदुमहे० तर्जेन्यङ्गुष्ठयोगेन तत्पुरुषः म 
अद्योरेभ्योऽय ० मध्यमाङ्गुष्ठयोगेन अघोर: त ह 
बामदेवाय नमो० अनामिकाङ्गुष्ठ्योगेत ७४७ प 4५ 
सद्योजातं प्रपद्यामि० कतिष्ठाङगुष्ठयोगेन सद्योजातः मीर रक 


-न्यास-शिकप्रतिष्ठा विषयक-- 
Pa शि-भूति या लिङ्ग में कलाओं का न्यास करे। 
१ _ चनरोभयदछं-सबदेप्ि्ठप्रकाश 9०. ११७ । 
, सद्चाजात प्रपद्यासि सद्योजाताय दे नमो नमः । 
3. देनातिसबे अबस्य मा भवोदभवाय नमः ॥ तेर आ । 


| 
|| 


प्रतिष्ठामयूल। ह 


कला संख्या-- 
इन कलाओं की सम्पूर्ण सख्या ३८ (अठतीस) है, जो कि इस प्रकार 
हैं-ईशान की पांच कलाएँ,' तत्पुरुष की चार कलाएँ,' अघोर की 
आठ कलाएँ,' वामदेव की तेरह कलाएँ" और सद्योजात की आठ 
कलाए) | 
ईशानकला न्यास - 


तब 'ईशानः सर्वविद्यानाम्‌ इससे शिव के ऊपर वाळे शिर 
में शक्लो (चन्द्रमा) का न्यास करे।' 'ईइवरः स्ेभूतानाम्‌' इससे 
कल्पितचन्द्रोदय दछ (?) का न्यास पूर्व कै शिर में करे ।" 'ब्रह्माधि- 
पतित्रह्मणोऽधिपतिब्रंह नमः” इससे इष्टा कला का त्यास दक्षिण की 
ओर के शिर पर करे । 'शिवो मे अस्तु नमः' इससे मरीचि कला 


vette 

२. तत्पुरुषस्य चतस्र। कला न्यसेत्‌ सदा वशी । रद्यामल उ०त० ४८।१४६ 

३. ततोळटस्थानमध्ये तु अघोराष्टकला न्ययेत्‌ । रुद्रयामल उ० त० 
vette 

४. वामदेवस्य देवेश ! त्रयोदशकला न्यसेत्‌ । रुद्रयामल उ० त० ४८।१५५ 

५. अथ न्यसेश्महाकाल ! सद्योजातस्य ता। कला: । 
अध्टस्यानिषु चंतेसु... । रुद्रयामल उ० त० ४८।१६७-८। 

६. स्द्रयामल उत्तरतन्त्र के अनुसार 'ईशान। सर्वविद्यानाम्‌ शशिन्यै कलाये 
नमः' ऐशा कहते हुए न्यास किया जायेगा । प्रप्ुविद्या्रतिष्ठा्णव के 
अनुसार 'ईशातः सर्वविद्याना नमः ईशानी देवस्य परिपू न्यसामि' 
कहते हुए यह न्यास होगा । 

७- ख्डयामल के अनुसार “ईश्वरः सर्वभूतातां अङ्गदायै कलायै नम/ कहते 
हुए यह न्यात होगा । प्रतिष्ठामय का अनुसरण करने बाळे प्रतिष्ठा- 
महोदघि तथा सर्बदेबप्रतिष्ठाप्रकाश में 'बस््ोमयदछ' पाठ है । जबकि 
अड्विद्याप्रतिष्ठाणेब में “अभद देवस्य पूरवमूष्नि न्यसामि' पाठ है। 


शक बलिष्ठामगूक्ञा 

[तत्पुष्षकलाचतुष्टयन्यास:] 

तत:-'तत्पुद्षाय विद्महे नम।' इति पूर्वबक्त्रे शान्तिम, । 'महा' 
ब्रेबाय घोमहो'ति दक्षिगवक्त्रे विद्याम्‌। 'तस्तो रुद्रः' इत्युत्तरः 
बच्त्रे प्रतिष्ठाम, । '“प्रचोदयादि'ति पश्चिमवक्‍त्रे घतिम । इति 
तस्पुरुषकलाचतुष्टयन्यासः | 

[बघोरकलान्यास:] 

तत; 'अघोरेम्य' इति तमां' हुदये । 

अथ *धघोरेस्यो न१' इति. रजा' मुरसि। घोरसत्वाये' 
का स्मास उत्तर की ओर के शिर में करे। “सदा शिवोञ्सू 
नमः! इसको पढते हुए ज्वालिनी कला का न्यास पद्िचिम की बोर के 
दिर में करे । 
तत्पुर्षकलान्यास-- 

तत्पष्चात्‌ 'तत्युर्षाय विद्महे शात्त्ये कछाये नपः' कहते हुए 
शास्ति कला का न्यास पूर्व की ओर के मुख में करे ! 'महादेवाय 
धीमहि विद्याकलायँ तम:' से विद्या कला का न्यास दक्षिण को ओर 
के मुख में और *तत्नो रुदः प्रतिष्ठाकलायँ नम” से उत्तर की ओर 
के मु में प्रतिष्ठा कला का स्यात करे. तथा 'प्रचोदयात्‌ धुते 
कलायं नम! से पदिचम की ओर के मुख में धृति संज्रक कला 
का न्यास करे। यह तत्पुरुष की चार कछाओं का न्यास सम्पन्न 
हुआ । 
अघोरकला न्यास 

“अघोरेभ्यो नमः तमां हृदये स्यसामि' ऐसा कहकर अयदा 'अघो- 
ह. ज्धाब्ाणंब तथा तर्वडेवप्रतिष्काप्रकाश के आधार पर बनाया गया 

वाठ। पाठान्तर-माँ' 
२. पाठास्तद--जराँ। 
३. पाढास्तर--घोरजराज । 


तिष्ठानकंखा १९ 
नम। स्कन्धयोः । 
घोरतरेम्यो निद्वाये नाभो । 
सर्वोस्यः सबब व्याध्ये' कुक्षो । 
सवंशवे' न्यो मृत्यवे पृष्ठे । 
नमस्ते अस्तु कषुघाये बक्षसि । 
रुदरूपेम्यस्तृषाये' उरसि । इत्यष्टाबघोरकलाः । 


देभ्यो तमाय नमो' ऐसा कहकर तमा का न्यास हृदय में करे। 
“घोरेभ्यो नमः रजां उरसि न्यसाभि' या 'घोरेभ्यः रजाये नमः” से 
रजा का न्यास वक्षःस्थल में करे | *घोरेभ्यः नमः सत्त्वाँ' स्कन्धयोः 
न्यसामि' अथवा “घोरेभ्यः सत्त्वायँ कलाये: नम कहते हुए सत्त्वा 
कला का न्यास कन्धों में करे । 


'बोरतरेभ्यो तिद्रायँ नम! कहकर नाभि में, “स्वेभ्य: सबँव्याध्यैँ 
जम” | कहकर कुलि (पेट) में, 'सवंशर्वेभ्यो मृत्यवे नमः' से पीठ में; 
“नमस्ते अस्तु क्षधाये नमः' से वक्षस्थल में ओर ख्ठरूपेभ्यस्तृवायै 
नम/' से भी उरःस्यल (वक्षःस्थल) में त्यास करे। यह अघोर की 
अष्टकलाओं का न्यास सम्पन्न हुआ । 


पाठान्तरं साध्यं । 


र. पाठान्तर -तुवाचे । 
३. यहाँ स्थोकृत 'सत्त्वा' पाठ प्रमरुविद्या प्रतिष्ठाणंव में भो है । सर्बदेव- 


प्रतिष्ठाप्रकाश और प्रतिष्ठामहोदचि में 'क्षमा' पाठ है और. प्रतिष्ठा 
ममू के पूर्वप्रकाशित (प्राचीन) संस्करण में 'अरा' वाठ है जिसका 
न्यास “घोर जराये नम॥' कहकर किया जायेया। 


te अतिष्ठानयूखा 

[बामदेवकलान्यास!] 

बामदेवाय नम इति जरां (रजां वागुह्य । 

ज्येष्ठाय नम इति रक्षां लिङ्गे । 

श्रेष्ठाय नम इति रति दक्षिणोरी । 

चुद्राय नम इति कल्पां वामोरो। 

कालाय नम इति कामां दक्षिणजानो । 

कलविकरणाय नम संजीबिन्ये इति बामानो । 

बलविकरणाय नमः क्रियाय इति दक्षिणजङ्धायाम, । 

बलाय नमो वृद्धय वामजङ्कायाम, । 

बलघायाये दक्षिणस्फिचि । 

प्रमयनाय नमः घात्रों बामस्फिंच। 

सर्व मूतवमनाय नम इति ज्ञामणों कटा म. । 

मनो नम इति पोषणों' दक्षिणपाश्वे । 

उत्मनाय नम इति ज्वरां बामपाश्वें । इति त्रयोदशकला। । 
वामदेव कलान्यास 

“वामदेवाय नमः जरां गुह्ये न्यसामि' ऐसा कहते हुए जरा का 
न्यास गुह्याङ्ग (गुदा) में करे। “ज्येष्ठाय नमः रक्षां हिंगे न्यसामि' 
से रक्षा का न्यास लिङ्ग में करे। इसी प्रकार “श्रेष्ठाय नम से 
रति का न्यास दाहिने ऊरू में, “रुद्राय नमः” से कल्पा का बॉये ऊरू 
में, ‘कालाय नमः' से कामा का न्यास दाहिने जानु (घुटने) में, 'कळ 
बिकरणाय नमः सञ्जीविनीं वामजानो न्यसामि' कहते हुए सञ्जो 
बिती का त्यास वाम जातु में, 'बलबिकरणाय नमः क्रियां दक्षिण 
जद्भायां न्यसामि' से क्रिया का त्यास दाहिनी जङ्घा (टांग) में करे 
ओर इसी प्रकार 'बळाय नमो वृद्धि वामजंघायां न्यसामि' से वृद्धि का 
स्यास वामजङ्घा में करे, 'बल-छायाये नमः' अथवा 'बलाय नमो 
छायां दक्षिणस्फिचि न्यसामि' कहते हुए छाया का न्यास दाहिनी ओर 
के कलहे (चतड) में करे। 'प्रमथनाय नमो धात्रीं वामस्फिचि स्यसामि” 


१. पाठान्तर--शोविणीस्‌ (पद्धतियों में) । 


तिष्ठान १५१ 


[सद्योजातकलान्याछ; ] 
सद्योजातं प्रपद्यामि नम इति सिद्धि दक्षिणपादे । 
सद्योजाताव वे नमो नम इति ऋ बामपादे 
अवे नम इति कोतिं दक्षिणपाणौ । 
अभवे नम इति लक्ष्मों वामपाणों । 
नातिमदे नम इति मेचां नासायाम्‌ 
भवश्व मां नस इति कान्ति शिरसि । 
भव नम' इति स्वधां दक्षिणबाहो । 
उद्भवाय नम इति प्रम वामबाहो । 
इति सद्यो जातकलाष्टकम्‌ । 


इससे धात्री का न्यास बाँये कल्हे (चूतड़) में करे ' 'सवंभूतदमनाय 
नमो भ्रामणीं कटघां न्यसामि' इससे ज्ञामिणो का व्यास कटि में करे। 
“मनो नमा पोषणीं (पाठान्तर शोविणीं) दक्षिणपाइबें न्यसास्ि' कहते 
हुए पोषण ( पाठास्वर-शोबिणी ) का स्या दाहिने घाश्व (दाहिनी 
ओर की पसळियों में करे ओर 'उस्मताय तम ज्वरो वामपाइवे 
म्यसामि' से ज्वरा का त्यास बायो ओर की पक्षियों में करे। यह 
बामदेव की त्रयोदश कलाओं का त्यास पूणं हुआ । 


सद्यो जातकलान्यास- 

“बद्योजातं श्रपद्यामि नमः सिद्ध दक्षिणपादे न्यसामि' एसा कहते 
हुए सिद्धि का न्यास दाहिने चरण में करे। 'सद्योजाताय बे नमो 
नमः ऋद्धि वामपादे न्यसामि' से ऋद्धि का न्यास वाये चरण में 
करे। 'भवे नमः कीति दक्षिणपाणो न्यसामि' से कीति का न्यास 
दाहिने हाथ (हवेली) में और 'अभवे नमो लक्ष्मी वामपाणो न्यसामि' 
से लक्ष्मी कान्यास बॉये हाथ ( हथेली ) में करे । 'नातिभवे नमो 
मेघो नासायां न्यसामि कहते हुए मेधा का न्यास नासिका में करे । 


१. भवाय नमः--प्रतिष्ठामहोदधि एवं सर्वंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश में । 


९२ प्रतिष्ठामयूक 


[ हृंब हंसेति हृदयादिन्यासः सर्वदेवसाधारणः ] 

ततस्तमाद्याः सर्वा अत्र विशन्त्विति कलान्तरभ्यासभावनां 
कत्वा मद्राशच प्रदर्श्य विद्यादेबं हस सपा 'हंस हस' इति हृदपादि- 
न्याह कुर्यात्‌ । 
[ नविहप्रतिष्ठायां तन्मस्थेण न्यासः, पशुबलिशच ] 

अथ नृसिहे 'नॉसह उप्ररूप ज्वल शबल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा' 
इति-मस्त्र: । 
“मवस्व नां नमः कान्ति शिरसि न्यसामि' कहते हुए कान्ति का न्यास 
शिर में करे। 'भव नमः (भवाय नमः) स्वधां दक्षिणबाही च्यसामि' 
इससे दाहिनी भुजां में स्वधा का न्या करे और उद्भवाय लमा 
प्रभा बामबाही स्यत्ताप्ि' इसे कहते हुए प्रभा का न्यास बाँयी 
भुजा में करे । यह सद्योजात की आठ कलाओ का त्यास पूर्ण हुआ । 

तब 'तमाद्याः सर्वाः कला अत्र बिशन्तु' (तमा आदि सभी कलाएँ 
इस शिकमूति या लिङ्ग में प्रविष्ट हों) ऐसा कहते हुए अत्य 
अवशिष्ट कलाओं के भी न्यास की भावना करके तत्तत्‌ न्यास से 
सम्बन्धित मुद्राओं का प्रदर्शन करे । 
हस हँस' इस मन्त्र से षडङ्गन्यास -[सभी देवताओं की प्रतिष्ठा में 
बिहित ~] 

स्थाप्य देवता की मूति में हंस की भावना करके 'हुस हस 
कहते हुए हृदयादि न्यास करे । यथा- 

हेस हूंस: हृदयाय नमः। हस हसः शिरसे स्वाहा । 

हस हसः क्षिज्ञाये वषट्‌ । हंस हसः कवचाय हुम्‌ । 

हश हस नेत्रत्रत्राय वोषद्‌ । हंस हुंस अस्त्राय फट । 

किन्तु नृसिहमूति में इस मन्त्र से हृदयादिन्यास विहित नहीं हैँ । 
नृसिह-प्रतिष्ठा में नुसिंहमन्त्र से न्यास और पशु-बलि- 

नृसिह की प्रतिष्ठा में 'न्‌सिह उग्ररूप ज्वल जवळ प्रज्वल प्रज्वळ 


प्रतिष्ठामयूकष। १५३ 


नारसिही यदा स्थाध्या त्वबिकषास्य निशागमे । 
कृजिमं बाथ. साक्षा पशु' बश्वा वलि हरेत्‌ ॥ 
एवं स्पासं कृल्बा- 
[तिद्वाकलशे तिद्वावाहनम्‌ ] 


परमेष्ठिनं नमस्कृत्य निद्रामाबाहयाम्यहम्‌ । 
मोहिनी सर्वभूतानां मनोविभ्रमकारिणीम्‌ । १॥ 


स्वाहा' इस मन्त्र से ही षडङ्गन्यास करे। यथा- 

नुसिंह उप्ररूप जवल जवल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा । हृदयाय नमः । 

१ १ ४ » 7 गिरसेस्वाहा। 

१ ॥ ७७ ॥ । शिक्षायै वद्‌ । 

* १७ ७ ७ १ कवचाय हुप । 

७. ९ 7 ७ + ४१ । श्रेत्रत्रयाय बोषद । 

» ७५.५ ७१ . ७१ » । अस्त्राय फट्‌ । 

नृसिंह की प्रतिष्ठा में नुसिंहमूतिं का अधिवाप्तन ( जलाघिबास, 
अन्नाधिवास, पुष्पांधिवास आदि) करके सायंकाल कृत्रिम पशु 
( पशुरूप में कल्पित प्रतिनिधि द्रव्य ) अथवा साक्षात्‌ पशु की बलि 
भी देनी चाहिए । 


इस प्रकार स्यास-सस्पन्त करके तिद्राकळश में निद्रा का आवाहन 
अधोलिखित मन्त्रों से करे-- 
निद्रा का आवाहन'-- 


मैं परमैष्ठी को प्रणाम करके निद्रा का आवाहन करता हूँ जो 
कि सभी प्राणियों का मोहन करने वाली और मन को विश्रम में 
डालने वाली है । १॥ 


१. तिद्वामाबाहविध्या।म सर्बछोकतुक्षप्रदाम्‌ । 
आगच्छ बरदे नि्ो नं कोक्यपरिमो हिनि ॥ विष्णुधर्मो० ३।१०५।५४ 


र्ष कभ ® 


विरूपाक्षे शिबे शास्ते आगच्छ त्वं तु मोहिनि 
बासुदेवाहते कृष्णे कृष्णाम्बरडि "RN 
आगच्छ सहसाऽनल्नसुष्तं संसारमो'हनि। 
सुपुष्स्व संहरे देवि ङुमार्यकान्तमानसे ।। ३ ।। 
श्र निश्यासवाहा च आगच्छ भुबनेश्वरि। 
तमःसत्त्वरजोपेते आगच्छ त्वरचारिलि ॥ ४॥। 
मनोबुद्धिरहङ्कारसंहारस्त्व सरस्वति । 
शब्दःस्पशंश्च रूपश्व रसो गन्धश्च पञ्चमः । ५ ।' 
आगच्छ गृह संक्षिप्य मोहपाशनिबन्धिनि । 
अवस्योत्पत्तिहेतस्त्वं यावदा मूतसंप्लबस्‌ ।। ६ ॥ 
अवः कल्पान्तम्ध्यायां वससे त्वं चराचरे। 
ओगिशय्याँ प्रसुप्तस्य वासुदेवस्य शासने ॥ ७॥ 
हे बिख्पाक्षे । शिवे ! मोहिलि ! बामुदेवहित कुरि ! कृष्णे ! 
|| कृष्णवस्त्रविभूषिते ! तुम आओ ७ २॥ 
हे समार को मोहित करने बाली ! संहार करने वाली ! 
कुमारि! देवि! तुम निरन्तर शयन करने वाले के पास आओ 
और शयत करो ॥ ३॥ 
हे तमोगुण, रजोगुण ओर सत्वगुणमयी भूवनेइवरि ! तुम परिश्रम 
से श्रान्त होकर लम्बी साँक्ष लेने वाळे के पास आओ ॥ ४॥ 
हे सरस्वति! तुम मन, बुडि ओर अहङ्कार का समुच्चय 
हो ओर तुम ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और गन्ध स्वरूप जरी 
र कि आस में बांधने बाली ! तुम प्रलय-जयंस्त समस्त संसार 
की उत्पत्ति का कारण हौ ' तुम आओ और तुम इसे संक्षिप्त करके 
ग्रहण करो ॥ ६॥ र «| 
'राचर-स्वरूप वाली ! तुम भूलोक की कल्पान्त सन्ध्या 
| शण याच रूपी.शय्या पर उ करने वाळे भगवान्‌ विष्णु के 


[ अतिष्ठामगूख। १५५ 


स्वं प्रतिष्ठाऽसि बे देबि मनियोनिसमृत्थिते । 
पितृदेबमनुष्याणां सयक्षोरगरक्षसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
वशुपक्षिमृगाणां च योगमायाविवर्धानि । 
बससे सबंसत्वेषु मातेव हितकारिणि ॥ € ॥ 
एहि सावित्रि मूति त्वं चलुम्यां स्यानगोचरे । 
विश नासापुटे देवि कण्ठे चोत्कण्ठिता विश ॥ १०॥ 
अतिन्नाबय मां सरव मातृवद्‌ देवि सुन्दरि । 
इदम्ध्यं मया दत्तं पेय भ्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ११॥ 
[निद्रा पूजनम्‌ ] 

“उप प्रागात्परमं यदिति" मन्त्रोऽयं तस्याः पूजाविधे; स्मृत। । 
शासन (आदेश ) के अनुसार चराचर जगत में निवास करती 
हो॥७। 

है मुनियोनि में उत्पन्न देवि ! तुम पितरों देवों, मनुष्यों, यक्षों, 
नागों और राक्षसों के लिए प्रतिष्ठा (विश्राम दायिनी) हो। ८॥ 

हे योगमाया की संवधिनो ! तुम पशु-पशियों ओर मृगों के 
लिए भी विश्रामदायिनी हो। हे माता के समान हितकारिणी | 
तुम सभी श्राणियों में निवास करती हो । ९ ॥ 

हे सावित्रि-मूति ! स्थानगोचरे ! तुम नेत्रों से होकर आओ 
ओर नासापुट में प्रवेश करो । तुम कष्ठ में उत्कण्ठित होकर प्रवेश 
करो ॥ १०॥ 

हे सुन्दरि ! तुम माता के समान मुने समग्रतया अनुगृहीत करो । 
यह मेरे द्वारा प्रदत्त अर्ध्ये ओर पूजा ग्रहण करो ॥ ११ ॥ 
निद्रा-पूजन ¬ 

“उप प्रागात परमं यत०" यह मन्त्र निद्रा की पूजा के लिए 


१. डप परागात्‌ परमं यत्‌ सबस्थमर्वा53 अच्छा पितर मातरं च । 
अच्च देवाज्जुष्टठमो हि गम्या अथा शास्ते दाशुषे वार्याणि॥ 
5६० १।१६३।१३ ; यजुः २९,२४। 


३९९ अतिष्डामदूख। 


[तितः] निङ्राकलशे निद्रां पूजयित्वा- 
[ होकपालादिस्यो बलिदानम्‌ ] 
लोकपालमातृक्षेत्रपालमूतेस्यो बाल दस्वा- 
[सवँतोभट्रो स्वाप्यदेवपूजनम्‌ | -- 
स्थाप्य देवं शय्यात: प्राच्यां सर्गतोभद्रे पूजयेत्‌ । 
विहित है । इस मन्त्र के उच्चारण के साथ ही 'निद्रायँ नमः इस 
नाम मन्त्र का उच्चारण करते हुए निद्राकलश में निद्रा का पूजन 
करे। 
छोकपालादि के लिए बलिदान 
तब लोकपालों, मातूकाओं, क्षेत्रपाल और भूतादि को बलि 
प्रदान करे । हद्ादि लोकपालों को पूर्वादि दिशाओं में [मण्डप के 
बाहर] -क्रमशः "त्रातारमिन्द्र०", 'त्वन्नो अग्ते०”, 'यमाय सोमं०', 
अथवा 'यमाय त्वाङ्गिरस्वते अथवा *सुगन्तु पन्बा० १, 'असुन्दन्तमय- 
१.  चातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवे हवे भुहव, शुरमिन्द्रम्‌ । 
ह्वयामि शक्र पुष्हतमिन्द्र" स्वस्ति नो मघवा घात्विस्द्र ॥ 
२. (क) त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हंडोञ्च यासिसीष्ठा। । 
यजिष्ठो दहिंतमः शोशुचानो विश्वा देवा" सि प्र मुपुरष्यस्मत्‌ ॥ 
(६० ४।१।१४; यजुः २१३ ।) 
(ब) त्वश्नो अस्ते तब देव पायुभिमंबोनो रक्ष तस्वश्च बन्छ । 
जाता तोकस्य तनये गवामस्यतिमेव " रक्षमाणस्तज वते ॥ 
(ऋ० १।३१,१२; यजु० ३४१२) 
३. (क) यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहता हविः । 
यमं हू यज्ञो गञ्छत्यम्निदूतो अरंकृतः ॥। ६० १०१४१३ ॥ 
(ब) यमाय त्वाज़िरस्वते पितृमहे स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः 
पित्रे ॥ बजु० ३८९ । 
(ग) सुगन्तु पन्यां प्रदिशक्नऽएहि ज्योतिष्मद्ध ह्यजरन्नः आयु; । 
अपैतु मृत्युरमृतं म गाद्‌ येवस्बतो नो अभयं कृणोतु ॥ 


अरतिष्ठामयूखः १५७ 


जमानमिच्छ०", 'इमं मे” अथवा 'तत्त्वा यामि०, आ नो 
नियुद्धि०” 'दयं सोम०'." “तमीक्षानं० 'ब्रहा जज्ञानं० , और 
“स्योना पृथिवि०", इत्यादि मन्त्रों से बलि (दघिमाष भक्त बलि 


३. असुन्वन्तमयजमानमिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य ५ 
अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निते तुम्यमस्तु ॥ 
युर १२६२ 

ऋण १।२४।११; यजु० १८४९ २१२ । 

(क) इस ये दरुण सुधी हवमद्या च मृद्य । त्वामवस्यु राचके ॥ 
६० १ २१॥१९; यबु० २१।१ । 

(ड) वस्था यामि ब्रह्मणा बन्दमानम्तदाशास्तै यज़मानों हविभि:। 
अहेब्मानों वरुणेह बष्दुर क्ष मान आयुः प्रमोयोः ॥ 


£] 


३. आनो तिवुद्धिः शतिनोमिरष्वर सहत्िणोभिरुप याहि यज्ञम्‌ । 
बायो अस्मिनुत्सवते मादयस्व मून पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
ऋण ७१६२५; बचु० २७॥२२ 

४. वर्यो सोम व्रते तब मनस्तत्वूष डिन्नत; । प्रहाउन्त; सचेमहि ॥ 
ऋ १०।५७।६३-यजु® ३५६ । 

4. तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पात जिस्नमवसे हमहे बयम्‌ । 
दूषा ना यवा वेदसामसद्‌ वृषे रक्षिता पायुरदन्न स्वस्तये । ऋ०१/९९॥५ 

६. (क) ब्रह्म जज्ञा प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुषषो वेन आ वः । 

ख बध्न्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥ 
बजु० १३४३ ॥ 
(छ) अस्मे सदा मेहना पर्वतासी वृतहत्ये मरहृती सजोषाः । 
यः श. सते स्तुवते घायि पञ्च इन्दरज्येष्ठा अस्मां55२ अवन्तु देवा: ॥ 
चइ० ८६३१२) बजु० ३३५० ॥ 

७. ` स्योना इथिवि नो भवानुक्षरा निवेशनो । यच्छा नः घर्म स्रया; ॥ 

यजु० ३५२१; ३६।१३ । इष्ठव्य-- ६० १।२२।१५ ॥ 


१५८ प्रतिष्ठामयूल: 


या कुसरास्त बलि ) देकर 'समख्ये देव्या०" इत्यादि मन्त्र के 
साथ 'मातृम्यो नमः बलि समरपेयामि' इस ताममन्त्र से मातृकाओं 
को बलि प्रदान करे और 'न हि स्पशमविदन्‌०", इत्यादि 
मन्त्र से क्षेत्रपाल बलि को चवुष्पच में रखवा दे और उसी प्रकार 
“भूताय त्वा०", इत्यादि वेदिक मन्त्र ओर भूतबलि सम्बन्धी 
पौराणिक पर से भूतबलि देकर उतै भी चतुष्पव में रुखवा दे । 


अतिष्ठामबूखा १५९ 


स्थाप्य देवता का पूजन 

जिस देवता को स्थापना (प्रतिष्ठा) करनी हो उसकी मूति को 
शय्या के पूर्व में बनाये गये सर्वतोभद्रमण्डल में स्थापित करके 
उसका पूजन उसके लिए विहित मन्त्रों से करे । 


सर्वतोमद्रचक्रम 


१. समस्य देव्या घिया सँ दक्षिणपर चक्षसा । 
मा मं आयुः प्रमोषीमॉ अहं तष बोरं विदेय तब देवि सन्हशि ॥ 
यजु० ४२३ । 
२. त हिं स्पशमविदतलन्यमस्माद्‌ बेखातरात्‌ पुर एतारमग्ले; । 
एमेतमवृपलमूता अमर्त्य वैश्वानरं क्षैत्रजित्याय देवा! ॥ 
यजु० ३३।६० 
३. पदाय ह्या मासात हि बिक हाँ हस्त दुर्या भ्याम 
हिषे पथिब्यासत्या नागी सादयाम्यकिया उपस्थे अणे हव्य, 
दक्ष | मंजु १।११॥ 
५, शूतबलि के पौराणिक मन्तरं के लिए इष्य 
अय शूतेभ्पशचतुष्यधे. बलिदानम्‌ । पूपंमध्ये पिष्ठमय-दीप आषा 
दध्योदन हरिक्रा-सिदरर-कर्जळ-नर्ध-रक्तशुष्पाणि  शंस्थाप्य गीतवादि 
जछुदुम्बजनसहितशचत्वरै गत्वा तत्र गन्धां धूप स्थापयेदेभि* 
मर छक बलि गृह्णन्तु ते देवा आदित्या चसवस्तथा ॥ मरत- 
क्विन रद: सुपर्णा; पन्नगा गरहः ॥ १ ॥ जुम्मका: सिन्य 
आलाविद्याधरा नगा। ५ असुर यातुधाताश्‍् पिशाचा डाकितीगणा। 
॥ २! शक्ठयो यक्षवेताला ये च विध्तविनायकाः॥ जगतां शान्तिः 
कर्तारः अमाव्याश्चैद मातर! |! ३॥ मा विष्णं मा च मे रोगो मा सन्तु 
परिपन्थिनः ॥ सौम्या भबन्तु तुश्च शूताः प्रेताः सुखावहा॥ ॥ ४ ॥ 
ते सर्वे तृधिमायान्तु रक्षा कुरवन्तु मेऽव ॥ देवतास्य पितृम्यश्च भेभ्य 
सह अल्तुभि। ॥ ५ ॥ एततस्थानाचिवासिम्य यच्छामि बछि नमा । 


अलोसे यानि भूतानि स्यावराणि अराणि च॥ ६॥ ब्रह्मविश्णूशिवे 
be i 
साड रक्षा कलु ताति मे ॥ देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्सप्तगाः ॥७॥ 
ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव च ॥ एते ममाध्वरे रक्षा कुन्तु 


१६० 


मण्डः 


अतिष्ठामवूखष। 


लिङ्गतोभद्रमण्डल में शिवपूजा - 


यदि शिव की प्रतिष्ठा करनी हो तो उतकी पूजा लिङ्गतीभद्र- 


ल में करे। | 


चतुर्लिङ्गत्तोभद्र चक्र 


प्रमुदान्विता: ॥ = ॥ ~ एतेम्यो मृतेम्यो “गन्धादिकं बा स्वाहा । इति 
बि दत्वा नत्वा गोतादियुतो मण्डपसमीपनागत्य ०दपरक्षालनमाः 
चमनं च कुर्यात्‌ ॥ इति बळिदातकार: । 

स्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, ९० ७८ । 


अतिष्ठासयूल। १६१ 


[ विष्णुपूजनमध्टदळे] 

विष्णृश्चेद द्वादशारे चक्र मध्येऽष्टदले पदमे मूलमन्त्रेण देव 
निवेशयेत्‌ । ओं हुं हृदयाय नमः इति कणिकावां हृदयं पूजयेत्‌ । 
विष्णबे नमः इति {शरः धुबंपत्र । - ब्रह्मण्याय नम।-इतिः शिक्षां 
दक्षिणे । श्रवाय नमः-इति कवचं पश्चिमे । चक्रिणे नस:-इति फट्‌ 
अस्त्रमुत्तरे । शम्भबाय नम:-इति गायत्रीप्रास्तेयदले । _ विजयाय 
नम” [इति] सावित्रोमी शानदले । ज्योलिरूपाव नमो नेऋ त्ये। 
चांक़रूपाय नम:-[ इति] पिङ्भलास्त्रं वायव्ये । इति गर्भावरणम्‌ । 
विष्णु पूजन-द्वादशार चक्र में 

यदि विष्ण को प्रतिष्ठा करनी हो तो उनकी पूजा हेतु सोने, 
चाँदी या तांबे की थालो में या वस्त्रखण्ड में द्वादक्षारचक्र की रचना 
करके उसके मध्य में विरचित अष्टदळ कमल में मूल मन्त्र ( 'इदं 
विष्णुविचक्रमे जरे निदधे पदप । समूढमस्य पा, सुरे स्वाहा' इस 
वेदिक मन्त्र अथवा ३ नमो भगवते वाबुदेवाय' अथवा सम्प्रदाया- 
नुपार अन्य मन्त्र) से विष्णु प्रतिमा को स्थापित करे । 
कणिका में पूजन 

अष्टदल कमल के मध्य में स्थित कणिका में 'ॐ हु हृदयाय 
नम). हृदयं पूजयामि" कहते हुए विष्णु के हृदय का पूजन करे । 
प्रथमावरण में अध्टदल में पूजत-- 

तब अष्टदळ कमल के पूर्व को ओर के पत्र में '३ॐ विष्णवे नमा, 
शिर! पूजयामि’ इससे शिर का पूजन करे। दक्षिण की ओर के 
पत्र में ॐ बह्याण्याय नमः. शिलां पूज्यामि' से शिखा का पूजन 
करे। पश्चिम की ओर के पत्र में 'ॐ ध्रुवाय नमः, कवचं पूजयामि" 
कह ते हए कवच का पूजन करे। उत्तर की ओर के पत्र में ७ 
चक्रिणे नम, अस्त्राय फट्‌, अन्त्रं पृज्यामि' से अस्त्र का पूजन करे । 
आग्नेय कोण के पत्र में '& शम्भवाय नेम गायत्री पूज्यामि' से 


प्रम्म० - १७ 


१२ अविष्ठामयूख! 


[द्ादशमूरतना पूजनं दवादशारासु] 

आरासु पुर्वादिक्रमेण-केशव-नारायण = मा घव-गोबिन्द -विषण्‌ 
मधुसूदन त्रिविक्त - घामन-धो धर - हृषीकेश-पदानाभ दामोदर इति 
द्वादश मूर्ती: पूजयेत्‌ । इति ट्वितोयाबरणम्‌ । 

[बाह्माप्टदले शब्बप जनम्‌ | 

प्रागादितः खड्गाय नम: । गदाये नम; । चक्राय नमः । शङ्भाय 
नम: । पद्माय नम; । हलाय नमः । भुसलाय नमः । शार्गाय तम: । 
इति तृतीयावरणम्‌ । 
गायत्री का पूजन करे । ईशान कोण के पत्र में '& विजयाय नमः; 
साथित्रों पूजयामि' इससे सावित्री का पूजन करे। नेत्र त्य कोण 
के पत्र में '३$ ज्योतिरूपाय नमः [ सरस्वतीं पृज्यामि ]' इससे 
[सरस्वती का] पूजन करे और वायव्य कोण के पत्र में 'ॐ चक्रि- 
रूपाय नमः, पिङ्गलास्त्रै पूजयामि’ इससे पिफूलछास्त का क 
करे । यह विष्णु का गभविरण अर्थात्‌ प्रथमावरण पूजन पूर्ण 
हुआ । 

द्वितीयावरण में द्वादश आराओं में विष्णु के द्वादश नामों सें 

[जन 

f द्वादश आराओं में पूर्व से प्रारम्भ करके प्रादक्षिण्य क्रम से क्रमशः 
केशव, नारायण, माधव आदि द्वादश मूतियों का-ॐ केशवाय नमः, 
ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय तमः, ४ गोविन्दाय नमः, ॐ 
विष्णवे नमः, ॐ मधुसूदनाय नमः, % त्रिविक्रमाय नमः, ॐ वामः 
नाय नमा, ॐ श्रीधराय नम), ॐ हृषीकेशाय नम+ ॐ पद्मनाभाय 
नमः, ॐ दामोदराय नमः। इन द्वादश नाम-मन्त्रों से पूजन करे । 
यह द्वितीयावरण का पूजत पूणं हुआ । 

तृतीयावरण--बाहघ अष्टदल में शस्त्रपूजन-- 

तब बाह्य (बाहर के) अष्ट दळ में पूवे की ओर के दल (पत्र) से 
प्रारम्भ करके प्रादक्षिण्य क्रम से विष्णु के आठ आयुधों का पूजन ॐ 


प्रतिष्ठामयूला १६३ 


[अशध्सूबितदधिपानाच पूजनम्‌ ] 
अथ मूतीशाः । पूर्वादिदिक्षु-पृथिवोमू तंये नमः पृथिवोमूत्येघि- 
वतथे शर्वाय नमः। अस्तिमूतंये० अग्निमूर््यंघिपतये पशुपतथेः । 


खड्गाय नमः, ॐ गदायेः, नमः, # चक्राय नमः, ॐ शङ्काय नमः, 
ॐ पद्माय नमः, ॐ हलाय नमः, ॐ मुसलाय नमः, ॐ शार्ङ्गाय 
नमः-= इन नाममन्त्रो से करे। यह तृतीयावरण का पूजन पूर्ण 


4 

शिवप्रतिष्ठा में अष्टदल भें पूजन -- 

शिव की प्रतिष्ठा करनी हो तो अष्टदल के मध्य में मेर-कणिका 
में (७७ अ्यम्वर्क यजामहे०' इत्यादि मन्त्र अथवा पञ्चाक्षर मन्त्र 
(७७ नमः शिवाय) से शिव को स्थापित करके निम्नलिखित नाम 
मन्त्रों से पूजन करे'- 

३% हृदयाय नमः (कणिका में) ठ» शिवाय नमः । शिरसे स्वाहा 
(पूर्वेपत्र में) । ॐ ब्रह्मण्याय नमः। शिख्नाये वषट्‌ (दक्षिणपत्र मे) । 
छ ध्रुवाय नमः । कवचाय हुम्‌ (पश्‍चिम पत्र में) । ७७ शूलिने नमः । 
अस्त्राय फट्‌ (उत्तर दल में) । पुनः अष्टदल के पूर्वपत्र से आरम्भ 
कर प्रादक्षिण्य क्रम से प्रत्येक पत्र में क्रमश! अनन्त, सूक्ष्म, शिवोत्तम; 
छकतेत्र, एकरुद्र, त्रिमूति, श्रीकण्ठ और शिखण्डिन्‌ का तत्तत्‌ नाम- 
मन्त्र से पजन करे । पुनः अष्टदल के पूर्व पत्र से लेकर क्रमशः 
आग्नेयादि दिशा के प्रत्येक पत्र मै (प्रादक्षिण्य क्रम से) आयुध पूजन 
इन नाम मन्त्रों से करे-३% टक्छाय नमः, ॐ कृपाणाय नमः, ॐ 
बञज्जाय नमः, ॐ दहनाय नमः, ॐ भोगेस्द्राय नमः, छ घण्टायै नमः, 
ॐ अङ्कुशाय नमः, ॐ पाशाय नमः। 

शिव-प्रतिष्ठा में अष्टमूतियों ओर उनके अधिपतियों का पूजन- 


१. यह विधि सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश और परतिष्ठामहोदधि में है। प्रतिष्ठा 
मयूक्ष में इसका प्रतिपादन नहीं हुआ है । 


क अतिष्ठामयुकष। 


यमानमूतंये यजमानमृत्यंधिपतये. उग्राय० । अकंमूतेये० अकं 
मूत्यंषिपतये रुद्राय० । जलमूतंये० जलमूत्यंधिपतये भवाय» । 
बायुमूतंये० बायुमृत्येंधिपतये ईशानाय० । इन्दुमूतंयं ° इन्ढुमृत्यं- 
घिपतये महादेवाय० । ल्लमतेये० खमूत्यं घिपतये भोमाय० इत्यष्टौ 
मृ्तोस्तदश्चिपाश्चार्चयेत्‌ । 


अब शिव की अष्टमृतियों तथा उनके अधिपतियों' के पूजन का 
क्रम बतलाते हैं। अष्टदळ के पूर्वादि पत्रों में प्रादक्षिण्य क्रम से 
पृथिवी, अर्ति, यजमान, अकं (सूयं), जल. वायु; इन्दु ( चन्द्र ), 

(आकाश) संशक अष्टमूतियों ओर उनके क्रमशः बं, अग्नि, उग्र, 

इंद्र, भव, ईशान, महादेव भौर भीम संज्ञक अधिपतियों का पूजन 

ताममन्तों, से निम्नलिखित क्रम से करे (इस क्रम में जोड़ा गया 

“आवाहयामि पूजयामि” पाठ जिनको अभीष्ट न. हो वे केवळ 

पुस्तकोक्त मूरुपाठ से पूजन कर सकते है) 

१- ( पूवंदले )--& `पृथिवी मृतये नमः। ` ॐ पथिबीमूत्यं घिपतये 
शर्य 'नमः।  पृथिवीन्मूर्ति पृथिवी मूत्यंधिपति 
शवं माव।हय।मि पूजयामि । 

२-(दक्षिणदले)-ॐॐ अग्निमूतंये नमः । ॐ अस्निमृत्यंधिपतये पशु > 
पतये नमः । अग्निमृतिमग्निमृत्येधिपति पशुवतिः 
मावाहयामि पूजयामि । 


१. एवाक्षामधिपान्‌ वक्ष्ये प्रवित्रास्मूतिनामत: । 
डृथिवीं पाति च श्वश्च पशुपश्चार्तिमेव च ॥ ४० ॥ 
यजमानं तथ॑बोग्रो ख्द्रश्चादित्यमेव च। 
भवो जलं सदा पाति वायुमोशान एव च ॥ ४१ ॥ 
महादेवस्तथा चन्द्र भीमश्चाकाणमेव च । 
सबेदेचप्रतिष्ठासु मूतिपा ह्योत एव च ॥ ४२॥ 
(मत्स्य २६५।४०-४२) 
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विष्णों। पळचमूतितदधिपाना*्य पूजनम्‌] 
वंध्णबे पञ्चैव मूर्तयः। तदा पूर्वे-पृथिवोम्लेये नमः पृथिबी- 
मूत्येबिपतये बासुदेवाय०। दणिणे-जलमृतेये० जलमूत्यंधिपतये 
सङ्क्ष णाय० | पश्चिमे-अग्तिमूतेये० अग्तिमृत्यंधिपतये प्रद्यू- 
म्ताय०। उत्तरे-वायुमतये० वायुमृत्येधिपतये अतियद्धाय० । मध्ये- 
लमृतंये० फ़मृत्यंधिपतये नारायणाय नमः | -इति । 
३--(दक्षिणदले)-# यजमानमूतंये नमः । झै यजमानमृत्येधिपतय 
उग्राय नमः। यजमानसूतिं यजमानमूरत्यंधिपति- 
मुग्रमावाहयामि पूजयामि । 

४¬ (नतं ्ये)¬ॐ अकंमूर्तये तमः । ॐ अर्कमूत्यंधिपतये दद्राय 
नमः। अर्केमृतिमकंमूत्यंधिपति रुद्रमावाह्यामि 
पूजयामि । 

५- (पश्‍िचिमदले)-३$ जलमूतंये नमः । जलमूत्यंधिपतये भवाय नमः । 
जलमूतिं जलमह्यंधिपति भवमावाहयामि पूज- 
यामि। 

६-(वायब्यदछ्ले)-# बावुमूर्तये नमः। वागुमूत्यंधिपतय ईशानाय 
नमः) वायुभूतिं वाुमूत्यं घिपतिमीशानमावाहयामि 
पूजयामि । 

७- (उत्तरदले )-3ॐ इन्दुं ये नमः । ॐ इन्दुमूत्यंधिपतये महादेवाय 
नमः। हस्दुमूतिमिल्दुमृत्यंधिपरति महादेवमावाह- 
यामि पूजयामि । 

4-- (ईशानदले)-3ॐ ख मृतये नमः । ॐ खमृत्यंघिपतये भीमाय नमः । 
खमृतिं खमूत्यंधिपति मीममावाहेयामि पूजयामि । 

विष्णु की पञ्चमृतियों और उनके अधिपतियों का पूजन-- 
विष्ण-प्रतिष्ठा में उनकी ( विष्णु की ) मात्र पाँच ही मूर्तियों 

{क्रमशः प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) तथा उनके पाँच 

अघिपतियों (क्रमशः वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरद्ध गौर 
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[प्चमूतितदघिपाना पूजनं अ्नुखसते ] 
रवे पश्चमूतिपक्षे ब्रह्मविष्णुरुदेशबरसदाशिवा: पः्रमूतिपा: । 


नारायण) का पूजन होता है । उनका पूजन अष्टदल के चार महा- 
ub के पत्रों तथा मध्य में (कणिका में) निम्नलिक्षित क्रम से 
ष 

१--(पूबंदल में)-ॐ पृथिवीमूतये नमः। ॐ पृथिवीमृत्यंधिपतये 
वासुदेवाय नमः। पृथिवीमूतिं पृथिवी मूत्यंधिपतिं 
वासुदेवमावाहयामि पूजयामि । 

२-(दक्षिणदले)-% जलमूतंये नम: । 55 जलमृत्यंध्रिपतये सडूषंणाय 
नमः। जलमति जलमृत्यंधिपतिं सङ्कू्षणमावाह्‌- 
यामि पूजयामि । 

३- (पश्‍चिमदले)-३* अग्निमूतये नसः। ४ अग्निमृत्यंघिपतये 
प्रद्यम्ताथ नमः । अग्निमृतिमग्निमृत्यंधिपति प्रधु- 
म्नमाबाहयामि पूजयामि । 

४--(उत्तरदले)- बायुमृतंये नम: । ॐ वायुम्त्यें घिपतये अतिरुद्वाय 
नमः । वायुमुर्ति वायुमूत्ये घिपतिमनिरुद्धमावाह- 
यामि पूजयामि । 

५-(सष्ये-कणिकायाम)-ॐ खमूतंये तमः । ॐ खम्त्येधिपतये नारा- 

यणाय नमः। खमू्ति खमूत्यंघिपति नारा- 
यणमावाहयामि पूजयामि । 
शिव-प्रतिष्ठा में पर्चमूति और उनके अधिपतियों का पूजन-- 
यदि शिव-प्रतिष्ठा में भी पञ्च-मूतियों और उनके अधिपतियों 
के पूजन का पक्ष अभीष्ट हो तो क्रमशः पृथिवी, जळ, अग्नि, वायु 
ओर आकाश संज्ञक पाँच मूर्तियों तथा उनके अधिपतियों के रूप 
में क्रमशः ब्रह्मा, विष्ण, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव इन पाँच अधिः 
पतियों का नाममन्त्रो' से पूजन निम्नलिखित क्रम से करे-- 
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छोकपाल्यूजनम] 


इन्द्रादयस्तु सर्बत्र पूजनोया: । 
१--( पूर्व दळ में )-पूथिवीमूर्तये नम: । पृथिवीमूत्यंधिपतये ब्रह्मणे 
२--(दक्षिण दल ३) -जहमूतये नमः। जलमूत्यंधिपत्ये विष्णवे 
३--(पश्चिम दल ३) नम।॥ अम्निम्त्यंधिपतते रुद्राय 
४--(उत्तर दल में Rr नमः। वायूमूत्यंधिपतये ईश्वराय 
५--( कणिका में )-ूवय नमः। खमूत्येधिपतये सदाशिवाय 
नमः। 


शिब-प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा-मयूखोक्त यह पञ्चमूति पक्ष वर्तमान 
वद्धतिकारों को अभीष्ट नहीं है । 

लोकपाल-पूजन- 

इन्द्रादि दश लोकपालों का पूजन प्रत्येक देवता की प्रतिष्ठा में 
विहित है ' लोकपालों का पूजन पूर्वोक्त वेदिक मन्त्रो" अथवा नाम 
मन्त्रों से भी किया जा सकता है ' यथा-- 
१-(पूर्व में)-इन्द्राथ नमः । इन्द्र पूजयामि । २-(आम्नेयकोण में)- 
अग्नये नमः । अग्निं पूजयामि । ३-(दक्षिण में)-यमाय नमः। यमं 
पूजयामि । ४-(नैऋ त्यकोण में)-निऋ तये नमः । नित्र ति पूजयामि। 
५-(वश्चिम में)-वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि । ६-(वायब्य में)- 
वायवे नमः । वायुं पूजयामि । ७-(उत्तर में)-सोमाय नमः । सोमं 
पूजयापि । ८-(ईशानकोणः में)-ईक्ञानाय नमः । ईशान पूजयामि । 
९-(प्‌वं ओर ईशानकोण के मध्य में)-ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणं प्‌ ज- 


१. इ०-पीछे ४० १५६-१५७ की टिप्पणियाँ । 


१ जि ३ 


[शान्ति-पौष्टिकमन्तरहॉम:] 

तत आचार्यः क्रमेण पलाशोदुस्वराश्‍वत्यापामार्गशमोर्सामधां 
प्रत्येकं ह्वादशसहस्रषट्व्रो ष्यष्ट सहख्रमष्ट शर्त वा 'हिरण्वगभ०' इति 
फुण्डसमीपे संस्थाध्य शान्तिक पोष्टिकमंस्त्रेयंथाविभागं सऋत्विक्‌ 
बुहूषात । 

प्रतिकुण्डमेकेक ऋत्विक मतिपास्तत्तम्मन्त्रेण वृज्याः । 
यामि। १०-(नंऋत्य और पश्चिमके मध्य में)-अनन्ताय नम: । 
अनन्लं पू जयामि । 


शान्तिक मन्त्रों और पौष्टिक मन्त्रों से होम = 

तदनन्तर आचार्य क्रमशः पलाश, उदुम्बर ( गूलर ); अश्‍वस्थ 
(पीपल) अपामार्गं ( चिचड़ा ) और दामी में से प्रत्येक की 
बारह हजार या छः हजार या तोन हजार नववा एक हजार आठ 
अथवा एक सौ माठ समिधाएँ हिरण्यगर्भः समवततताग्रे'०* इत्यादि 
मन्त्र का पाठ करते हुए. कुण्ड (आचाये कुण्ड) के समीप रखबा कर 
[उन्हें धुताक्त करके] अपने सहयोगी ऋत्विजों के साथ यथासंख्य 
सभी ऋत्विजों में बराबर विभक्त] आहृतियों से (आचायंकुण्ड में) 
हवन करे ।१ 
१. हिरष्यगमी समव्तताग्र जतस्य जात; वर्तिरेक आलोत । 

स दाधार एथिवो द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविया विधेम ॥ 

(० १०।१२१।१; यजु) (३ ६२३ श्‌ 

२. अतः परं प्रवक्ष्यामि मूतिवानां तु लक्षणम्‌ । 

स्यापकस्य समातेन लक्षणं श्रूणुत द्विजाः ॥ १ ॥ 

सर्बावयबसंपूर्णो बेदमस्त्रांवशारद: । 

पुराणबेत्ता तत्त्व्ञो दम्भलोभविवजितः ॥ २॥ 

कृष्णसारमये देशे य उत्पन्न: शुभाकृतिः । 

शोचाचारपरो नित्यं पाषण्डकुलनिः्रहः ॥ ३ ॥ 
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[ज्ान्तिकमन्जाओ) 4 ७ 

शन्नो वातः पता मातरिश्वा शन्नस्तपतु तूर्यः | अहानि शं 

प्रत्येक कुण्ड में एक-एक ऋत्विक. और मृतिपों' (मति के 
संरक्षक, मृति को उठाने वाले ब्राह्मणों, जो कि होम भो करते 
हैं) का तत्सम्बड वेद-मस्त्रों से पूजन करे । 

शान्तिक-भन्त्र-- 


समः शत्री च मित्रे च ब्रह्मोपेस्द्हरप्रिय/ । 
ङहापोहार्षतरुडज्ञो वास्तुशारूस्य पारगः ॥ ४ ॥ 
जआचार्यस्तु भवेस्तित्ये स्वदोवविवर्जितः । 
मूतिपास्तु दिजाश्वैंव कुलोना ऋजबस्तथा ॥ ५ ॥ 
डोजिशत पोडंशाचयापि अष्टौ वा शुश्तपारगा:। 
ज्येष्ठमध्यकनिष्ठंघु सूतिपा: वः प्रकीतिता: ॥ 
(मत्स्यपुराण २६५।१-६) 
ष्टस्य 
(ह) ततो सतिपा पुषे पलासमिधामस्टसहसमष्टशतं वा पृहे 
तिहा अभ्तिमीले० इति जुहुः । प्रतिष्ठामय । 
(छ) यदा प्रतिदिनं होममध्टोत्तरशतं शठम्‌ । 
देशिको मृतिवैः कुर्याद्‌ यावत्कार्य समाप्यते ॥ [प्रतिष्ठामयूख) 
१. (क) चत्वारो मूठिया होनेमध्येःप्टी ट्वादशोत्तमे । 
। बिष्णु-ोहता २५५१ ) 
(छ) योग्य मूतिपॉ के अभाब में आचाय॑ स्व्यमेव होम करे-- 
स्वण्डिलेष्व्थ कुष्डे पु तादर्थेनाथवा स्वयम्‌ । 
स्वकुष्डे हवनं कुर्याब्चतुवे'दमयोउपरे ॥ १४५ ॥ 
समस्त सूतिपीय वा स्वयमेव समाचरेत्‌ । 
सामग्रोबिरहाद्‌ योग्यमूतिपानामभावतः ॥ १४६ ॥ 
(अपारमेश्वरसंहिता क्रियाकाण्ड (५१४५-९६) 


१७० अतिष्ठामयूख। 
भवन्तु ना शे, रात्रि; प्रति धोयताम्‌ । शन्न इन्द्रास्ती०॥ शक्नो देवो- 
रभि० , इति शास्तिकमस्त्रा। । 2 ह 


“शक्नो बात) पवतां०," श्न इन्द्राग्ती०" भोर शक्नो देवी +" 
इत्यादि मन्त्र शान्तिक मन्त्र कहलाते हैं [इनके साथ ही 'द्ौ। 
शात्ति०' इत्यादि मन्त्र को भी इन शास्तिक मन्त्रों के साब पढ़ा 
जाता है ] 


१. शप्तों बात; पवतां मातरिश्वा शल्लस्तपतु सूर्यः । 
जहानि श॑ भवन्तु नः श॑ राजि: प्रति षीयताभ्‌ ।, 
(तेत्तिरीय आरण्यक ४४२१) 
इसके स्थान पर शुक्ल यजुवे'द वाजसनेयि संहिता का मन्त्र इस 
प्रकार है-- 
श॑ नो बात। पता" श नस्तपतु सूर्य: । 
शं. न कनिक्रददू देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॥ (जु ३६।१०) 
(क) श॑ न इला भवतामवोभिः श॑ न इन्द्रावरुणा रातहच्या । 
शमिम्द्रास्तोमा धुविताय शं यो। श॑ न इख्द्रापूषणा बा साती ॥ 
(७६० ७।३५।१) 
(ख) श न. इखास्ती भवतामवोमि। शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शंन इस्द्रापूपणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय श॑ योः॥ 
(यजु® ३६।११) 
३. शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 
(०० १०।९४, यजु ३६।१२, तै० आ० ४।४२।१९) 
४. चोः शान्तिरस्तरिक्षो शान्ति; पिवी शास्तिराप शास्तिरोषषया 
शान्ति: । 
बनस्पतय; शास्तिविश्वे देवाः शान्तिर हाशान्ति: सब” शान्ति) शान्तिरेव 
शान्ति; सामा शान्तिरेषि ॥ (यजु० ३६१७) 


२, 


छि ` 


+ 


प्रतिष्ठामयूख। 


१७१ 


[पौष्ट्किमन्त्रा|] 

“युष्टिनं रण्वाक्षितिः' “वास्तोष्पते प्रतरणो०' 'अमोबहा०” 
“त्यम्बकंश' । इति पौष्टिका; । 

पौष्टिक 

"पुष्टिन॑ रण्वा०" 'बास्तोष्पते प्र तरणो'०' 'अमीवहा०" ओर 
श्रयम्बक यजामहे०" इत्यादि मन्त्रों को पौष्टिक मन्त्र कहा गया है । 
[ये मन्त्र ऋग्वेदीय परम्परा का अनुसरण करके दिये गये हैं। 
शुक्ल यजुर्वेद में इनमें से प्रथम तीन मन्त्र नहीं है । अतः शुक्छ- 
यजुर्वेदीय मन्त्रों पर प्रमुखतया आधारित पद्धतियों में भी प्रायः ये 
ही मन्त्र लिये जाते हैं । यथा - पं० चतुर्थीलालङृत 'सर्वदेवप्रतिष्ठा- 
प्रकाश में भी उपयुक्त 'पुष्टिने रण्बा०' तथा 'गयस्फानो"०१ ओर 
“इह पृष्टि०” इन मन्त्रों के साथ ही "दिवो नामासि०” इत्यादि मन्त्र 


१. ुष्टिन रण्वा सिति धिनी शिरि भुम क्षोदो न शस्र 
अत्यो नाज्मश्हसगंप्रतक्ता सिन्धुनँ क्षोदः क इ बराते॥ 
(७८० १।६५।३) 
२. वास्तोष्पते प्र तरणो न एषि गयस्फालो गौभिरण्वेभिरिन्दो । 
अञ्जरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रात्‌ प्रति नो जुषस्व ॥ 
(ऋ ७५४२) 
३, भमीबहा वास्तोष्पते बिश्वा रूपाण्याविशन्‌ । सखः सुशेव एधि ना ॥। 
(७४० ७।५५।१) 
४. अम्बकं ` यजामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वास्कमिह वस्धनास्मृत्योमु क्षय मामृतात्‌ ॥ (%० ७५९१२) 
५. गयस्फानो अमीवहा वसुबित्‌ पृष्टिः । सुमित्र: सोम नो मब ॥ 
(3६० १।९१।१२, तै० सं० ४।३।१३।५) 
६, इह पुष्टि पृष्टिपतिद घात्विह प्रजा ^ रमयतु प्रजापति) । 
अम्नये गृहपतये रयिमते पुष्टिपतये स्वाहा ॥ 
७. शिवो नामासि स्वघितिस्तै पिता नमस्ते अस्तु मा मा हि”, सीः । 
ति वतंयाम्यायुषेऽनाचाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय 
सुवीर्याय ॥ (यजु ३।६३) 


९७२ प्रतिष्ठामयूख। 


एककुण्डीपक्ष गौर पञ्चकुण्डीपक्ष में | यी चक्र-- 


'ग्रहपीठम्‌ 


प्र kd 


: ततो मृतिपा! पूर्वकुण्ड पलाशसमि घामष्डसहन्नमध्डशतेव। 


ऑतष्ठामयूखः १७३ 
[पुड पे कुण्डचतुष्टये वेदादिहोम।] 


घृतेन 
तिलेर्वा 'अग्निमौड०' इति जुहुः ।'इष त्वे'ति दक्षिण । "अग्न भा 
यीह'ति पश्चिमे । 'शन्न। देवोरि' त्यत्तरे । 

भी पोष्टिक मन्त्रो में संकलित है । पं० दोळतराम गोड़ कृत प्रभू 


और 'त्र्यम्बक॑ यजामहे०" पौष्टिक मन्तो में विहित है । 
पश्च कुण्डो' पक्ष में चार कुष्डो में तत्तद्‌ वेदमन्त्र से होम-- 
आचायं कुण्ड में शान्तिक और पौष्टिक मन्त्रो से होम के पश्चात्‌ 
मूतिप (मृति के रक्षक, मति को उठाने और स्थापन कायं .में प्रमुख 
रूप से सहायक ऋत्वि७ ब्राह्मण ) पूवकुण्ड में ऋग्वेद (१।१।१) के 


| विद्याप्रतिष्ठाणंव में 'अयमग्नि. पूरीष्यो०" और त्वष्टा तुरीपो०” 


[388 6 -यजमानासनम्प्‌ 


O90, A 


१, अयमस्तिः पुरीष्यो रयिसात. पुष्टिवर्धन; । 
अने पुराष्याभि दस्तर्माम सह भा यच्छस्व ॥ (सयुः ३।४०) 
२. त्वष्टा तुरीपोजअदुबुत इदानी पुष्टिवधंना । 
दविपदा च्छन्द इन्द्रयमुक्षा गोनं बयो दवु: ॥ (यजु० २१।३०) 
३. श्यम्बर्क यजामहे सुगन्धि ` पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वाद्कमिव अन्धता '्ीय मागृतात्‌ ॥ 
ञ्यम्बक यजामहे घुगन्धि पतिवेदनम्‌ । 
| चर्वासकमिक बस्थनादितो मुक्षोय मामुतः ॥ (यजुः ३।६०) 
| ४. [क] कुण्ड्यां कार्यविधि कुण्डभेद च कल्पनम्‌ । 
ज्ञात्वावश्यं कल्पनाय नोचेदू दोधाय कर्पते ॥ ६६ ॥ 
(शरीप्रश्‍नसंहिता १८६६) 
[व] बाम्नस्तु पूर्वदिग्भागे दक्षिण बोत्तरेववा । 
पश्चिमे वापि कतंव्य मण्डषं कोणांदक्वाप ॥ ४॥ 


वर्जयेदन्तराळेषु ` मण्डपस्य विनिभितिम्‌ । 
ट्शिदमियुत स्तस्मेयंद्रा बोडशमिद्िज ॥ ५ ॥ 
द्वारेशचतुभिः सहित दर्भमालाभिवेष्टितम्‌ । 
क्षोमपट्टबितानाब्यमू लस्बमुक्ताफललजम्‌ ॥ ६ ॥ 


२७४ प्रतिष्ठामयूश। 
“अग्निमीले०” इसमन्त्र से एक हजार आठ या एक सो आठ बार 
चृताक्त पलाश समिधाओं' या घृत या घूताक्त तिलो का होम करे. 


हवासपार्श्वयुगस्थस्ततोयपुणंघेटं (ट ?) ढिज । 
छेपित गोमयाम्मोमिः सुधारेखाविचित्रितम्‌ ॥ ७ ॥ 
दीपमालापरिवृर्त॑ पुष्पमालामिलम्वितम्‌ । 
विभाजयेच्च तम्मध्यमेकाशोठिपदे। समैः ॥ ८ ॥ 
तन्मध्ये नमिः कुर्यात्‌ पदैदै दि बिधानत: । 
बेदि च परितः कुर्यात्‌ कुण्डाति द्विजसत्तम ॥ ९॥ 
चतुरस्र तषा चाप बृत्त पद्म चतुदिशमु । 
(विश्वामित्र सहिता १४।४-१०) 
त्रिकोण च चतुष्कोण पञ्चकोण षढक्षकम्‌ । 
सधाष्टलकोण च्च दर्शकादशकोणकम्‌ ॥ ६७॥ 
दरादशाधं चापकोण वृत्तं पद्य च पदाजे। 
योनिकुष्डमिति प्रोक्त चतुदश गुरूत्तमै; ॥ ६८ ॥ 
प्रयोजन तु वक्ष्यामि श्यणुष्व कमलेक्षणे । 
सर्वाम्युदयकर्माणि चतुष्कोणे समाचरेत्‌ ॥ ६९ ।। 
पौष्टिक पशुषे तु शान्ति वृत्ते सुखावहम्‌ । 
(श्वीप्रश्नसंहिता १८।६७-७०) 
चतुष्कोणादिकुण्डानां चतुणा ` देवघामसु ॥ ९२ ॥ 
निर्माणेयु प्रतिष्ठायामुस्सवे नित्यपूजने । 
शास्तिद्दोमेषु सर्वत्र प्रायश्‍चित्तादिकर्मसु ॥ ९३ ॥ 
कुण्डानि शाखतः इत्वा तेषु होमं समाचरेत्‌ । 
अकृत्वा हूपते यत्र वहिस्तत्र न तृप्यति॥ ९४॥ 
अतृप्ठे मयि वहिस्ये स्वाधंसिद्ि। कय भवेत्‌ । 
कुण्डान्यतो विधायँव जुहुयादे कमसु ॥ ९५ ॥ 
(श्रीप्रशलसहिता १८।९२-९५) 
१. अन्निमोले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नघातमम्‌ ॥ 


(६) 


सू] 


| 


ग्रतिष्ठामयूखः र्ष 


नवकुण्डीपक्षे अष्टकुण्डेखु वेदादिहोमः] 

यदाष्टी कुण्डानि तदा “ बोषडि'त्याग्नेये । दश प्रणवास्स- 
कृद्गायत्रीं चोक्त्या नंक्र'ते । “जातवेदस०” इति बायव्ये । 'नमो 
श्रह्मण०” इतोशानकुण्डे । 'मूर्डान॑ दिब'० इति पूर्णाहुति जुहुयुः। 
आहुतिसंपाताङछान्तिकलशे कुण्डसमपीस्थे पातयेयुः । 


उसी द्रव्य से उतनी ही बार दक्षिण कुण्ड में 'इषे त्वोजें०" इस मन्त्र 
से, तथा पश्चिम कुण्ड में 'अग्न आ याहि०” इस मन्त्र से और उत्तर 
कुण्ड में 'शक्नो देवोरभिष्टय०" इस मन्त्र से होम करें। 

नवकुण्डी पक्ष में नो कुण्डों को स्थिति पीछे १० ८३ में प्र 
में देखी जा सकती है। टं hg 


नवङुण्डी पक्ष में आठ कुण्डों में वेदादि होम'- 


जब प्रतिष्ठामण्डप में नो कुण्ड बने हों तो आचायंकष्ड में 
शान्तिक-पौ ष्टिक मन्त्रों से होम के पश्चात्‌ पूवं, दक्षिण, पश्चिम और 


१. इसे त्वार्जे त्वा वायव स्य देवो व! सबिता प्रापयतु ेष्ठतमाय कमण 
आयायध्वमध्य्या इन्द्राय आगं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन 
इशत माघश * सो भुवा अस्मिन गोपती स्यात्‌ बह्लीयंजमानस्य पुन 
पाहि ॥ (यजु० १११) । 

२. बस्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता स्पि बहिबि ॥ 

(बाम ।१।१ ऋ० ६।१६।१०) 

३. शन्नो देवी रभिष्ट्य आपो अवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु ना ॥ 

ै (अथबं* पैप्पलादं संहिता) १।१।१; ऋ० १०।९।४; यजु०३६।१२) 
४. एवं नवसु कुण्डेषु लक्षण जव हस्यते ॥ 
आग्नेय शाक्र यास्येषु होतम्यमुदगानने। ॥ (मत्स्यपुराण २६५।३६-७) 


१७६ प्रतिष्ठाममूख; 


[मृतिन्मत्यंधिप-छोक्पालहोमश्च | 

तततो मूतिमूतिप लोकपालेम्यः समिद्धिधँ तेन लिलेर्वाऽष्टसहस्र- 
मध्टशतं वा जुहुयः । तेवां मन्त्रास्तुस्योना पृविवीति पृथिवोमर्त) । 
उत्तर के कुण्ड में उपयुक्त पञ्चकुण्डी पक्ष के हवन-मन्त्रो से ही 
होम करें और तब आग्नेय कोण के कुण्ड में 3 वोषट स्वाहा' इस 
मन्त्र से. और नेत त्य कोण के कुण्ड में दश बार प्रणव (३४) के 
साथ स्वाहा का उच्चारण करके होम करे ओर एक बार गायत्री 
मन्त्र से होम करे । वायव्य कोण के कुण्ड में 'जातवेदसे०'' इत्यादि 
मन्त्र से, ईशान कोण के कुण्ड में 'नमो ब्रह्मणे” इस मन्त्र से 
होम करे । 

[त्येक कुण्ड में होम एक साथ करना चाहिए] 'मर्घात दिवो०” 
इस मन्त्र से पूर्णाहति देनी चाहिए। आज्याहति के सम्पातो" 
( आहुति देने के पश्चात्‌ अवशिष्टं आज्य को बूंदो ) को कुण्ड के 
समीप स्थापित शान्ति कलश में गिरावे । 

मूर्ति मूत्याधिपति ओर लोकपालों का होम"-- 

तत्पश्चात आचार्य कुण्ड के अतिरिक्त पूर्वादि दिशाओं के अन्य 


१. जातवेदसे सुनवाम साममरातीयतों न॒ दह्मति बेद; । 
ख न। पषंदवि दुगोणि बिश्वा नावेब चिन्छु दुरिवात्यम्. । 
(६० *॥९९॥१; दत्ति० आ० १०।२।१) 
३. नमो ब्रह्मणे घारणं मे अस्त्वनिराकरण धारयिता भूयास । 
कर्णयोः अत मा च्योस्व म मांमुष्य बाइम ॥ तै” आ १०) 
$. मूर्धानं दिवो अर्रात प्रयिव्या वैश्वानरमृत आ जातमम्निम्‌ । 
कवि, स्राजमठिथि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा: ॥ 
॥यजु० ७।२४;३३।८ ऋ० ६।७।१) 
४. आलेयशाक्रया्येषु होतव्यमुदभानते।। 
शान्तये छोकपालेम्यो मूतिम्यः क्रमशस्तया ॥ ३७ ॥ 


|. 


| 


अधिष्ठापकूसा 


मूतिपते: शवंस्य । इस््र अदस्य० इतोखस्क । अण्वि 
बूतमित्यस्निमलें:। वः वशूनामित्वग्निम्‌तिपतेः पशुपते: । अण्न आ. 

| याहोत्यस्ने:। असि हि बोरसेस्य» इति यजमानमूतः । तमिन्द्रै जोह- 
बोमोति यजमानमूतिफ्तेरप्रस्थ । यमाय सोममिति यमस्य । उद्धुत्यं 
जञातवेदसमित सू्ंमूतेः। आ बो राजानमध्बरस्येति सुर्यम्तिपते 
हर्य । असुन्न्तं समं जहोति निक तेः । आपो हि ष्ठेति जलमूरते: । 
विमूषन्लग्त उभयातिति जञलमूतिपतेभंवस्य। इमं मे बदणेति 
बदणस्प। वात आ बादु भेषजमिति बायुमतें:। तमोशानमिति 
आायुसतिपतेरीशानस्य। आ नो नियुद्धिरिति बायो: । “वयं सोम 
कुण्डों में सभी ऋत्वि अष्ट मूर्तियों, उनके अ घिपतियों और लोक- 
वालों मं से प्रत्येक के लिए पछाशादि को समिधा, घृत अथवा घृताक्त 
तिळों से एक हजार आठ अथवा एक सो आठ बार (अथवा प्रतिष्ठा- 
महोदधि के अनुसार कम से कम आठ बार] होम करे'। अष्टमूर्तियों, 
उनके अधिपतियों तथा उनसे सम्बन्धित लोकपालो के मन्त्र इस 
प्रकार हैं-- 


अघोरेस्य० इति 


ठया मृरत्यंधिदेवातां होमं कुर्यत्‌ समाहितः । 
बसुषा असुरेताश्व यजमानो दिवाकर; ॥ ३८॥ 
जलं वायुस्तया सोम आकालर्काष्टमः स्मृत। । 
देवस्य मूठँयस्स्वष्ठावेता: कुण्डंषु संस्मरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
एठाषामधिपान ङे पविश्रान्सूतिनामतः । 
एविबों पाति च शर्वश्च पझुपश्चार्निमेव च ॥ ४० ॥ 
यजमानं तथेवोग्रो स्टश्चादित्यमेब च। 
अवो जलं सदा पाति वायुमोश्ञान एक च भ ४१ ॥ 
अहादेवस्तथा चन्द्र मोमस्‍्वाकाशमेव च । 
सर्वदेवप्रतिष्ठासु मूतिपाः हाव एक च॥ ४२॥ 
एतेम्यो वेदिकेमेस्तरेयंयास्व॑ होमसाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
(बस्य २६५/३६-४३) 
प्रव्म० - १८ 


च 


१७८ प्रतिष्ठामम्ूछ 


ब्रते०' इति सोममूर्तः । इन्द्र तं शुम्भ० इति सोममूतिपतेर्महादेवस्य ' 
अभि त्यं देवं सबितारमिति कुबेरस्य । आदित्प्रत्नस्येति खमतेः। 
मृगो न भोम० इति खमतिपतेभोंमस्य । अभि त्या देव सवितरितो- 
शानस्य । गी 

पूर्वेकुण्ड में होम के मन्त्र 

“स्योना पृथिवि नो" यह पृथिवी मूर्ति का मन्त्र है। 'अघौरेम्योज्य 
चोरेभ्यः” यह पृथिवोमूतिं के अधिपति शर्वं का मस्त है। “इन्द्र 
मरुत्व इह पाहि सोमं०" यह [अथवा 'सजोषा इन्द्र सगणो०" यह 
पूर्वेदिशा के लोकपाल] इन्द्र का मन्त्र है। 

आज्य कुण्ड में होम के मन्त्र-- 

“असि दुतं पुरो दघे०" यह अग्तिमृतिं का मन्त्र है। यः पंशुनाम- 


१. (क) स्योना द्रि नो भवानृक्षरा निवेशनी 
यच्छा नः शर्म सप्रथाः । ( यजु० ३५२१:३६।१३: 
सै» ब? १०११०) 
(ख) स्योना प्रथिवि भवानृक्षरा निवेशनो । यच्छा तः शर्म स प्रय: ॥ 
(ऋण १।२२।१५) 
२. अधोरेम्योष्य घोरेम्यो घो रघो रतरेम्यः । 
सेभ्यः सर्वशवे'म्यो नमस्ते अस्तु र्म्यः ॥ 
३. इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोम यथा शायति अपिब। सुतस्य । 
तब प्रलोती तव शुद शर्मस्वा विवासम्ति कवयः सुयज्ञाः ॥ 
(ऋ० ३।५१।७; यजु ७३५) 
४. सजोषा इन्द्र सगणो मसदिः सोमं पिव वृत्रहा शुद विद्वान्‌ । 
जहि शत्रू ` रपमूघो गुदस्वाऽयाभयं #णुहि विश्वतो नः ॥ 
(ऋ० ३।४७।२; यजु० ७३७, ते. 
५. अ दूत पुरो दबे हव्यवाहंमुप बवे 
देवा बा सादयादिह ॥ (यजु० २२१७) 


शहर) 


प्रतिष्ठामयूख? १७९ 


श्रिपति!०" यह अग्निमूर्ति के अधिपति पशुपति का मन्त्र है ओर 
(अर्त आ याहि?” यह आग्नेय दिशा के लोकपाल अग्नि का मन्त्र है। 
दक्षिणकुण्ड में होम के मस्त्र-- 

“बसि हि वीर सेन्योउसि०” यह मन्त्र |अथवा “थ इन्द्र इन्द्रियं 
दघुः०" यह मन्त्र] यजमान मूर्ति का है। तमिन्द्रं जोहवीमि मघ- 
वानमुग्रं०"" यह यजमान मूर्ति के अधिपति उग्र का मन्त्र है। 'यमाय 
सोम' सुनुत०" यह मन्त्र [ अथवा 'यमाय त्वाङ्गिरस्वते’ यह 
मन्त्र ] दक्षिण दिशा के लोकपाल यम का है। 

नैतं त्यकोण के कुण्ड में होम के मन्त्र-- 

“उद्दत्यं जातवेदसं० “ यह सूर्यमतिं का मन्त्र है। 'आ वो राजानः 


३. यः पयुतामधिपतिः ददस्तन्तिररो वृषा । 

पशुतस्माक मा हि” सी॥। एतदस्तु हृतं तव स्वाहा ॥ 

२३: अल आ याहि बोतये गृणानो हव्यदातये । 

नि होता सत्पि  बहिषि॥ 

३. असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 
असि दभ्रध्य बिद्वूधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते बसु ॥ 

(नः १।४१।२) 


६।१६।१०, साम १ १) 


४. य इन्द्र इन्द्रियं दघु: सविता वरुणो भगः 
स सुत्रामा हविष्पठियंजमादाय सश्चत ॥ (पजु» २०७१) 
५. तमिस्द जोहवीमि मघवातमुग्र सता दघोनमप्र तिष्कुत॑ शासि 
मंहिष्ठो गोमिरा च यज्ञियों बवर्तद्राये लो बिश्वा सुपथा कृणोतु द्रो ॥ 
(व) ८९७१३) 


६. यमाय सोमं सुनुत यमाय जुड़ता हृविः 
यमं ह यज्ञो गच्छत्यस्तिदूर 
७. यमाय त्वाङ्ग्रस्वते पितृमते स्वाहा 
स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्म: पित्रे ॥ (यजु० ३८।९) 
-८. उडु त्यं जातवेदसं देवं बहन्ति केतबः 
दशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ (ऋ० १।५०।१, यजु० ७४१, ८।५१, ३३।३१) 


(६० १०।१४।१३) 


१८० 


प्रतिष्ठामयूखः 


मध्वरस्य'०' यह [ अबवा 'असो यस्ताम्रो०' यह ] सुयेमति के 
अधिपति रुद्र का मन्त्र है ओर “अशुन्वन्तं समं जहि०" [ अथवा 
“असुन्वन्तमयजमानमिच्छ०” | यह्‌ नेऋत्यकोंग के लोकपाल 
निं ति का मन्त्र है। 


पश्चिम कुण्ड में होम के मन्त्र 
“आपो हि ष्ठा मयोभुबस्ता०” यह जलमूति का मन्त्र है । 'विमू- 


घन्नग्न उभयां०" यह [अथवा “उग्र छोहितेत मित्रं सौदरत्येन०' यह्‌] 


१, भा वो राजानमध्वरस्य रुद्र' होतारं तत्यय्ज रोदस्योः 


अल्लि पुरा तनमिल्लोरजित्ताडिरण्यरूपमबसे कृणुष्दम ॥ (म्र ४।३।१) 


२. भसौ यस्ताम्रो अरण उत बन्नु: सुमङ्गलः 


ये चैन ढा अभितो दिक्षु थिताः सहखशोभ्वंषा हेड ईमहे ॥ 
(बुश १६ ६) 
असुष्वस्त सम जहि दूणाशं यो नते मयः 
अस्मभ्यमस्य वेदनं ददि सूरिश्चिदोहते ॥ (ऋ० १।१७६ ४) 
अमुन्वम्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य 
अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निष ठुम्ममस्तु ॥ 
(यजुः १२६२ ) 
आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊज दघातन । महे रणाय चक्षसे । 
(ऋ० १०।९।१; यजुः ११५५०; ३५।१४) 
विमूषन्तस्त उमयाँ अनु व्रता दूतो देवानां रजसी समीयसे । 
यत्‌ ते घीति सुमतिमावृणीमहे ऽब स्मा नस्िवख्यः शिवो भव /« 
(5६० ६॥१५९ ) 


|. उग्र ल्लोहितैन मिङ क्षीव्रतेन र्र दौत त्येनेन्द्र प्रकीडेन 


अक्दो बलेन साध्यान्‌ प्रमुदा । 
अबस्य कष्ठ्य " ख्दस्यान्त:पाइन्यै महादेवस्य 
बक्स बनिष्ट: पशुपते: पुरीतत्‌ (यनु० ३९,९) 


डे ३१ 
के अधिपति भव का मन्त्र है । 'इमं मे वरुण श्रुघी०” यह 
दिशा के लोकपाल वरुण का मन्त्र है । 
बायब्य कोण के कुण्ड में होम के मन्त्र 
“बात आ वातु भेधजं०'' यह [अथवा 'वायो ये ते सहस्रिणो' 
'बामसूति का मन्त्र हैं । “तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति०” यह्‌ 
के अधिपति ईशान का मन्त्र है । 'आ नो नियुद्धिः०" यह 
के लोकपाल वायु का मन्त्र है । 

' उत्तरङुण्ड में होम के मन्त्र - 

"वयं सोम०" यह सोमम्रूति का मन्व है । 'इन् त शुम्भ ०" यह 
|» इमं मे वषण श्रधी हवमद्चा थ मृढय । त्वाम वस्पुरा चके ।। 
लि (क ११२५।१९ यजु २११) 
» बात त्रा वातु भेषज शंभु मयोमु नो हुदै । प्र ण आयू"पि तारिषत्‌ ॥ १॥ 
ढत वात पिठाऽसि त उत ख्रातोत नः सल्या । 

श नो जोवातवे कृषि॥ २॥ 


ददो बात ते गृहेतस्य निधिहितः । ततो नो देहि जीवसे ॥ 
१ (ऋ १०११८६।१-३) 
३. खायो ये ते सहस्रिशो रथासस्तेभिरा गहि । नियुरबाल्त्सो मपी तयै ॥ 
( यजु० २७३२ ) 


५. तमीशानं जगतस्तस्युवस्ति घियं जिम्दमवसे हहे बयम्‌ । 
पूवा नो यथा वेदसामसदवृधे रक्षिता पागुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
हैँ (० १।८९।५; बजु० २५।१८) 
६. आ नो नियुद्धिः शतिनो भिरऽ्वर' सहस्तिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌। 
बायो. अस्मिन्सवने मादयस्व सूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
(०६० ७।९२।५, यजु० २७।२८) 
९. वयं सोम व्रते तव मनस्तनूषु विश्रव। । प्रजावन्त। सचेमहि ॥ 
ऋ० १०।५७।६; यजु० ३५६ । 
७. इन्द्र त शुम्म पुर्हन्मन्नमवसे यस्य द्विता बिघतंरि॥ 
इस्ताय वच्च; प्रति बायि दर्शतो महो दिवे नः सूर्य) ॥ 
¢ (१६० ०७०२) 


१८२ अतिष्ठामसुखष; 
[ अथना “सोमो” राजामृत  सुत०" यह ] सोममूति के अधिपति 
महादेव का मन्त्र है । अभि स्यं" [ अथवा 'आ ध्यायस्व समेतु 
ते०" ] यह उत्तर दिशा के लोकपाल कुबेर का मन्त्र है। 
ईशानकोण के कुण्ड में होम के मन्त्र 
“आदित्‌ प्रत्नस्य०” यह मन्त्र [ अथवा 'तमीशान ०" यह मन्त्र ] 
१. सोमो राजाम्रृत " सुत ऋजीपेणा जहान मृतु । 
ऋतेन सत्यभिन्द्रियं विपान ", शुक्रमच्घस- 
इनदस्येन्द्रियमिद पयोझूतं मधु॥ 
२. (क) अभि तयं देवं ` सबितारमोष्यौ; कविक्रतुम्चामि 
सत्यसबं ` रतनघामभि प्रियं मति कविमू । 
ऊष्वाँ यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवोसनि 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः । 
परणाम्यस्त्वाऽनुप्रणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिहि ॥ ( युश ४२५) 
(छ) अभित्य॑ देव ` सवितारमूण्पो। कविक्रतुः 
गर्चामि सत्यस्वसा रत्नघामभि विये 
मतिमू््वा यस्यामतिर्भा भदिधृततू- 
सवीमनि हिरभ्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपा सुत; । 
प्रजाम्यस्त्वा प्राणाय हवा व्यानाय त्वा 
प्रजास्त्वामनु प्राणिहि प्रजास्त्वामनु प्राणन्तु ॥ 
(वत्तिः सं० १।३।६) 
३. आ घ्यायस्व समेतु ते दिश्वत; सोम वृष्ण्यम्‌ । अवा वाजस्य संगवे ॥ 
( ऋ० १९११६; ९।३१।४; यजु० १२।११२; 
।-तै०सं० ३।२५ ३; ४।२।७।४) 
४. आदित्‌ परलनस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिष्यते दिवा ॥ 
( ऋ० ६।८।३० ) 
५. तमौशानञ्जगतस्तस्युवस्पति धियं जिन्वमवसे हहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
(०० १।८९।५; यजु० २५।१८) 


(पुः १९७२) 


प्रतिष्ठामयुखा १८३ 
/ ळुण्डीपक्षे मूरत्यादिह्वोमः] 

[एक कुण्डो पक्षे तु मूर्त्यादिहोम आचायंकुण्ड एव करणीयम्‌ ]। 
_ [महाव्याहतिहोम।] 

हेत्राष्टशताष्टाविशष्यष्टान्पतससंख्यपा महाव्याहूति- 
थबश्लो हिचर्वाज्य: क्रमेण प्रत्येक जुहुय्‌। । 


[ति ( खमूति ) का है । “मृगो न भीमः० यह खमृतिपति 

का मन्त्र है। “अभि त्वा देव सब्तिरीक्षानं०" | अथवा “ईशा 

इश” अथवा 'अभि त्यं देवः सवितारं०” ] यह मन्त्र ईशान 

कोण के लोकपाल) का है । 

` एककुण्डी पक्ष में मूत्यौदि-होम|-- 

ad पक्ष. में मृत्यादि होम आचाय कुण्ड में ही सम्पादित 
॥ 


हृति होम = 
तब ऋत्विज्‌गण “शः, भवः, 
१. मूगो न भीमः कुरो गिरिष्ठाः परावत आ. जगल्या परस्या! 
सक, स शाय पणिमिद्ध तिर्म वि शल्‌ ताढि वि मूधो तुदस्व ॥ 
(पुश १८७१, ऋ० १०।१८०।३) 
|... अभि त्या देव सबितरी शान वार्याणाम्‌ ' सदाबन्‌ भागमीमहे ॥ 
ha ( ऋ० १।२४।३, तैत्ति सं० ३।५।११।५) 
शावास्पमिदो, सर्व यत्कि अ जगत्यां जगत्‌ । 
तेत त्यक्तेन भुळ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
3 भ्यं देव ` सदितारमोण्योः कविक्रतुमर्धामि 
छ सत्यसव” रत्नघामभि प्रियं मति कविम्‌। 
ऊर्वो यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि हिरथ्य- 
र पाणिरमिमीत सुकूतुः कृपा स्वः॥ 
` प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वाजनुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनु प्राणिहि ॥ 
( यजु० ४२५ ) 


(युः ४०१) 


५. यह बात प्रतिष्ठामयूख मे नहीं कहो गयो है। 


tev अहिष्ठाबसूचा 


[देव-सूछ-मल्लेण होम।। 

ततो गुरः स्थाप्यदेवतालिङ्गकेत मन्त्रेण घृतेन लिलेर्वाऽष्टः 
सहत्रमष्टशतं था हुत्वा पूर्णाहुति हुत्वा देबस्य दक्षिणकर्णे होमं 
निवे्च पूर्वकुण्डे घताहुस्यष्टकं पूलमम्त्रेथ हुत्वा देदपादो 
स्पृशेत्‌ । मूलमन्त्रेण पूर्वोक्तसळूत्जया याम्पकुण्डे हस्तेन दाच हुत्वा 
“क भुवः स्वाहा, ॐ ह्व स्वाहा, 55 भूभु व: स्वः स्वाहा] से प्रत्येक 
कुण्ड में एक हजार आठ अथवा एक सो आठ अथवा अटठाईल 
अथवा आठ बार तिल, यव और ब्रीहि (चावळ ) मिश्चित हबतीय 
द्रब्य से अथवा चरु और आज्य से होम करें। 

स्थाप्य-देवता के मूलमन्त्र से होम - 

तत्पशचात्‌ आचार्य स्थाप्य देवता (या सभी स्थाप्य देवताओं ) 
के विशिष्ट मन्त्र से अपने कुण्ड में धत से अथवा घृताक्त तिलों से 
एक हजार आठ या एक सो आठ आहुतियों का होम करके पूर्णाहुति 
देकर, किये हुए होम का निवेदन [ “अमुक मन्त्रेण अमुक सख्यायां 
होम। कृतः' ऐसा कहते हुए । स्थाप्य देवता के कान में करे । । 

आचार्य में जाकर स्थाप्य देवता [या सभी स्याप्य 

देवताओं ] के मृलमन्त्र से धृत की आठ आहुतियों का होम करके 
स्थाप्य देवता (या देवताओं) के चरणों का स्पर्श करे । 

तदनन्तर आधारे दक्षिण कुण्ड में जाकर स्वाप्य देवता (या 
देवताओं ) के मृलमन्त्रसे दधि की आठ आहृतियों का हाय से 
श॑ शेरकर स्थाप्य देवता [या देवताओं ] की नाभि का स्पशं 
करे। 

तदनन्तर आचार्य पश्चिम कुण्ड में जाकर स्याप्य देवता | या 
देवताओं ] के मूलमन्त्र से दूध की आठ आहुतियों का होम करके 
स्थाप्य देक्ता [या देवताओं ] के हृदय का स्पशं करे । 

तब आचाये उत्तर कुण्ड में आकर स्याप्य देवता [या देवताओं] 
के मूलमन्त्र से मधु को आठ आहुतियों का होम करके स्याप्य देवता 
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देवनाभि, वारुणकुण्डे क्षौरं हत्वा हृदयम्‌, सौम्यकुण्डं मध्वाहुतो- 
हुत्वा मूर्वानं, बारणकुण्डे मिश्रधुतादिचतुष्टर्य हुत्वा तेनेव पूर्णा 


दत्वा देवसर्वाङ्ग स्पशेत । 


[एक्डुष्डी पलो मूलमन्त्रेण होमः] 

[एककुण्डीपक्षे तस्मिन्नेव आवार्य: स्थाप्यदेवता लिङ्गकमन्त्रे णा- 
हटाष्टसंख्यया घुतादिभिकक्तक्रमेणेव जुहुयात्‌ ']' 
[ या देवताओं ] के मूर्धा (मस्तक) का स्पशे करे । 

तदनन्तर आचाये पुनः पश्चिम कुण्ड में जाकर घुत, दधि, दुग्ध 
ओर मधु को मिश्रित करके उस मिश्रण से आठ आहेतियों का होम 
क्थाप्य देबत। [या देवताओं ] के मुळमस्त्र से करके और उसी 
मन्त से पूर्णाहुति देकर स्वाप्य देवता [ या देवताओं | के सर्वाङ्ग 

स्त शरोर) का स्पशं करे । 

एकङुण्डी पक्ष में घृतादि होभ-= 

एककुण्डी पक्ष में आतायं उसी कुण्ड में स्थाप्य देवला [या सभी 
न देवताओं | के मूलमन्त्र से उपयुक्त घृतादि द्रब्यों की आठ'आठ 

लियौं का होम उपर्युक्त क्रम से ही करे |। 

नवकृष्डी पक्ष में मूलमन्त्र से हो म-- 

स्थाप्प्र-देव-विशेष के मूलमस्त्र से होम का उपयूक्त पळ्चकुण्डी 
पक्ष का विधान नवकुण्डी पक्ष में भी स्वीकाये है । स्थाप्य देवता एक 
हो या अनेक, आचाय॑ अपने ही कुण्ड में प्रत्येक देवता के मूलमन्त्र 
एक हजार आठ अधवा एक सो आठ बार घृत से या घृताक्त 
'तिलों से होम करके पूर्णाहुति देकर प्रत्येक स्थाप्य देवता के दाहिने 
कान में होम का निवेदन करे। तदनन्तर आचाय प्रत्येक स्याप्य 
देवता के मूलमन्त्र से पूर्वोक्त पञ्चकुण्डी पक्ष के बिधान का ही 
अनुसरण करते हुए क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के 

में क्रमशः घृत, दधि, दृग्ध ओर मधु की आठ-आठ आहुतियों 
० सम्पादक द्वारा संयोजित । 
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से होम करके पूर्वोक्त विधि से ही प्रत्येक होम के पश्चात्‌ प्रत्येक 
देवता के चरणों, नाभि, हृदय और मस्तक का स्पक्षं करके अन्त 
में उक्त घृतादि द्रब्यो के मिश्रण से पश्चिम कुण्ड में भी प्रत्येक स्थाप्य 
देवता के मूल मन्त्र से आठ आठ आहुतियों का होम करके उसी 
मिथित द्रव्य से पूर्णाहृति देकर प्रत्येक स्थाप्य देवता के सर्वाङ्ग का 
स्पर्श करे ।' 

एक कुण्डी पक्ष में मलमन्त्र से होम - 

एककुण्डी पक्ष में भी आचायं उपयुक्त क्रम से ही होम करे । 

पञ्चायतन देवताओं का स्थापना क्रम-- 

पाठकों की सुविधा हेतु पञ्चायतन देवताओं की स्थापना में 
स्थान-स्थिति नीचे दिखलाई जा रही है । 


१. द्रष्टण्य--सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश, प्रतिष्ठामहोदधि । 


प्रतिष्ठामयूखः tes 


शिवपण्चायन-- 

शिव-पञ्चायतन में मध्य में शिव की स्थापना की जाती है और 
ईशान कोण में विष्णू, आग्नेय कोण में सूर्य, नेत्र त्य कोण में गणेश 
और वायव्य कोण में देवी की स्थापना की जाती है । 


देवी-पञचायतन-- 

देवी-पण्चायतन में मध्य में देवी को स्थापना की भाती है भोर 
ईश्ातकोण में विष्णु, आग्नेय कोण में शिव, तैऋ"त्य कोण में गणेश 
तथा वायव्य कोण में सूये की श्थापना की जाती है । 
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विष्णू-पज्चायतत -- 

विष्ण-पङचायतन में मध्य में विष्णू की स्थापना की जाती पण 
जाती है ओर ईशान कोण में शिव, आग्नेय कोण में गणेश, नऋ त्य गणेश पञ्चायतन 
कोण में सूर्य और वायव्य कोण में देवी की स्थापना की जाती है । 


सुये-पञ्चायतन-- 
खुर्यपञ्चायतन मैं सूर्य की स्थापना मध्य में को जाती है और 
ईशान कोण में शिव, आस्नेय कोण में गणेश, ननत्य कोण में विष्णू 
गणेश-पङूचायतन-- और वायब्यकोण में देवी की स्थापना की जाती है। 
गणेश-पञ्चायतन में मध्य में गणेश की स्थापना की जाती है । 
ईशानकोण में विष्णु, आग्नेय कोण में शिव, नेऋत्य में सूये और 
खायव्य कोण में दवी को स्थापना की जाठी है। 


प्रतिष्ठामयूख। १९१ 


ज्ञानि मनरुधुतेनाम्यच्य प्रक्षाल्य संपुञ्य बस्त्रेणाच्छादय 


स्थाप्य देबता की पिण्डिका (पीठिका ) तया स्थाप्य देवता के 
वाहृतादि और परिचारक देवताओं की वैदिक मन्त्रों से अथवा 
नाममस्त्रो से पूजा करके उन्हें मुख्य प्रतिमा के बागी ओर रखकर 
उनका अधिवासन करे। | अधिवासन के मन्त्र तत्त्वत्रयादिन्यास 
के अन्त में है ]। [यदि प्रतिष्ठा के पूर्व ही कूमंशिला, ब्रह्मशिला, 
पिण्डिका, वाहन ओर परिचारक देवताओं को यथास्थात दृढ़ रूप 
से स्थापित किया जा चुका हो तो तब उनका यथोक्त मन्त्रों से 
संस्कार मात्र करे। ] तब उनको मधु और घृत सें अभ्यक्त करके 
जल से धोकर वस्त्र से आच्छादित करे। 


कर्मशिलादि पूजन के मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
कुमेशिला-पूजन मन्त्र 
“ॐ यस्य कुर्मो हविस्तमग्नें बर्धंया त्मम्‌ । 
तस्मे देवा अधि श्रुवत्तयं च ब्रह्मणस्पति 
( यजुः १७५२ ) 
कूमंशिलाये नमः । कू्मेशिछामावाहयामि पूजयामि । 


[इसंसिला ब्रह्मशिलादोनामधिवासन, पूजन] 

तत कमंशिलाब्रह्मशिलापिण्डिक्ावाहनादिपरिचारकदेवाश्च ग 
वेदिकेनमिमन्‍त्रेवा संपूज्य पुल्यप्रतिमाया वामपाश्वेंडबिवासयेत, । 

राम-पञ्चायतन ¬ 

शाम-पञ्चायतन में भगवान्‌ श्री राम की स्थापना मध्य में होती 
है तथा उमके बाँये सोताजी और शत्रृध्न कौ स्थापना होती है । 
श्री राम की दाहिनी ओर कमशः लक्ष्मण और भरत को स्थापित 
किया जाता है । 

कूर्मेशिला, ब्रह्मशिळा आदि का स्थापन और पूजत-- 

स्थाप्य देवता के मूलमन्त्र से होम के पढ्चात्‌ कमंशिला (अथबा 
उसके अतिनिधि हृप में स्वरणंपत्र में निमित कूम), ब्रह्मक्षिळा और 
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ब्रह्मशिलापृजन मन्त्र 
ॐ ब्रह्मणे बराह्मणं क्षत्राय राजन्यं मस्दुभ्यो वेश्यं तपसे शूद्र तमसे 
तस्करं नारकाय वीरहणं पाप्मने क्लीबमाक्रयाया अयोगू' कामाय 
पुँइचलमतिक्रष्टाय मागधम्‌ ॥ (यजुः ३०५) 
ॐ ब्रह्मशिलाये नमः । ब्रह्मणिलामावाहयापि, पूजयामि । 
विष्णुशिलापूजनमस्त्र-- 
ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीषच पत्न्यावहोरात्रे 
पाइवें नक्षत्राणि रूपमखिनो बात्त । 
इष्णन्तिषाणामुं म इषाण 
सवंलोकं Ll इषाण । 
( यजु« ३०२२) 
३४ विष्णपिण्हिकाये नम । 
विण्णुपिण्डिकामावाहयाहि पूजयामि । 
नारायणदिलापजनमन्त्र- 
४+ बिष्णोनुं क वीर्याणि प्र बोच 
यः पाविवाति विममे रजासि । 
यो अस्कभायदुत्तर' सघस्थं विच 
क्रमाणस्त्र धोरुगायो विष्णवे त्वा ।। 
( यजु० ५।१८ ) 
ॐ तारायणपिण्डिकाये  नम।। 
नारायणपिण्डिकामावाहयामि पूजयामि ॥ 
पिण्डिकापूजत-- 
ब्रह्मशिला और पिण्डिका का पूजन स्थाप्य देवता के आधारशक्ति 
मन्त्र से भी किया जा सकता है।' 


१. द्रश्‍व्य--जयास्यसंहिता २।२७५-६ । 


अतिष्ठामयूखः १९३ 


शिवपिण्डिका-पूजन-मन्त्र-- 
लि छ अम्बे अम्विकेऽम्वालिके न मा नयति कइचन। 
ससत्यश्वकः सुभद्विका काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 


(यजु० २३।१४) 
छ शिवपिण्डिकायै नमः। 
शिवपिण्डिकामावाहयामि, पूजयामि ॥ 
| दुर्गापिडिका-पुजनमस्त्र-- 
` ॐ जातवेदसे सुनवाम सोम- 
| कः मरातीयतो नि दहाति बेदः । 
स नः पर्षदति दुर्गाणि 
विश्वा नावेव सिन्धु' दुरितात्यग्निः । 
१५ (ऋ० १।९९।१; तेत्ति० आ० १०।२।१) 
ॐ दुर्गापिण्डिकार्य) नमः। 
दुर्गापिण्डिकामावाहयामि, पजयामि ॥ 
विष्णुपिण्डिका-पृजनमन्त्र -- 
ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीइच... । ॐॐ विष्णुपिण्डिकाये नम्रः। विष्णुः 
, पूजयामि । 
पाबंतीपिण्डिका-पृजनमन्त्र-- 
अम्बे अम्विके...० । ॐ पावंतीपिण्डिकाये नमः । पावंती- 
पिण्डिकामावाहयामि, पूजयामि । 
गणपतिपिण्डिका-पूजनमन्त्र - 
अ गणानान्त्वा ””० । ॐ गणपतिपिण्डिकायै नम।। गणपतिः 
'पिण्डिकामावाहयामि, पूजयामि । 
सूर्वेपिण्डिका-पूजनमस्त्र- 
____ &*तत्सवितुवेरेण्यं> । ॐ धुर्येपिडिकाये नमः । सूयं पिण्डिकामा- 
_ बाह्यामि, पूजयामि । 


प्रव्म० - १६ 


कः 
के 
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लक्ष्मीपिण्डिका-पूजनमस्त्र = 
ॐ ्रीइच ते० । ॐ लक्ष्मीपिष्डिकाये तमः + लक्ष्मी पिण्डिकामा- 
वाहयामि पृजयामि । 
हुमल्पिडिकापजन मन्त्र = 
ॐ आतिथ्यरूपं मारं महावीरस्य नग्नहुः । 
रूपप्रुपस्दामेतत्तिस्रो रात्रीः सुराऽऽसुता ॥ 
( यज्‌ १६१४ ) 
ऊ हनुमस्पिण्डिकायेः नमः ।  हनुमहिणण्डिकामावाहयामि, पूज- 
यामि। 
इसी प्रकार शाम, कृष्ण इत्यादि देवताओं की पिण्डिका का पूजन 
उनकी आधार शक्तियो के नाममन्तरो से किया जा सकता है। 
वाहुन और परिचारक देवताओं का पूजन-- 
यदि स्थाप्य वेवता के वाहन ओर परिचारकृ देवताओं की भी 
स्थापना की गयी हो तो उतका पूजन भौ वंदिकमस्त्र अथवा 
नाममन्त्र' से करना चाहिद । यथा-- 
विष्णु के वाहन का पूजन - 
ॐ नुपर्णोऽति गरुत्मातु पृष्ठे पृथिव्याः सौद । 
भामाऽन्तरि्षप्रापण उपोतिधा 
दिवमुत्तभान तेजसा दिश उदूद'ह॥ 
( यज० १७७२) 
ॐ मह्डाय नम: । गरुडमावाह्यामि. पूजयामि । हि 
शिव के वाहून का पूजन 
ॐ आशुः शिक्षानों वृषओ० (पजू* १७/३३) । ॐ नन्दिने नम्रः । 
नन्दिनमाबाहयामि पृजयाजि । 
१. अन्येषां परिवाराणां मन्त्रास्तु प्रणवादिका: ॥ ९३ 
स्वाभिधानेन सर्वेषां नमोऽनताः विदिता द्विजाः ॥ 
( नारदोयसंहिठा ५।९३-४, ) 


अतिष्ठामयूखा 


३ पचाङ्गमन्त्रादिन्यास;] 

प्रतिमायाः पिण्डिकायां स्वमस्त्रन्यासं कुर्यात. । तत्र विष्ण॒श्चे- 
“ऊँ घं ढंपंभं फं लक्ष््ये नमः' एतानि पञ्चाक्षराणि 
: शिखाकबचनेजसंज्ञकानि हुं फडन्तो वा बचनसमुदाय:' इति 
_ इसी प्रकार देवी, गणेश आदि के वाहनों का भी नाम-मन्त्र से 
करें। 

' परिचारक देवताओं का पूजन-- 

क विष्णु के चण्ड-प्रचण्ड, शिव के नन्दी, भृङ्गी, राम के परिचारक 
आदि का नाम मन्त्रों से पूजन करे । 

पिण्डिका में पञ्चाङ्गमन्त्रादि का न्यास - 

[स्याप्य देवता की कम शिला, ब्रहाशिला, पिण्डिका, वाहन और 
हार देवताओं के पूजन और अधिवासन के पश्चात्‌ ] स्थाप्य 
"प्रतिमा की पिण्डिका में स्थाप्य देवता के ही मन्त्र का न्यास 
` करे । (स्थाप्य देवता के मन्त्र का पञ्चाङ्गन्यास पीठिका में क्रमशः 
पवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ईशान दिक्षाओं में करना 
चाहिए।' यथा- 

ॐ इदं विष्णुविवक्रमे० । हृदयाय नमः ( इससे पिण्डिका के 


१९५ 


पूर्वदल में न्यास करे! 

ॐ इद विष्णु“ । शिरसे स्वाहा [इससे पिण्डिका के दक्षिण भाग में 
न्यास करे) 

ॐ इद विष्णु. -- । शिखायँ वषट्‌ ।इसले पिण्डिका के पश्चिम भाग 
में न्यास करे] 


ॐ इद विष्णु--। कवचाय हुम [ इससे पिण्डिका के उत्तर भाग 
में न्यास करे] 

ॐ इद विष्णुः । नेत्राभ्यां वष्यट्‌ [इससे पिण्डिका के ईशान भाग 
में न्यास करे] 


3. इषव्य- ूर्ादिदलमारम्य हृदयादीनि विन्यसेत्‌ । नारदीय हिता २2१ 
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इसी प्रकार शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य आदि देवताओं की स्थापना 
में भी स्थाप्य देवता के वेदिक मन्त्र अथवा मूलमन्त्र से पिण्डिका में 
हृदयादि त्यात करना चाहिए, यथा-- शिव की प्रतिष्ठा में पिण्डिका- 
न्यास मूलमन्त्र से इस प्रकार किया जा सकता है-- 
# नम। शिवाय । हृदयाय नम।। (इससे पिण्डिका के पूर्वी छोर 
में न्यास करे) । 
४ नमः शिवाय । शिरसे स्वाहा । (इससे पिण्डिका के दक्षिण 
में न्यास करे) । 
छ नमः शिवाय । शिखाये वषट । (इससे पिण्डिका के पश्चिम 
में त्यास करे) । 
ॐ नमः शिवाय । कवचाय हुम्‌ । ( इससे पिण्डिका के उत्तर में 
न्यास करे )। 
ॐ तमः शिवाय नेत्र-त्रयाय वोषद्‌ ( इसस पिण्डिका के ईशान 
भाग में न्यास करे) । 
विष्णु पिण्डिका में पत्चाज़ुस्यास का विशेष विधान- 
यदि स्थाप्य देवता विष्णु हों तो तो 'ऊं घ ढ पं भं फ़॑लक्ष्म्पे नमः' 
ये पाँच अक्षर क्रमशः हृदय, शिर, शिखा, कवच ओर नेत्र संज्ञक हैं 
तात्पय॑ यह है कि इन पाँच अक्षरों को क्रमशः हृदयादि पाँच अङ्गों 
के साथ साथ उच्चारण करते हुए न्यास करे । यह न्यास इस प्रकार 
किया जा सकता है-- 
घं लक्षम्ये नमः । हृदयाय तमः [पिण्डिका के पूर्वे में]। 
ढं लक्ष्म्यै नमः । शिरसे स्वाहा [पिण्डिका के दक्षिण में] । 
पं छक्ष्म्येः नमः । शिख्ाये वषट्‌ [पिण्डिका के पश्चिम में] । 
भं लक्ष्म्ये नमः । कवचाय हम [पिण्डिका के उत्तर में]। 
फ लक्ष्म्ये नभः । नेत्राभ्यां बोषट्‌ [पिण्डिका के ईशानकोण में] । 
अथवा 'ॐ घं ढं प॑ भं फं लक्ष्म्यं नमः हु फट्‌? इस वचन समुदाय 
से यह न्यास करे | यथा-3# घं लइम्ये नमः हुफद हृदयाय नमः । 


RY 
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'पिण्डिकायां' पञ्चाङ्कानि न्यस्य 
_ तत्वत्रयम्‌तिम्‌ तिपांश्च ` पूववद्‌विन्यसेत, । 


इत्यादि प्रकार से.भी यह न्यास किया जा सकता है। 
पिण्डिका में तत्त्वत्रय न्यास, मूतिस्यास और मूतिपन्यास-- 
पङ ङ्न्यास के अनस्तर पिण्डिका में तत्त्वत्रय-त्यात, मू तिन्यास 
और म्‌तिप-(मूत्यंध्रिपति)-म्यापत करे । यथा 
तत्वत्रयस्यास-- 
पिण्डिकामध्य में भावनया कल्पित त्रिकोण में प्रादक्षिण्येन 
अधोलिखित न्यास करे-- 
७ आत्मतत्त्वाय नमः | आत्मतत्वाधिपत्यै क्रियाशक्तये नम; । 
छै विद्यातत्वाय नमः । विद्यातत्त्वाधिप्यै ज्ञानशक्त्ये 
ॐ शिवतत्त्वाय नमः । शिवतत्वा धिपत्ये इच्छाश्षकस्ये नमः । 
मृतित्यास और मूतिफ्यास- 
यदि स्थाप्य देवता शिव हो तो पिण्डिका में कल्पित अष्टदल में 
अध्टमूतियों तया उनके अधिपतियों का न्याल इप क्रम से करे 
(१) ॐ पृथिवी मूतये. नमः । पृथिवी मुर्त्यधिपतये क्षर्वाय नमः । 
(पिण्डिका-पूर्वदले) । 
(२) „ अग्निमूर्तये नमः । ॐ अगितिमूत्यंधिपतये पशुपतये नमः । 
(आग्नेय्यास्‌) । 
(३) ,, यजमानमूतये नमः । छ यजमानमूत्यंधिपतय उप्राय नमः । 
(दक्षिणे) । 
(४) ,, अर्कमतँये नमः । ॐ अक मूत्यंघिपतये रुद्राय नमः । 
ति (नेतं त्यास्‌) । 
(९) „ जलमूर्तये नमः । ॐ जलमूत्यंधिपतये भवाय नम: । 
(पङ्चिमे) । 
(६) ,, वायुमतंये नमः । ॐ वायुमृत्यंधिपतये ईशानाय नमः । 
(वाय्ये) । 


१९८ अतिष्ठामबूखः 
[हमंशिलादोतामचिवासन-मन्त्रकबनम्‌] 


तदा अहो थो हां क्ष: परङ्रह्माण सर्वाचाराय नम: । ० हलो 
थीं हलां दिव्णहजोधारिष्ये सुभगाय नम.' इति मस्त्राम्यामधिवास- 
येत्‌ । इत्यथिवातनम्‌ । 


(७) ॐ इन्दुमतंये नमः । ॐ इन्दुमृत्यंधिपतये महादेवाय नमः । 
(उत्तरे) । 

(८) ,, खमूतंये नमः । ॐ खमृत्यंधिपतये भीमाय नमः ॥ 
(ऐशान्यास) । 

द यदि स्थाप्य देवता विष्णु हों तो पिण्डिका में विष्णु की पाँच 
Fis और उनके अधिपतियो का न्यास निम्नलिखित क्रम से 
होगा- 

(१) # रि नमः । ॐ पृथिवीतूत्यंधिपवये वासुदेवाय नम: । 

॥ 

(९) ,, जलमूतंये नमः । ॐ जलपूतर्यधिपतये ः 
गरी 'पूर्रधिपतये सङ्कर्षणाय नमः । 

(३) ,, अग्निमूतये नमः । ॐ अम्तिमूत्वंधियतये प्रद्यम्ताय नमः । 
(पश्चिमे) । १ 

(४) ,, वायुमृतंये नमः । ॐ वायुमृत्यंधिपतये अनिर्द्धाय नम: । 
(उत्तरे) । 

(५) ,, खमूर्तये नमः । औँ ्षपृत्येधरिपतये नारायणाय नमः। 
(मध्ये) + 

कमंशिला, ब्रह्मशिला आदि के अधिवासन के मन्त्र 

तत्त्वत्रयादि न्यास के अनन्तर कृमंशिला ओर पिण्डिका का 
अधिवासन ॐ हों श्री हा क्षः परब्रह्मणे सर्वाधाराय नमः । ऊ हीं 
श्रों हाँ दिव्यतेजोधारिण्ये सुभगाये नम: इन दो भन्त्रो से करे ! इक 
प्रकार अधिवासन पूर्ण हुआ । 


है| तिष्ठान सू! १९९ 
[प्राधादाचिवासतार्बम्‌ एकाशी तिकुम्मस्थापनम्‌] 


प्रा्ादोऽपि चेस्नूतनस्तस्थाप्यचिवासनस । तत्र प्रासादाप्रे 

एकाशोतिपद मण्डलमक्षतं: कृत्वा तेषु सप्तघान्यपुडजान्कृत्वा 
Capa तत्र नवनवकानां मध्यमं मध्यमं 

कोष्ठ ज्ञात्वा तेषु नव कुम्भान्‌ मध्यपूर्वादिक्रमेण विन्यस्य 

अध्यकुस्मे - शम्युदुम्बराशवत्यच॑म्पका शोक पलाशप्लक्षम्पप्रोषक 
वस्बास्रविल्वाजु नवक्षलभवं पल्लबद्वादशकं सोमाय बसस्पत्यन्त्गं- 
ताय नम इति निक्षिपेत । 

हतः  पक्षकरोचनादूर्वांकुरदर्भपिडजूलश्बेत-पोतसरषंपत्ितर क्त 
बस्वनजातोकु सुमनस्चाकतेमिंत दशक पूर्व । 

नुतन प्रासाद के अधिवासनार्थ इक्यासी कलशों का स्थापत-- 

यदि देव-प्रासाद ( मन्दिर) भी नव निर्मित हो तो उसका भी 
अधिवासन करे /' इसके लिए प्रासाद के आगे अक्षतो से इक्यासी 
पर्दो वाला मण्डल बना कर उन (इक्यासी पदों) के ऊपर सप्तधान्यों 
को बिखेर कर उनके ऊपर स्थापित करने के लिए जल से भरे हुए 
इक्‍्यासी कलशों को ळाकर [समीप में रख कर] उन नौ-नौ कोष्ठकों 
(पर्दो) में से प्रत्येक नवक ( प्रत्येक नौ कोष्ठों ) के मध्य में स्थित 
कोष्ठक का ज्ञान कर उनमें से प्रत्येक में एक एक के क्रमसे नो 
कलझों को क्रमश! मध्य नवक के मध्य कोष्ठक में और तब क्रमश! 
पे, आग्नेय, दक्षिण. नेऋ त्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान 
दिज्ञाओं के नो-तो कोष्ठको में से प्रत्येक नवक के मध्य के कोष्ठक 
में क्रमशः [ 'मही द्यो ०” इत्यादि मन्त्रों को पढ़ते हुए ] स्थापित 
करे । इन कलशों में प्रक्षेपणीय द्रब्यों का विवरण इस प्रकार है-- 


२. ब्राक्ादाबिबासन हेतु देशकाळदिसंको्तनपूर्वक 'अस्मित प्रासादे देवता- 
धिष्ठानयोग्यतासिद्धघर्थ स्नपनपूर्वक॑प्रासादाधिवासनं करिष्ये' ऐसा 
संकल्प करना चाहिए। 


२०० अतिष्ठानवूखा 
प्रासादाधिवासन हेतु 

८१ कलश स्थापन 

७) (. A 
(म) (ग) (र) [छ (श) | 98) ह 5 (०) 
७) टका (ज)| 96) ५८ (न) 
(0) &) (2 ©) (ग) |) (म) 
A (र) 3. IC ७०८ । (ग) 0) 
(ग) वि (ज) (ग) ह [oI (श) 
&) (ज) (ग) (ग) त ओढ) (ग) (ग) (ग) (ल) 
७) (ग) ७) (र) (ग) (=) ७ (ग) 6) 
हि (र) &) (&) oi (र) ७) 
(म) (ग) [0 (ग) (ज) (ग) (ग) (ज) (ग) 


| 
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_ यवनो हितिलमुवर्णरजतसमुद्रगामिनदोकूलमृत्तिका मृम्यस्पृष्टगो मर 
अमिति सप्तकमाग्नेये । सहदेवोविष्णक्रान्ताभुङ्गराज महोष घोशमो- 
जञतावरोगुड चोश्णमाकमित्यच्ठक ` याम्ये । कदलोपूगोफलनारिकेल- 
बिल्वसारिगमातुलिगवदरीआसलकभिति फलाष्टकं नेऋ त्ये । मन्त्रः 
साधित पश्वगव्यं बारुणे। शस्युदुम्बराश्वत्यन्यग्रो घपलाशकषाय- 
फर्क वायब्ये। शङ्घपुष्योसहदेवोबलाशतावरोक्‌भारीगुड्‌- 
खोवचाम्याप्रोति मूलाष्टकं सोम्ये। वल्मोकादिसप्तमुलिका ईशान 
कुम्ने निधाय 

१. मध्य नवक के मध्यवर्ती कोष्ठक में स्थापित कलश में क्रमशः 

शमी, उदुम्बर ( गूलर ), अश्वत्य ( पीपल ), चम्पक, अशोक, 
क्लाश, प्लक्ष (पाकड़), न्यग्रोध (वट), कदम्ब, आम, वेल और 
अजुन वृक्षों से छाये गये बारह प्रकार के पल्छवों को '# सोमाय 
बनस्पत्यन्तगेताय नमः" इस मन्त्र से डाले । 

३. मध्य नवक से पूर्व दिशा के नवक के मध्य में स्थापित कलश में 
पाक, गोरोचना, दूर्वाङकुर, दभं-पिङ्जुळ, इवेत सप ( सफेद 
सरसों), पीत-सधंप, व्वेत-चन्दन,रक्तचन्दन, जाती (चमेली) 
और नन्दयावतं इन दश वस्तुओं को डाले । 

|, आग्नेय दिशा के नवक के मध्यकोष्ठक में स्थापित कलश में 

जौ, घान, तिल, सोना, चाँदी, अपने उदगम से सोधे समुद्र तक 

पहुँचने वाली नदी जँसै कि गङ्गा, नमदा, ब्रह्मपुत्र जेपी किसी 

नदो के तट की मिट्टी और जिसका स्पर्श भूमि में न हुआ हो 
ऐक्षा गोबर-इन सात वस्तुओं को डाले । 

४ मध्य नवक से दक्षिण दिशा के नवक के मध्य में स्थापित कलश 

में सहदेवी, विष्णकान्ता, भृङ्गराज, महौषधी, शमो, शेतावरी, 

है, उद्विद्या-तिषठार्थव में इस मन्त्र का प्रयोग मध्यनबक से पूर्व, आग्नेय 

और दक्षिण के नवकों के मध्य स्थापित कलशों में द्वब्य-प्रक्षेप मैं 


बिहिवहै । 


हि 


२०२ प्रतिष्ठामगूखः 


हिरण्यवर्णा हरिणीम्‌-इति नध्यकुम्मानभिमन्त्य, 
गर्धोदकपूरितान्मष्यमादिकलशानां समम्तात्पूर्वादि 
वित्यध्य मूलनस्त्रेणानित्तरत्य शवत्रेणाबेष्टघ 

गुडूची ओर कयामाक (सांबा) इन आठ वस्तुओ' को डाळे । 

५. मध्य नवक से नेऋ्य दिशा के नवक के मध्य में स्थापित कलश 
में केला, सुपारी, नारियल, वेल, नारज्जी, बड़ा नीबू या | 
(मातुलिङ्ग ), वेर ओर आँवला- इन आठ प्रकार के फळो' 
को डाळे । 

* मध्य नवक से पर्चिमस्य नवक के मध्य में स्थापित कलश में 
अभिमन्त्रित पञ्चगव्य हाले । 

७, मध्य नवक से वायव्य दिशा के नवक के मध्य में स्थापित कलश 
में शमी, उदुम्बर (गूलर), पीपल, वट और पछाश-इन पाँच बुक्षों 
की स्वना (छाछ) के मिश्रण से बना हुआ कुषायपश्वक डाले । 

4. मध्य नवक से उत्तर दिशा के मध्य में शयापित कलश में श्व 
पृष्पी, सहदेवी, बळा, शताबरो, कुमारी, गुड्चो, वचा और 
ब्याघ्यो इन आठों की जड़ों (मूलाष्टक) को डाळे । 

९. मध्य[नवक से ईशान दिशा के तवक के मध्यकोष्ठ में स्थापित 
कलश में यल्मीक ( दोमक का टोला ] आदि सात स्थळो' से 
आनोत सप्त-भृत्तिका को डाले । 
तब उन सभी नी-तो कोष्ठको' के मध्यवर्ती जौ कळशो को 

हिरण्यवर्णां हिरणीं धुवणेरजतन्नजाम्‌'० इत्यादि श्रोसूक्त के षोडश 

मन्त्रो से अभिमस्त्रित करे ।' 

तब इक्यासी कळशो' में से नो को उपयुक्त बिधि से स्थापित कर 
देने के पश्चात्‌ शेष बजे हुए बहत्तर कलशो को गन्धोदक से भर कर 
उन मध्यवर्ती नो कळशो में से प्रतेक के चारो ओर पूर्वादि क्रम से 
आठो' दिशाओं में आठ कलशो के क्रम से स्थापित करके स्थाप्य 

३. अविद्या प्रतिष्ठाणंब में यहो पक्ष स्वीकृत है । 


शेषान्‌ 


I 


अतिष्ठामयूखः २०३ 


| तृव्रासाद-स्नपनम्‌ | 3 
._अन्तबाहरधस्तादूध्यं च श्रात्ादं पञ्चगव्येन संम्रोक्य “मूर्धानं 
७' इति बल्मोकमदा बिलिप्य “समुद्रञ्येष्ठा०' इतोशान- 
मृत्तिकाक्म्मेन स्नापयत्‌। 'यज्ञा यज्ञा व'० इति 
बायब्येत कषायकुम्मेत । “पप: पृथिब्यामि'ति वाएणेत पश्चगव्य- 


देवता के मूलमन्त्र से अभिमन्त्रित करके सभी कलशो' को धून से 
वेष्टित करे । 
_  प्रासाद-स्नपन- 
.. देव-प्रासाद (मन्दिर) को अभिमन्त्रित पञ्चगब्यर से अन्दर, बाहर 
तथा ऊपर से संप्रोक्षित करके, 'मुर्धानं दिवो०" इस मन्म से 

बल्मीक (दोमक के टीले) की मिट्टी से प्रासाद को लीप कर, “समुद्र 
ज्येष्ठा" इस मन्त्र से ईशानकोण के मध्य कोष्ठकस्य वह्मीकादि 
सप्तमृत्तिका से प्रित कलश के जल से प्रासाद का स्तपन (स्नान या 
अभिषेक) करे । तब 'यज्ञा यज्ञा व'०' इस मन्त्र से बायब्य कोणल्य 
कषाय पञ्चक भिखित कलश के जल से, 'पय पृथिब्या'०' इस मस्त्र से 
पश्चिम कोष्ठकस्थ पञ्चगव्यपूरित कलश से, 'या फलिनी/० इस 
हु. सूर्धात बो अरत दिन्या बैश्वातरमृत भा जातमम्तिम्‌ ' 
कवि", घञ्जाबमदिथि डनानामासम्ता पात्र जनयन्त देवा, ॥ 

न ( ब्जु० ७ २४ ३३८) 


३. समुहरुवेष्ठाः सलिलस्व मध्यात्‌ पुनाता यस्त्यनिबिशमा ना: । 
इन्द्रो या बच्ची वृषभौ रराद ता आपो देवीरिह bs h 00) 
(ऋण ७। 


३. यज्ञा यज्ञा बो अम्नये गिरा गिरा च दक्षसे । 
प्र प्र वयममूत जातवेदसं प्रियं मित्रं न श सिम्‌ ॥ (६० ६।४८।१) 
४. पयः प्रविब्या पय ओषधीपू पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । 
पयस्वती॥ प्र दिशः सन्तु महाम्‌ ॥ (यजुः १८ ३६) 
५. या फलिनीर्या अफला अपुष्पा वाश्च पृष्पिणों: 
बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुङ्चन्त्ढो. हसः ॥ 
छ टे, (%६० १० ६७१५, यजुः १२६९ » 


२०३ प्रतिष्ठामयूक्ष। प्रतिष्ठामयख; २०५ 
कुम्मेन। 'याः फलिनोरि'ति नेत्र त्यफलकम्मेन । “हुंसः शुचिषदि'ति [रः 


काशीतिकलशाभावे विकल्प;] 
सौम्यस्थ भूलकुम्मेन । “विष्णोरराटससी'ति पूर्वकुम्मेन। 'सोमं एकाशोतिकुम्भासंभवे तु गस्धोदकपूरितेनैककलशेन 'देव्याय 
राजानमि!त वहिस्थ कुम्भेन | 'विश्वतश्चक्षुरि'ति वाम्यडकुम्भेन । कर्मणे शुन्धध्वम' इति संप्रोद्य । 


नमोस्तु सर्पेस्य' इति मध्यपकुम्मेन । 


“7304 ]ज्रा्ादाधिवासनम्‌] 
क प्रबहते'त्यध्टभिः पूर्वाविक्रमेण प्रासादं सशिखरं सुन्रेणावेष्ट्य स्तापयित्वा देवरूपं प्रासादं चिम्तयित्वा पताका" 


दिना शोभपित्वा गन्धादिना पूजयित्व! तस्याघस्ताद्‌ देब संखिन्त्य 

"इदमापः प्रवत्तत०" इस मन्त्र से [उपयुक्त कलो हि बाहर आठ 
दिज्ञाओं में स्थापित ] पूर्वादि आठ दिशाओं के कलश से क्रमशः 
प्रासाद का उसके शिखर समेत स्तपत (स्नान) करावे । 


मन्त से नैनं त्य कोणस्थ फलाष्टक.पृ रित कलश के जल से, 'हंस। 
शुचिषदु०" इस मन्त्र से उत्तरकोष्ठकस्थ मूलाष्टक पूरित कलश के 
जल से, 'विष्णोरराटमसि०" इस्त मन्त्र से प्यक, गोरौबना आदि 
दश वंस्तुओ से पूरित पूर्वकोष्ठकस्प कलश के जल से, 'सोमं 


राजानं०" इस मन्त्र से आग्नेय कोणस्थ यव, धान आदि से प्रित इस्पात बलों के अभाव में नो अपया एक कल ते शान 
कलश के जल से, 'विश्वतश्वक्षु०” इस मन्त्र से दक्षिण-कोष्ठकस्थ का विधान-- रे 
कलश के जल से तया “नमोऽस्तु सर्वेष्यो०” इस मन्त्र से मध्य में इलपासी कलश का स्थापन असंभव हो तो गोद से पूरित 
स्थित कलश के जल से प्रासाद का स्तपन (अभिविङचन) करे । नौ कलश | सर्वेदेवप्रतिष्ठाप्रकाश के अनुसार | अथवा एक कश 
तह रा ना णव टी पे से ही 'देव्याय कमंणे शुस्षध्वस०" इस मन्त्र से प्रासाद को संप्रोक्षित 
नुषद्वरसहतश्षद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा भद्रिजा ऋत बुहत्‌ ॥ करे । 
(बजु० १०२४, १२१४ तु० ऋ* ४४०५) प्राक्षाद का अधिवापन-- 
२. विष्णो रराठमसि विष्णोः इनप्जे स्थो विष्णो। स्मूरसि विष्णोधु'वोऽसि | तब प्रासाद को सूत्र से वेष्टित करके स्नान कराकर ( प्रोक्षित 
बँ्णमबसि विष्णवे त्वा ॥ ( यजु० ५।३१ ) करके) उस प्रासाद को देव'स्वहूप समझ कर पताको बदि घे. 
३. सोम ", राजानमबसेऽग्निमन्तारभामहे । "शक इदमापः प्र बहाब 
आदित्यान्‌ विष्णु " सूं बरह्माणं च बृहस्पति `, स्वाहा ॥ (यजु० ९।२६) सच्चा भिदुद्रोहानुतँ यञ्च शेपे अभीरुणम्‌ 
४. विश्वतश्चक्षुकत विश्वत्तो मुखो विश्वतोबाहुकत विश्वतस्पात्‌ । शी आपो मा तस्मादेनसः पवमानश्च मुञ्चतु ॥ (यजु० ६१७) 
सं बाहुम्याँ धमति सं पत शावामूमी जनयन्‌ देव एक: ॥ [छ] इदमापा “प्र बहत "यत्‌ कि दुरित मम । 
(६० १०८१३, बजु० १७१९) यद वाहमभिदुद्रोह यद्‌ वा शेष उत्तानुतम्‌ ॥ (ऋ १२३।२२) 
4. तमोझतु सपेभ्यो ये के च हथिबीमनु। ३: [क] देख्या कमण शुल्वष्यं देवयज्यायै यदीश्युढा; 
जे बरव ये दि दस्य: सम्यो नमः ॥ परा लर दल्भ ॥ (पड १११) 


(बणुर १३६, ऋग्वेद खिलयूत्र १५११) [व] थुल्मष्ब॑ दैव्याय कमंणे देबसज्याय । (ते० सं० १३६) 


२०६ प्रतिष्ठामयूख: 
मन्तरेण प्रासादमधिवासयेत्‌ । तद्या 


# ह्लीं सवंदेवमयाचिन्त्य सबंरत्नोज्ज्वलाकृते । 

यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च ताबवत्र स्थिरो भव॥ इत्यथिवास्य 

[विष्किकाबाहनपरिवारदेवातां होम: | 

पिण्डिकावाहनपरिवारदेवतानां ततन्मन्त्रे प्रत्येकमष्टाविशाति- 
संश्पाकं होमं तिले: कृत्वा म्‌लमस्त्रेण चर्वष्टोलरशत हृत्वा 

[प्रासादाचिवासने शेष कत्यानि] 

चतख्रो गा विष्णुगायत््या दुरूवा कीरेण बिष्णुगायत्र्या चर 
थपयित्वा देवाय निवेश द्वादशब्राहाणान्‌ भोजवित्वा “बिष्णु 
प्रोयताम' इति बढेत्‌ । तत माचार्याय घेन्‌देत्वा रात्रौ जागरं 
कुर्यात, । इति प्रासादाधिबासनम्‌ 


उसकी पजा करके उसके तीचे (अन्दर) स्थापित देब का स्मरण 
(ध्यान) करके 
ॐ हीं सर्वदेवमयाचिन्ट्य सब रत्नोज्ज्जलाकते । 
यावच्चन्टश्च सुयंदत्र तावदत्र स्थिरो भव ॥ 
इस मन्त्र से उस प्रा्ाद का अधिवासन करे । 
पिण्डिका, वाहून और परिवार-देवों का होम 
तब आवाये अपने कुण्ड में स्थाप्य देवता की पिण्डिका, बाहन 
ओर परिवार देवताओं के लिए उनके वेदिक मन्त्रों अथवा नाम- 
मन्तं से. प्रत्येक के ।छए अट्ठाईस की संख्या में घुताक्त तिछों से 
होम करके एक सौ आठ बार मूलमन्त्र से चरु का होम करे । 
प्रासाद के अधिवासन सम्बन्धी शेष कृत्य-- 
तदनन्तर ' नारायणाय विद्महे । वासुदेवाय घौमहि । तन्नो 
विष्णु: प्रचोदयात्‌ ।' इस विष्णृगायत्री (या स्थाप्य देवता की गायत्री) 
को पढते हुए चार गाये दुहावे। उन गायों के दूध में विष्णुगायत्री 


तिष्ठामयूखः च 


[अधिवासनविधये पद्धतिकाराणां मठम्‌] = न 
अत्र 'ज्येष्ठमध्यलकनिष्ठानां प्रतिमानां सप्तरात्रं ५्वरात्रं त्रि- 
रात्रमेकरात्रं सद्यो वा बल्यन्तमजिवासनं कर्यात्‌' इति पद्धतिकाराः। 
[स्थाप्य-देव-गायत्री)' से चरु को पका कर स्थाध्य देवता को निवेदन 
| बारह ब्राह्मणों को भोजन करा कर 'विष्णमे' प्रीयताम्‌” ऐसा 
कहे । तब यजमान आचार्य को गायों का दान देकर रात्रि में जागरण 
करे। यह प्रासाद का अधिवासन पूर्ण हुआ ।" 

अधिवासन के विषय में पडतिकारों का मत-- 

इस विषय में पद्रतिकारों का मत है कि जोष्ठ ( बड़े आकार 
३. अन्न विद्ाप्रतिष्ठार्णव के अनुसार रद्णायत्री ( तपयाय विहे । 
` अहादेवाय घीमहि । तपनो इद्रः प्रचोदयात्‌ ) से चर को पकाना 
आहि! 
(अलल: घेनव: स्वाप्या दाक्षणदारसस्तिधौ । 
उत्तराभिमुखाः शास्ता रज्जुबद्धा सवत्प्रकाः ॥ १०९॥ 
गङ्गा च यमुना चेव तथा गोदा सरस्वती । 

_जामन्ि। पूजवित्वा ता गस्घ-तुण्यैयंचाक्रमम्‌ ।। ११० ॥ 
दळ दिष्णुगायश््या तयेव अफ्येच्चरम्‌ । 


तया चैव तयैबान्ते बलि हरेत्‌ ॥ १११ ॥ 
` भोजयेद्‌ ब्राह्मणास्तत्र भक्तान्‌ द्वादश पायसम्‌ । 
मण्डपस्योत्तरे पाइ हिरिष्यं दक्षिणा भवेत्‌ ॥ ११२॥ 
मुरभोश्च गुरोंदद्याद विष्णुममें प्रीयतामिति । 
एवं स्वा ततः पश्चाद्‌ रात्रौ जागरण भवेत्‌ । ११३ ॥ 
शक्धतुरयादिसंदक्त.. नृत्तगौतादिसंयुतम्‌॒+ 
सेतिहासपुराणामिः कथाभिश्च नयेन्निशाम्‌ ॥ ११४॥ 
अमाते सुदिने बारे पुण्यराश्युदये तथा । 
मौहृतिकोपदिष्टेन छम्मेन स्थापयेत सुधी; ॥ ११५ ॥ 
(विष्णुसंहिता १७.१०९-११५) 


३०८ प्रतिष्ठामयूख) 


अन्न श्लोकाः ¬ 
अनेकदिर्नानवेत्यें अधिवासनकमंणि। 
हीमानष्टौ सहस्राणि विदधोरन्प॒थक्‌पृथक्‌ ।। १॥। 
तस्मन्तेकाहनिवेत्ये कुर्यादष्टोत्तर शतम्‌ । 
पराग्बधपर्णाहुति हुत्वा सङ्ृज्जप्ति द्वारपाः ॥ २॥। 
यद्वा प्रतिदिन होममध्दोत्तरशत शतम्‌ । 
देशिको मूतिपेः कर्याद्याबत्कार्य समाप्यते ।। ३॥ 
सन्ध्यासु तिसुषु बलि मन्त्रच्चद्यथोवितेः । 
आचापें दक्षिणा बेया क्रत्विग्म्9श्च स्वशक्तितः ॥४॥ 
बाली), मध्यम आकार को तथा कनिष्ठ (लघु आकार की) प्रतिमाओं 
का क्रमशः सात रात्रियों तक, या पाँव रात्रियों तक या तीन राजियों 
तक अथवा एक रात तक ही अथवा सद्यः (एक हो दिन में ) 
बलि पर्यन्त अधिवासन किया जा सकता है । इस विषय में कुछ 
इलोकों में कहा गया है कि = 
यदि अधिवासत कमं अनेक दिनों में (तीन, पाँच या सात रातों 
में) सम्पन्न होने वाला हो तो जितने भी स्थाप्य देवता हों उनके 
लिए पुथक्‌-पृथक्‌ एक हजार आठ आहेति-्संख्याओ' वाले होम 
करे ॥ १॥ 
यदि अधिवासन एक दिन में ही सम्पन्न होने वाळा हो तो एक 
सौ आठ की संख्या में होम करे और अन्त में पूर्वोक्त [होमनक्रम] की 
ही भाँति पूर्णाहुति करे। पूर्व आदि चारो द्वारो के द्वारपाल 


अपने-अपने द्वार पर अपने लिए विहित वेद मन्त्रो' का जप (पाठ) * 


केवळ एक बार करेंगे ।। २॥ 


अथवा आचार्य अपने सहयोगी मृतिप संज्ञक ऋत्विजों के साथ 


प्रतिष्ठा कमे की समाप्ति पर्यन्त प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एक सौ आठ 
की संख्या में स्थाप्य देवता के मन्त्र से होम करे ॥ ३ ॥ 
प्रतिष्ठा कराने वाला यजयान भ्रातः, मध्याह्न तथा सायंकालीन 


प्रतिष्ठामयूखः २०९ 


भोजनं च तथास्येभ्यो देय' वित्तानुसारतः । 
विनाऽधिवासतं यज्ञः कृतोऽपि न फलप्रदः ॥ ५ ॥ इति 


तीतो सरूयाओ' के समय यथोक्त मन्त्रो से बलिप्रदान करे और 
आचार्य तथा ऋत्विजों को अपनी सामथ्यं (आधिक क्षमता ) के 
अनुसार दक्षिणा दे ॥ ४ ॥ 
तथा अपनी आधिक क्षमता के अनुतार ब्राह्मणों आदि को भोजन 
करावे । अधिवासत किये विना जो [प्रतिष्ठा सम्बन्धी] यज्ञ किया 
जाता है वह निष्फळ होता है॥ ५॥ इति । 
` भतोत्सादत, वास्तुपूजन ओर प्रासाद-प्रोक्षण' - 
' तदनन्तरं ॐ रक्षोहणं बलगहृनं वँध्णवीमिदमहं तं वलगमुत्कि- 
यं मे०' इत्यादि रक्षोघ्तसूक्त से तथा 'अपसर्पस्तु ते भूता० अपक्रा- 
भ्ूताति० यदत्र संस्थितं भूत०' इत्यादि भृतोत्सादन मन्त्रं से श्वेत 
(सफेद सरसो') को प्रासाद के भीतर और बाहर बिल्लेरते 
श्रूतोत्सादत करके '3% वास्तुपुढ्षाय तमः इस नाम मन्त्र से 
तु पूजन करके पूर्व-स्थापित प्रासाद-स्नपन कलशो' में से पकषाय, 
. पञ्चपह्लव, पञुचगढ्य, पञ्चरत्न; तथा स्वोषधी से 
पूरण कळशो के जल अथवा तीर्थ-जल के द्वारा कुशो' से प्रासाद को 
भीतर और बाहर सभी तरफ से प्रोक्षित करके प्रासाद का स्पर्श 
करके निम्नलिखित न्यास करे । 
प्रासादन्पास - 
प्रासाद के पाद, जद्भा, कटि, नाभि, कण्ठ, द्वारमध्य प्रासाद- 
मध्य, भुल, कलश और कलश के ऊपर क्रमशः अधोलिखित मस्त्रों 
से त्यास करे । 


१. भूतोत्सादसादि प्राक्षादन्थासाल्त कर्म के मूलपाठ हेतु--द्रष्व्य-प्रतिष्ठा- 
महोदि और सर्वेदेबप्रतिष्ठाप्रकाश । 
प्रत्म० - २० 
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प्रासाद के पादस्पास के मन्त्र 
ॐ हां प्रषिवोतत्त्वाय तमः। पृथिदीतत्त्वाध्रियतये श्रीकूर्माय 
नमः । 
५ हाँ अपृतत्जाय नमः । अप्‌तत्ताधिततये जछेशाय नमः । 
हां तेजस्तत्वाय नम: । तेजस्तत््ताधिपतये त्विषां निधिपतये 
नमः । 
» हौं वायुतत्त्ताय नम: । वायुतत्त्वाधिपतये मातरिश्वने नमः । 
म आकाशतत्त्वाय नम; । आकाशतत्त्वाधिपतये सूक्ष्माय नमः । 
प्रासाद के जङ्घान्यास के मन्त्र-- 
ॐ हां रूपतन्मानाय नम;। रूपतस्मौत्राधिपतये भानुमतये 
नमः। 
„» हाँ रसतन्मात्राय नमः । रसतन्मात्राधिप तये जलदाय नम! । 
» हौँ गन्धतन्मात्राय नमः। गन्तन्मात्राधिपतये गन्धाक्षाय 


नम । 
७ हाँ स्पर्शतन्मात्राय नमः । स्पर्शतन्त्राधिपतये बछतत्वाय 
नम: । 
# हाँ शब्दतन्माताय नमः। शम्दतन्मात्राधिपतये सूक्ष्मनादाय 
नमः। 


प्रानाद के कटि प्रदेश पे स्यास के मन्त्र -- 

ॐ हां वावतत्वाय नमः । वाक्तत्वाधिपतये दुन्दुभये नमः। 

# हौं पाणितत्त्वाय नमः। पाणितत्वा डिपतये समादानाव नम। । 
» हाँ पादतत्त्राय नमः | पादतत्त्वाधिपनये संक्रमाय तम: । 

„ हां पायुतत्वाय तमः । पायुतत््वाधिपतये विसर्गा नमः: । 
» हाँ उपस्वतत्त्वाय नमः | उपत्यतत्त्वाधिपतपे आनन्दाय नमः। 
प्रासाद के नाभि प्रदेश में त्यास के मन्त्र 

झै हाँ श्रोवात्ताप नमः । श्रोत्रतत्वाधिपतवे व्योमाय नम: । 
५ हा तकात्याय नमः। त्वकूतत्वाधिपतये सर्वाङ्गाय नमः । 


| 
ञं 
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डक हां चक्षृस्ततत्वाय नम: । चक्षस्तत्त्वाधिपतये आकाशाय 
नमः ॥ 
, हां रसतातत्त्वाय नमः। रतनातत्त्वाधिपतये महावक्त्राय 
नमः: । 
# हां घाणतत्त्वाय नम।। घ्ाणतत्त्वाधिपतये विलुण्ठाय नमः । 
आस्वाद के कण्ठ में न्यास के मन्त्र 
ॐ हां मनस्तत्त्वाय नमः । मनस्तत्त्वाधिपतये सञ्चुल्पाय नमः । 
, हां बुद्धितत्त्वाय नमः । बुद्धितत्त्वाधिपतये बुद्धये नमः । 
» हां अहक्कारतत्त्वाय नमः। अहङ्कारतत्त्वाधिपतये अहङ्‌+ 
कृतये नमः । 
„ हां चितृतत्त्वाय नमः। चितृतत्त्वाधिपतये मनसे नम। । 
` आसाद के द्वार-मध्य में त्यास का अन्त्र 
= हाँ प्रकृतितत्वाय नमः । प्रकृतितत्त्वाधिपतये पितामहाय 
be नमा । 
3 आधादमध्य (हृदय) में न्यास का मन्त्र 
ॐ हां हृदये पुरुषतत्त्वाय नमः। पृरुषतत्त्वाधिपतये विष्णवे 
¢ नमः ॥ 


१ 
क 
& 


प्रात्षाद के मुख में न्यास के मन्त्र 
ॐ हाँ कलातत्त्वाय नमः। कलातत्त्वाधिपतये क्रतुध्वजाय 
नमः। 
७ ह्ला विद्यातत्वाय नमः। विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः । 
(अथवा--गुरवे नमा) । 

प्रासाद कलश में स्थास का मन्त्र 
ळं हां सदाशिवतत्त्वाय नम।। सदाशिवतत्त्वाधिपतये अजेशाय 
नमः। 

प्रासाद कलश के ऊपर चक्र आदि में न्यास के मन्त्र 
ॐ हां चक्रायुधचिह्न भ्यो नमः । 
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# हूं सं सत्वाय नमः । & रं रजसे नम।। & तं तमसे नमः । 
ॐ मं वह्निमण्डलाय नमः। ॐ सोममण्डलाय नमः। ३७ 
अकंमण्डलाय नम। । 
इस प्रकार कलश के ऊपर पूजन करके प्रासादत्यास सम्पन्न करे 
तब आचार्ये ऋत्विजों के साथ कुण्ड में या स्थण्डिल में उपयुक्त 
तत्त्वहोम करे । यथा-& हां पृथिवीतत्त्वाय स्वाहा । & पृथिवीतत्त्वा- 
घिपतये श्रीकूर्माय स्वाहा । इत्यादि प्रकार से तत्त्वहोम करके अन्त 
में 'अनेत कृतेन तत्त्वहोमेन लक्ष्मीकान्तः (अथवा अमुक देवः ) 
प्रीणातु' ऐता कहते हुए देवता को निवेदन करे । तब प्रासाद के 
बाहर दिक्पालो' को 'अघोरेभ्यो०' इस अघोर मन्त्र से माषात्तवलि 
भोर क्षेत्रपाल बलि और भूतबलि देकर आचमनादि करे । 
प्रासाद-शिखर में कलश की प्रतिष्ठा'-- 
आचार्य प्रतिष्ठामण्डप के उत्तरभाग में स्तपत-्मण्डप (स्तान- 
मण्डप ) में स्वस्तिक को बनाकर उसके ऊपर शिखर-कलश को 
स्थापित करके उसको पाँच लौकिक कलशो के जल से स्तात करवा 
कर “३ मनो जूतिजुं षताम्‌०' इस मन्त्र से उसकी प्रतिष्ठा करकं 
उसे तेल से अभ्युक्षित करके पुनः स्नान कराकर चन्दनादि से उसकी 
पूजा करके उसे सूत्र से आवेष्टित कर उसके समक्ष पुण्पाहवाचन 
करके “कै घृतं घृतपावान।०' इस मन्त से घृत से अभ्यक्त करके “30. 
दरुपदादिव०' इस मन्त्र से जौ, मसूर और हरिद्रा के चूर्ण से उदृवतंन 
करके उष्णोदक से प्रक्षालित करके मूर्धानं दिवो०' इस मन्त्र से 
बल्मीकःमृत्तिका (दीमक के टीले की मिट्टी ) से लेपन कर “या 
दिव्या आप०' इस मन्त्र से गन्धोदक से स्नान करावे । पुन! स्नात 


बेदी के चारो कोणो' में स्थापित चार कलशो से इस प्रकार स्नान. 


करावै--'४5 मा नस्तोके० इससे प्रथम कलश से, “5 विष्णो रराट- 
मसि०' इससे द्वितीय कलश से, '# वय" सोम०'अयवा 'सोमं राजानं० 
इससे तीसरे से, और 'ॐ विशवतइचक्षु०' इस मन्त्र से चतुर्थ कलश से 


१. मूळ पाठ हेतु ३०--प्रतिष्ठा-महोदधि । 
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[प्रासादै देवस्वरूपोदभावना] 

ततो गुरबैहिनिगंत्य प्रासादाभिपुखो भूत्वा तं देवरूप ध्यायेत्‌, । 
Es, 
सात कराके 'ॐ पयः पृथिव्याम इस मन्त्र से शुद्धोदक से स्नान 
कराकर द्वादशाक्षर मन्त्र से अथवा स्थाप्य देवता के मूलमन्त्र से 
'गर्धादि से पूजन कर वस्त्र से आच्छादित करके शान्तिपाठ पढ़कर 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो०' इस मन्त्र से उठाकर मण्डप और देवालय की 
प्रदक्षिणा कराते हुए लाकर पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर स्थाप्य 
देवता के समीप भद्रासन में रखकर पुनः गन्धादि से पूजन करके '3% 
विष्वतदचक्ष्‌०' इस मन्त्र को पढ़कर सकलीकरण (षडङ्गन्यास) करके 
(छौँ त्रपम्बक यजामहे ०” इस मन्त्र से क्रमशः घृत, दधि, दूध और 
मधु से पृथक्‌ पृथक्‌ एक सौ आठ बार होम करे और प्रत्येक आहुति 
का संसरन शास्तिकलश में डाले और होम के अन्त में उस संयुक्त 
शान्तिकलश के जल से कलश के पाद, नाभि, हृदय, नेत्र और शिर 
का क्रमशः स्पशं करे। तब कलश में पुरुषसूक्त का न्यास करके गन्घाद 
से पूजन करके उसे उठाकर शान्तिपाठ और माङ्गलिक तुरही आदि 
के वाद्यो' के निनाद तथा जय-घोष के साथ उस कलश को प्रासाद 
के मस्तक पर ले लाकर शुभ मुहूत में “ठे आजिघ कलशं मह्या०' 
इस मन्त्र को पढते हुए प्रासाद के शिखर पर प्रतिष्ठापित करे और 
कस कलश के ऊपर सोने या तांबे का बना हुआ त्रिशूल ( शिव- 
अथवा देवौ की प्रतिष्ठा में) अथवा चक्र (विष्णप्रतिष्ठा में) अथवा 
पश्न ( सूयं की प्रतिष्ठा, या लक्ष्मी की प्रतिष्ठा अथवा ब्रह्मा की 
अतिष्ठा में) को भूतादि निवारणार्थ स्थापित करे । 


प्रासाद में देवस्वरूप का ध्यान - 
तब आचायं प्रसाद के बाहर आकर उप प्रासाद (मन्दिर) को 


२१४ अतिष्ठासयूखः 


पादौ पादशिलास्तस्य जङ्का पादोष्वमुच्यते । 

गर्भश्चेबोदरं ज्ञेयं कटिश्च कटिमेल्ला ।। १ ।। 
स्तम्भाशच बाहवो ज्ञेया घण्टा जिह्वा ग्रकोतिता । 
दीपः श्राणोऽस्य विज्ञेयो ह्यपानो जलनिगमः॥ २ f 


ओर मुख करके उसमें देवता के स्वरूप का ध्यान करे ।' जेसेकि-- 

देव-प्रसाद में [ देवता के चरणों को रखने के लिए स्थापित ] 
पादशिला' को प्रासाद रूपी देवता के दोनो चरणो के रूप में घ्यात 
में छावे । पाद (पादशिला) के ऊपर के भाग को प्रासादरूपी देवता 
के जङ्घाओ' ( टाँगो ) के रूप में ध्यान में लाने को कहा गया है। 
गर्भगृह को प्रासाद रूपी देवता का उदर (पेट) समझना चाहिए ओर 
प्रासाद के कटिभाग को उस देवता के कटि को मेखछा समझता 
चाहिए ॥ १॥ 

प्रासाद (मन्दिर ) के स्तम्भो' को प्रासाद रूपी देवता को भृजाएँ 
समझना चाहिए । घण्टा को जिह्वा, दीपक को प्राण और जलनिर्गम' 


१. प्रासाद के पुरुष-झूप में चिन्तन का विधान आगम अन्यो में भी है 
ब्रष्टव्य- विष्णु संहिता १३६३-७०: नारदोय संहिता १५।१७३-१०१ 
अभ्तिपुराण ६१।१९-२७। 

२. तत, पादशिङां त्यस्थ बिविघाङ्गपरीक्षिताम्‌ ॥ १७२ ॥। 
ऊपरि प्रतिमा कार्या प्रासादस्य प्रमाणतः । 

नारदीय संहिता १८।१७२-३। 
कृत्वा पादशिलास्यानं वृत्तं वा चतुरस्रकम्‌ ॥ १७ 
पादपोठस्य चाघस्तात्‌ ततो ब्रह्मशिलां न्यसेत्‌ । 
श्वभेब परमा शक्तिस्त्वभेवासनघारिका ॥ (८५. 
देवाज्ञया त्वया देवि !, स्थातव्यमिह सबंदा । विष्णुसंहिता १८१७-१६ 
यहाँ नारदीयसंहिता के वचनों से पादशिला का प्रयोग पिण्डिका की 
स्थानापन्न शिला के अर्थं में भी प्रतीत हो सकता हे । 

३. पायुः स्याउजलनिगंम!। नारदीयसंहिता १५।१७६ 
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ब्रह्मस्थानं यदेतच्च तन्नाभः परिकीतिता। 
हृत्पद्म पिण्डिका ज्ञेया प्रतिमा पुरुषः स्मतः ॥। ३ ॥ 


कासी की नाली या जल निकासी के लिए लगाये गये पाइप) 
अपान समझना चाहिए।॥ २ ४ 

+ आसाद के गर्भ गृह की भूमि के मध्य में स्थित ब्रहास्थान' को 
रूपी देवता की नाभि कहा गया है । पिण्डिका' को हृदय 
समझता चाहिए और पिण्डिका क ऊपर स्थापित प्रतिमा 


है. डाराद भिस्यन्तमूमि तु सपधा विभजेद्‌ गुर; ॥ २७ 
 अहास्थानं मध्यमं स्थाद्‌ देवस्थानमनन्तरम्‌ । 
सातुषं च तब: पश्चात्‌ पैशाचं समुदीरितम्‌ ॥ 
4 ( ओप्रश्‍नसंहिता २०।२७!२८ ) 
_ गर्भागारं तु विमजेत्‌ सत्त सह विभागता ७ १५६ 
ब्राह्मदबमनुष्याणां पिशाचानां पदानि तु । 
कै. सध्यादारम्य यत्नेन करानि दिकः ॥ नारदी यसंहिता १५ १५६-७ 
„सए सह विमत गर्भागारे विभाजिते । 
ब्रहा-देव-मनुध्याणो पिशाचानां पदानि तु ॥ ७ 
_ मध्यादारम्य बलेन क्रमाज्ेयानि स्वतः । 
| ह्मः पचदशांशः स्याद देवभागार्योदश ॥ ८ 
एकादश नवांज्ञाश्च शिष्टयोः प्रृष्ठभागतः । (विष्णुसंहिता १८।७-९) 
__ ब्रह्मा परित्यज्य स्थातार्चा स्वाप्पते यदि । 
'ठन्मण्डलाधिपो राजा स्यापकश्च विनश्यति ॥ १४ 
क्रिया च निष्फलेव स्यात्‌ तस्माद्‌ यत्नैन मापयेत्‌ । 
Oh ( बिष्णुसंहिता १८।१४-५ ) 
२. आहा तु पिण्डिका स्थाप्या स्थावरार्चा यदा भवेत्‌ । 
( नारदीयसहिता १५,१५८ ) 
अचंना-बोठिका ब्राह्म स्थापना देविके तथा ५ १६ 
| ` आलुवेज्त्य परीवाराः पैशाचे त्वायुधानि च । (विष्णुसंहिता १६१६-१७) 


२१६ प्रतिष्ठामयूल: प्रतिष्ठामयूखः २१७ 
पादचारस्त्वहङ्कारो ज्योतिस्तच्चक्षुरुच्यते । 
तदूध्बं प्रकृतिस्तस्य प्रतिमात्मा स्मृतो बुध: | Li] 
नलक्‌म्भादधोद्ारं तस्य प्रजननं स्मृतम्‌ । 

शुकनासा भवेन्नासा गवाक्ष: कर्ण उच्यते ॥ ५ ।। 
कपोतपाली स्कन्धोऽध्य प्रीवा चामलसारिका। 
कलशस्तु शिरो ज्ञेयं मन्जादिप्रदसं हितम्‌ ॥ ६ | 
मेदश्चेव सुधां विद्यातप्रलेपो मांसमुच्यते । 
अस्थीति च शिलास्तस्य स्नायुः कीलादयः स्मृता। !७। 


को पुरुष (आत्मा) समझता चाहिए | ३॥ 
पादचार' ( परिक्रमा-पथ अथवा पाँथ्दांन को रूप में स्थापित 
पत्थर या स्तम्भ को नीव का पत्थर) को उस प्रासाद रूपी देवपुरुष 
का अहङ्कर, ज्योति (दीपक की ज्योति) को नेत्र, उसके ऊपर के 
भाग (दीपक की ज्योति के ऊपर के भाग? ) को प्रकृति ओर 
प्रतिमा को विद्वानो' ने आत्मा कहा है ॥ ४॥ 
नलकुम्भ ( जलप्रणाल के अन्त में बने हुए कुम्भ ) के अधोवर्ती 
द्वार (छिद्र) को उस [ प्रासाद रूपी देवता] का जतनेन्द्रिय कहा गया 
है। शुकनासा को उसकी नासिका ओर गवाक्ष को कान कहा 
गया है ॥ ५॥ 
कपोतपाली को उसका (प्रासाद रूपी देवता का) स्कन्घ (कन्धा), 
अमलसारिका को ग्रीवा (गरदन), प्रासाद-शिखरस्थ कलश को शिर 
ओर इंट-पत्यर आदि को जोड़ने के लिए प्रयुक्त गारे (या सुर्खी 
या सीमेन्ट आदि) को मज्जा आदि समझना चाहिए ॥ ६ ॥ 
१. [क] पादाधारस्त्वहद्धारः पिण्डिका बुद्धिरुच्यते । (विष्णुसंहिता १३।६४) 
[लि] पादाधारोउभिमानस्तु । नारवीयसंहिता १५११८० के पाठान्तर रूप 
में प्रदत्त मातृकाओं (वाण्डुलिपिर्यो) के पाठ से उद्धृत । कं 
२. तुलनौय--तलकुम्मो ` भवेत्‌ पाणिद्वारँ प्रजनन स्मृतम्‌ । 
( बिष्णुसंहिता १३।६६ ) 


३१८ अतिष्ठामयूख। 


बक्षुषो शिलरास्तस्व ध्वजा: केशाः प्रकोतिता: । 
एवं पुरुषरूपं त ध्यात्वा च मनसा सुथीः।! = ।। 
ग्रा्ादं पुजयेत्पश्चाद्गन्घघ्वजादिभ्िः शुभे: । 
सूत्रण वेष्टयेद्देवं वासस्तत्परिकत्पयेत्‌ ।। € ॥ 
प्रासादमेवमस्यच्यं वाहनं चांप्रमण्डपे। इति। 
[वास्तोष्पति मन्त्रेण देवमन्त्रेण च होमः] 
ततः कुण्डे 'वास्तोध्पते०' इति मन्त्रेणाध्टोत्तरशतं हुत्वा 
hr च हुत्वा पूर्णाहुत्यन्तं सबं कृत्वा दिग्वलि दत्वा 
समीपमागत्य यथासम्भव र्णादिकं दत्वा देवाय चात्मानं 
निवेद्य प्रणमेत्‌ । NF ॥ त 


सुधा' ( चूने ) के छेप को मेद, प्रलेप ( पलस्तर ) को मांस, 
शिलाओ, इंटो' आदि को अस्थियां ओर कीलो आडि को स्नायु 
समझे ॥ ७॥ 

उस (मन्दिर) के शिखरो' को [देवप्रास।द रूपी देवता के] दोनो 
नेत्र, ध्वजों और पताकाओं को केश कहा गया है। इस प्रकार 
विद्वान्‌ आचार्यं अपने मन में उस प्रासाद का पुरुष रूप में ध्यान 
करके शुभ गर्घो' और ध्वजाओ आदि से उस प्रासाद का पूजन 
करे। उस प्रासाद रूपी देव को सूत्र से वेष्टित करे और उस बेष्टन- 
सूत्र में प्रासादरूपी देवता के वस्त्र की कल्पना करे ॥ ८-९ ।। 

इस प्रकार प्रासाद का पूजन करक प्रासाद के आगे बने हुए 
मण्डप में देवता के वाहन का पूजन करे । 

वास्तोष्पति-मन्त्र ओर देव मन्त्र से होम एवं आत्म-निवेदन- 

तब आचार्य अपने कुण्ड में 'वास्तोष्पते”० इत्यादि मन्त्र से एक 


अतिष्ठामवूखः रध 


सौ आठ बार आज्य या घुताक्त तिलो से होम करे और तदनन्तर 
स्थाप्य देवता के मन्त्र से एक सो आठ बार उक्त द्रव्य से होम कर 
दर्णाहुति पर्यन्त सभी कर्मो' को सम्पन्न करक इन्द्रादि दिक्पालो को 
मण्डप के बाहर क्रमशः तत्तत्‌ मन्त्रो (त्रातारमिन्द्र०" इत्यादि) से 
बलि देकर आचमनादि करके देवता के समीप आकर यथाशक्ति 
सुवर्ण आदि का दान देकर स्वयं को देवता के लिए अपित (आत्म- 
निवेदन) करके प्रणाम करे । 

वास्तुपूजन- 

यदि प्रासाद ( मन्दिर ) नव-तिमित हो तो उसमें बातृः पज 
अवश्यमेव करना चाहिए ।' एतदर्थ प्रासाद के अन्दर ईश।नः 
अं अथबा नंऋ त्यकोण में एक हाथ ऊँची ओर एक हाय लम्बी और 
'उतनो ही चोड़ी वेदी अथवा चोकी के ऊपर चोसठ या इवयासी पदो 
बाले वास्तु-पीठ की रचना आचार्य करे। तब सपत्तीक यजमान अपे 
हांच में संकल्प हेतु जल लेकर देशन्कालादि संकीतंन पूवंक अस्य 
बास्तोः शुभता-सिङ्धपर्थ मभुकदेवता-प्रासाद -प्रतिष्ठोहसर्गाङ्च भूत वास्तुः 
देवता स्थापनं पूजनङच अहं करिष्ये ।' ऐसा सख्ुह्प करे । 

तब 'विशस्तु भूतले नागा०" इत्यादि मन्त्र से वास्तुमण्डछ के 
जारो ओर के चारो कोणो में कीलकारोपण ( उदुस्बर या लोहे 
के शडकुओ का रोपण) करके बलिदान पर्यन्त कमे करके वास्तुपीठ 
में शिखी आदि देवताओ' की स्थापना और पूजा करके शिखी आदि 
देवताओ के लिए सुवर्ण का बलिदान 'शिखिने इद सुवणं न मम' 
इत्यादि प्रकारेण करके यजयान आचायं को गोदान करे। तब 


१, ' इष्टस्य = स्वक्‌ सुघा परिकोतिता । ( नारदीयसंहिता १५।७७ ) 

२. वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्‌ रस्वावेशोऽ्नमीवो भवा नः । 

गस्‍्वेमहे प्रति तं नो जुबध्ब शं नो भव ढ्विपदे श॑ चतुष्दे ॥ 
(६०७५४१) 


१. दिक्पालो के बलिदान मन्तों के लिए द्रश्‍व्य-पीछे, ९० १५६-१५७ । 
३. वास्तुपूजन का यह विधान “असु विद्या प्रतिष्ठाणंब' १० ४४%०४४६ में 
¬ इया जा सकता है । 
३. दिशन्तु तळे नागा छोकपालाश्च सर्वतः । 

मध्ढयेज्त्रावतिष्ठन्तु आयुवंळकरा: सदा ॥ 


२२० प्रतिष्ठामयुखः 


कुवाकण्डिकोक्त विधि से अग्निस्थापत करके ग्रहस्थापन और पूजन- 
पूबंक अर्ति पूजन करके आधाराज्य-होम पर्यन्त कमे करके यजमान 
द्रव्यस्थाग का संकल्प करे--"अस्मित्‌ नूतन प्राप्ताद-प्रतिष्ठाजू भूत 
अ्रहादिपूजनोत्तर-वास्तुपूजनकर्मणि इमानि उपकल्यितानि हवनीय- 
दरष्याणि या यक्ष्य-माण देवतास्ताभ्यस्ताभ्यो, मया परित्यक्तानि न 
मम । यथा देवताति सन्तु ।” इत प्रकार से द्रव्यत्या|ग का संकल्प 
यजमान के द्वारा किये जाने पर आचार्य हारपाळो को 'पठध्वमू' 
और जापको को 'उत्कृष्ट-मन्त्र-्जाप्पेन तिष्ठध्वम्‌' तथा होताओ 
को 'यजध्वस' इस प्रकार के प्रेष वचनो' के द्वारा तत्तत्‌ कर्म की 
अतुज्ञा दे) तब आचाय॑ और सभी ऋत्विज, गणपति को आहुति 
देकर ग्रहहोम और तदनन्तर वास्तहोम सम्पन्न करें ४ र 

तदनन्तर सुकुटम्ब यजमान ओर ऋत्विजों सहित आचार्य 
"कृष्णुष्व पाज:०' इत्यादि पळचमस्त्रात्मॅक रक्षोष्न-सूक्त' और 'पुनन्तु 
मां पितर।०" इत्यादि अष्टमस्त्रात्मक 'पावमान सूक्त" का पाठ करते 
हए प्रासाद को प्रादक्षिण्य क्रम से त्रिसूत्री से वेष्टित करते हुए और 
उस प्रासाद के अपर दो स्तनकुम्भियो' सै जल और दूध की दो 
अविच्छिन्न धाराएँ गिराते हुए उसकी प्रदक्षिणा करें । 


तब वास्तुमण्डल के मध्यवर्ती चार पदौ में पृथिवी का नाम मन्त्र 
से ध्यात और पूजन करके पीठ में पूजित सुवर्ण की वुष वास्तु प्रतिमा 
को दधि, दुर्वा, सप्तधान्य और शैवाल तथा गन्धाक्षतादि युक्त कच्चे 
मिट्टी के पात्र अथवा किसी अन्य प्रशस्त धातु के कलशाकृति 
पात्र में रखकर उसको मुख को ऊपर से उसी धातु के किसी अन्य 
पात्र से ढककर प्रासाद के आग्नेय कोण में ( ईशानकोण से आठवें 
पद ) आकाश संज्ञक पद में जातु-पर्यस्त (घुटने तक) का गतं (गड़ढा) 
खोदकर उसको '७$ नमो वरुणाय” कहते हुए जल से भरकर और 


उसमें गश्ध पुष्पादि डालकर उसमें उस मिट्टी क या धात को पात्र 


१. रक्षोध्नसूक हेतु द्रष्टव्य पीछे ए० ३३ । 
२. पावमान सूक्त के लिए द्रष्टव्य पोछे ४० ३३। 


अतिष्ठामयूल: २२३ 


द्रिवन-प्रासादोत्सगंः] 
यत्र तु स्वयम्मुदंवः प्रागेव वा प्रतिष्ठितः प्रासादश्च नूतनः 
को स्थापित करक यह प्रार्थना करे 
'प,जितोऽसि मया वास्तो होमाद्यै रच॑नेः शुभैः । 
प्रसीद पाहि विश्वेश देहि प्रासादर्ज सुखम्‌॥ १॥ 
वास्तुपुरुष नमस्तेःस्तु भूशय्याभिरत प्रभो । 
मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धि कुर सर्वदा ॥ २॥ 
यथा मेरुगिरेः शङ्गः देवानामालयः सदा । 
तथा ब्रह्मादिदेवानां मम यज्ञे (गृहे) स्थिरो भव ॥ ३।॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश ब्रह्मा दिदेवत।त्मक । 
तवाचंनं कृतं वस्तो प्रसादं कुरु मे प्रभो ॥ ४॥ 
प्राथंयामीत्यहं देवं प्रासादस्याधिपस्तु य।। 
प्रायश्चितं तु प्रसङ्गेन प्रासादाथे तु यत्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
मूलकछेदरतृणच्छेदः ` कृमिकीटनिपातनम । 
हननं जलजीवानां भूमौ शस्त्रेण घातनम्‌ ॥ ६॥ 
अनृतं भावितं यच्च किडिचद्‌ ? वृक्षस्य पातनम्‌ । 
एतत्सब॑ ` क्षमस्वेनो ` यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ७ ॥॥ 
प्रासादार्थे कृतं पापभज्ञानेनाप्यचेतसा । 
तत्वं क्षम्यतां देव प्रासादे च शुभं कुछ ॥ ८ ॥ 
सशेलपांगरां पुषिबौं यथा वहसि मूर्ति । 
तथा माँ वह कल्याणपम्पत्सन्ततिभिः सह ॥ ९॥ 
इस प्रकार प्राथना करके उस गते (गढ्ढे) को उसमें से खोदी 
हुई मिद्टो से भर दे। यदि उस गढ्ढे को भरते पर मिट्टी 
अधिक हो तो शुभ होता है। तब उस गढ्ढे के ऊपर की भूमि को 
गोबर आदि से लीप कर गन्धपुष्पादि से विभूषित करे । इस प्रकार 
आसादःवास्तुपूजन समाप्त हुआ । 


स्वयंभू देवता तथा पूर्वतः प्रतिष्ठापित देवता के नूतन प्रासाद का 
उत्सगें-- 
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स्तत्रापि तदुत्तरे मण्डपं कृत्वा पूर्वेद्युः पुण्याहवाः 
देवप्रतिष्ठोक्तमण्डपस्थापनं ऋत्विग्वरणादिक कुर्यात्‌ । तत्र गुरुवंद्ां 
तददेवतामण्डलं कृत्वा बास्तुदेवतापूजनाग्निप्रतिष्ठाग्रहपृजाज्य- 
भागोत्तरप्रहहोम शिष्या दिवास्तुपीठदेवतावास्तुदेबताहोमै नाशी तिकल- 
शस्थापनाति कृत्वा ते। प्रासादं क्षालयित्वा यजतानमभिविच्य 
भ्रासादपुत्सुजेदित्येतावानेवविधि । 

जहाँ पर देबता किसी लिज़ या प्रतिमा के रूप में स्वयं प्रकट 
हुआ हो अथवा देवता की प्रतिष्ठा पहले ही को जा चको हो ओर 
उसका प्रासाद तबःतिमित हो वहाँ भी प्रासाद के अधिवासन और 
उत्सगे हेतु उसके उत्तर में यांग-मण्डप बनवा कर पहले दिन 
(अधिवासन और उत्मगं के पे दिवस) गणपतिपृजन, पृण्याहवाचन, 
नान्दीश्राद्ध आदि कृत्पो' को करके देवप्रतिष्ठा के प्रकरण में कहे 
गये विघानानुसार मण्डप-स्थापन' और आचायंवरण तया ऋत्विग्‌ 
अरण आदि कृत्यो' को सम्पन्न करे । तब अगले दिन गुरु (आबा) 
उस मण्डप को अन्दर बनो हुई बेदी में उस देवता [ जिसक प्रासाद 
का नव निर्माण किया गया हो ] को लिए बनने वाळे विशिष्ट मण्डल 
की रचना करक वास्तुदेवता पूजन, अग्नि-प्रतिष्ठा, प्रहो की 
स्थापना ओर पूजा, कुशकण्हिकादि आघार तथा आज्य होम पर्यन्त 
कर्म करके शिखी आदि वास्तुपीठ देवताओं और बास्तुदेवताओं का 
होम ओर ग्रह होमादि करके पुर्जो क विधि से इक्क्यासी कलको की 
स्थापना ( उतना संभव न होने पर नो कलको या एक कलश की 
स्थापना ) करक उनसे पूर्वोक्त विधानानुसार प्रासाद का स्नपन 
करके' ( प्रासाद को अभिसिक्त करके ) आचाये यजमान का अभि- 
बेक करे और तब यजमान प्रासाद का उत्सगे करे । स्वयम्भूलिङ्ग 
या स्वयंभू-देव क लिए निमित अथवा पूतः प्रतिष्ठापित देवता के 
निमित्त नत्र निमित प्रासाद के अधिवासन ओर उत्सगं की यही 


१. इ० पीछे शृष्ठ ११ से ३३ पृष्ठ तक । 
२. इ पीछे इष्ठ १९९-२०५ । 
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[वजमानाभिये क।] 

अथ मण्डपादुत्तरत: पूर्वकल्पिते: शास्तिकलशादिजलेस्तण्डु- 
लाष्टदलोपरिस्थभद्रासनोवबिष्टं सपरिकरं यजमानभभिषिश् युः । 

[दोसः] 

तत आचायंमूतिपब्राह्मणस्थपत्यादीन्‌ परितोष्य प्रासादोत्सर्ग' 
कुर्यात्‌ । तत्र मासपकषाद्यल्लल्य 'इमं शिलेष्टका दार्वा दितिमितं बलः 
सोजगतोध्राकारपरिक्षागोपुरपरिवारदेबतालथसंग्रतं ततद्देवता- 
लोकावाध्तिकामः कुलह्र्‍यानुप्रहायामुकदेवताप्रोतये5हमुत्त जामि' । 
इलि कुशयवजलानि क्षिप्त्वा देवं नत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति । 
विधि है । [ यजमान कं अभिषेक ओर श्रासाद के उत्सरग के संकल्प 
आदि का विघात आगे बतलाया गया है ] । 

यजमान का अभिषेक 
इसके पश्चात आचायं मण्डप के उत्तर में पूबंतः स्थापित 

EE (छश (सम्पात) आदि के जलो से तण्डुल (चावल) या तण्डुल 

आदि से रचित अष्टदल के ऊपर भद्रासन में पारिवारिक जनो” 

बैठे हुए यजमान का अभिषेक करें । 

प्रासादोत्सगं-- 

तब यजमान दक्षिणादि देकर आचायं और सूतिप संज्ञक ब्राह्मण 
ऋत्विजों को और परितोषिक देकर स्थपति ( बढई ) को सन्तुष्ट 
करके प्रासाद का उत्सगं करे । [इसके लिए यजमान आसन में बंठकर 
आचमन प्राणायामादि करक शान्तिपाठादि के अनन्तर हाथ में 
कुश, यवाक्षत और जल लेकर संकल्प करे ] तब वहाँ पर वह मास- 
पक्ष आदि का उच्चारण करके 

"इमं शिलेष्टकादार्वादितिमितं वलभी जगती-प्राका र-परिल्ला- 


१. उत्सूजे । केचित्‌ तु 'स्वभूठेम्य उत्तूजे -. 

ॐ सर्व वतेम्य उत्तृष्टः प्रासादोः्यं अयाजितः 

रमन्तु सबं भूतानि छाया संत्रयणादिभि। ॥ (इति पठन्ति) 
3. पाठान्तर--*परिबार० । 
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[ब्रतिष्ठादिवसे आठ। मूति-सूतिपति-छोकपालहोमः] 

ततः प्रातराचार्यों भूलम्त्रेण सूतिमुतिपतिलोकपालमन्त्रेश्च 
प्रतिवेवतमष्टशतमष्टाविशति वा पूर्णाहुत्यन्तं स्वकुण्ड हुत्वा 
गोपुर-परिवार देवता55लया दिसंयुत तत्त्व वता-छोकावाप्तिकाम: कुल- 
ढृयानुग्रहाय अमुक देवता-प्रीतये5हमुत्सृजामि ।' [ अथवा 'विष्णवे 
तुम्ममहमृत्सूजामि' या 'शिवायोत्सूजामि] ऐसा कहकर कुश-यव- 
सहित-जलको छोड़कर देवता को प्रणाम करे । [तब पद्धतिकारो के 
अनुसार 

ॐ स्ंभूतेभ्य उत्सृष्ट: प्रासादोऽयं मयाजितः । 

रमन्तु सर्वभूतानि छायासंश्रयणादिभिः॥ ऐसा कहे ओर तब ] 
ब्राह्मणो' को भोजन करावे । इस प्रकार प्रासादोत्सगं पूर्ण होता हैँ! 

प्रासादोत्सर्ग को पश्चात्‌ रात्रि जागरण-- 

प्रासादोत्सगं के अनन्तर सायंकाळ बलिदान करको वेद-ध्वनि 
और प्राणपाठ, कथा-प्रवचन ओर भजन-कीतंन' आदि करते हुए 
आचार्य सहित यजमान रात्रि में जागरण करे । 

मूति-प्रतिष्ठापन दिवस में प्रारम्भिक कृत्य 


१. मूति-मुतिप-छोकपाल होम-- 

तब प्रतिष्ठापना दिवस में प्रातः काल [ नित्यकृत्य सम्पादन 
को अनन्तर ] आचार्य अपने कुण्ड में कुश-कण्डिकादि सम्पादन कर 
आधार-आज्यादि होम पूर्वक स्थाप्य देवता [या देवताओं ] को 
मूलमन्त्र से यथाशक्ति एक हजार आठ अथवा एक सौ आठ बार 
तथा मूतियो' [ विष्णु की पञ्चमूतियो' एवं लोकपालो" में से प्रत्येक 
देवता के लिए तत्तद्‌ देवता के मन्त्र से एक सौ आठ वार अथवा 
अट्ठाईस बार घताक्त तिलो का अथवा आज्य का होम करक 
पूर्णाहुति पयंन्त होम करे [ इसको अन्तर मुति-प्रतिष्ठा सम्बन्धी 
अधोनिदिष्ट कमें विहित हैं। ] 


२. अध्मृत्तियों और वश्वभूतिरमो तथा मृत्यविपतियो ओर लोकपाहों के मन्त्रों 


के लिए द्रष्टव्य पीछे ० १७६--१८३ तथा १५६--१५७। 
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[अधिवासित कूमंशिळाद्यानयनं, प्रासाद-प्रोक्षणम्‌] 
अधिवासितां कूर्मशिलां ब्रह्मांशलां विण्डिकां च 'त्रातार्रामन्द्रमि'ति 
गृहीत्वा [शान्तिधोषेः प्रदक्षिणं प्रासादमानोप द्वारदेशे स्थापयत्वा ] 
विध्नाभावार्थ पुष्पोदकधारयाऽस्वरमन्त्रंण  शन्तातीयेत्त वा प्रासाद 
[-गर्भ-] मम्युक्ष्य 'महाँ इन्द्र इति दर्भेणोल्लिख्यास्त्रपृतजलेन 
पुनः प्रोक्ष्य 


अचलन्मूति की प्रतिष्ठा का कर्म 

अधिवासित कूमंशिला-ब्रह्मशिला-पिण्डिका का आनयत प्रापाद- 
प्रोक्षण-- 

तब आचार्य सूतिप-ब्राह्मणों और यजमान के साथ अधिवासित 
कूमंशिला; ब्रह्मशिला और पिण्डिका को “त्रातारमिन्द्र" इत्यादि 
मन्त्र से उठाकर ज्ञान्ति-मज़ूल-घोषों के साथ प्रासाद की प्रदक्षिणा 
कराते हुए लाकर प्रासाद के द्वार में स्थापित करके विध्नतिवारणार्थ 
३४ अस्त्राय फट” इस मन्त्र से सर्षप (सरसों) छींटते हुए विध्नो- 
त्सारण करके ओर उती अस्त्र मन्त्र [ ३ अस्त्राय फट' ] से अथवा 
'शस्ताती य यूक्त”"(?) से पुष्योदक की धारा से प्रासाद के गर्भगृह को 


हवे हवे सुब. शुरमिस्द्रम्‌। 


१. ज्रातारमिन्द्रमविता रमिन 
स्वस्ति नो मधवा धातिवस्ध। ॥ 


हृयामि शक्र पुस्हृतमिन्द `, 
२. शंबतीः पारयस्तयेते तं च्छन्ति बच्चो युजा । 
अभ्यारं तं यमाकेतु य एवेदमिति ब्रवत्‌ ॥ १ 
आसाकेतु परिल्ष,त आरतीव्र हावघंतीः । 
संजानाना मही मादा य एवेदमिति ब्रवतु ॥ २ 
इखस्त कि विज पर्नु भावुनेयं शरस्वतीम्‌ । 
येन सू्यमरोचयच्चेनेम रोदसों उभे ॥ ३ 
जुवस्वाम्ने अङ्गिरः काण्व मेध्यातिबिस्‌। 
मा त्वा सोमस्य बबू हत्‌ सुतस्य मधुमत्तम ॥ ४ 


प्रम्म० - २१ 
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अभ्युक्षित (प्रोक्षित) करके 'महाँ इन्द्रो०" इष मन्त्र से [प्रासाद गभं के 
मध्य में प्रतिमा स्थागन योग्य स्थल को] दमं से उल्लिखित (रेखा- 
ङ्कित) करके 'उ+ हु फट्‌' या 'ॐ अस्त्राय फट्‌” इस अस्त्र मन्त्र से 
अभिमन्त्रित (मन्त्रपूत) जल से उस स्थल को पुनः प्रोक्षित करे । 


त्वमस्ते अङ्गिरः - शोचस्व देववोतमः। 

आ शंतम शंतमाभिरमिष्टिमि; शान्ति: स्वस्तिभकुबंत ॥ ५ 

श नः कनिकदद्‌ देव; पर्जख्यो अभि वर्षतु । 

शं नो द्यावाष्टचिदी श॑ प्रजाम्म। श॑ न एभि द्विपदे श चतुष्पदे ॥ ६ 

(पेद परिशिष्ट १४१-६) 

शं वो अभि! शं व आप। श॑ वो भवस्तु भरत। स्वर्का। । 

झं ब प्रजाभ्य: मयस्तु पापं श॑ ब: पजेरो अभि वर्षतु ॥ 

शं ब इन्द्र! शंताता श॑ वो भवत्तूषसो विभाठी; । 

श॑ बो बसवो रदा श्रादित्या। सदस्तु श॑ बो मित्रावशगावशिवना एम्‌ ॥ 

श॑ वो विष्णु: परजा संरराणोऽनु स्वधां कुणुहि छोके अस्मिनु । 

श॑ बो भवतु भुवतस्य यस्पतिः श॑ थो भव द्विपदे शं चतुपपदै ॥ 
ऋण्वेद परिशिष्ट अध्याय २,| खिल सूक्त;१३ के अन्त गें स्दुधुत (रेदिक 
संशोधन मण्डल पूना ते प्रकशित सस्करण) | ये तीनो अन्त्र उपयुक्त 
तोसरे मन्त्र के बाद जुनागढ मे प्राप्त पाण्डुलिपि में बतलाये गये हैं। 


. [क| महाँ वञ्चइस्त। बोडशो शर्म यच्छतु । 

हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्‌ बव ष्डि ॥ 
उपयाम गृहोतोऽसि महेखाय तवैष ते यो।नमहेन्द्राय त्वा ॥ 

( ग्चु० २६१०) 

[ख] महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जस्यों वृष्ठिमाँ इव । 
स्तोमैवंतसस्य वा वृषे ॥ 
उपमाय गृहीतोऽसि महेन्द्ाय त्वैष ते योनिमहेन्द्राय स्वा । 
( यजु० ७४०) 


प्रतिष्ठामयुखः २२७ 


[हुमंशिलास्थापनम] 

प्रासादस्य द्वारस्य च मध्याद्यवेन पवाधेन बेशानोवृत्तरां बा55 
नित्य स्तानादिसंस्कृतां फूर्मशिलां प्रणबेन पङ्चरह्तोपरि निवाय 
तच्छ वभ्ने सोवणं' कर्म द्वारसम्मुखं निधाय 

[मं शिलोपयि ब्रह्मशिलास्थापनम्‌] ॥ 

तबुपरि [पञ्च-]रत्नानि निधाय [तदु१र] षढ्त्रिशद्गर्तयुर्ता 
पश्चचत्वारिशद्गतंयुता वा ग्रहाशिलामा घवासिताँ निबध्यात-- 

० नमो व्यापिनि स्थिरे अचले धरुवे । र श्लो लं स्वाहा" 
इति मन्त्रेण । यथाशक्ति संपूज्य 

त्वमेब परभा शक्तिस्त्वमेवासतधारिका । 
शिवाज्ञपा त्वया देवि स्थातढ निह स्वेदा ॥ 

इति प्राथंयेत्‌ । 

कूमं शिलास्थापन ¬ 

[क मेंशिला स्थापन के पूर्व] प्रासाद के गर्भ-गृह को द्वार के मध्य 
आग में सूत्र लगाकर नापने से गर्भगृह का मध्य (केन्द्र) ज्ञात करके 
उससे (केन्द्र से) यब-प्रमाण (जो के माप के बराबर ) था यवादे 
प्रमाण (आधा जौ के बराबर) उत्तर दिशा अथवा ईशान दिशा की 
ओर के स्थल को आश्रित करके ( आधारस्थल रूप में निरिचित 
करके) उसके ऊपर पञ्चररनों को रखकर उन (पञ्चरत्नों) के 
ऊपर स्नानादि से संस्कृत (पवित्र और पूजित) क मंशिला को '3' 
इस प्रणवाक्षर का उच्चारण करते हुएं रखकर उस (क मंशिला) 
के ऊपर बने हुए श्वभ्र (गतं) में सुवर्ण-निमित कामें को द्वाराभिमुख 
रखे। 

ब्रहशिला का स्थांपन- 

तब उस कमंशिला के ऊपर पञ्चरत्नों को रखकर उनके ऊपर 
छत्तीस गतों बाली अथवा पेतालीस गर्तो' वाली अधिवासित ब्रह्म- 


र्र ताम) 


हतो बर्णाध्वने नमः। पदाध्वने नमः । मन्त्राध्वने नम। । 
भुवनाध्वने नम । तत्वाध्वने नम! । कलाध्वने नम।। इलि 
सकलमध्वानं तदारूढं ध्यायेत्‌ । 
शिला को स्थापित करे' और तब “2 नमो व्यापिनि हि 

डा स्थिरे अचले 

धरुवे । # श्रीं ल॑ स्वाहा" । i 

इस मन्त्र से यथाशक्ति गन्धादि से उसका 
प्रार्थना करे" । शक हि 

"सवमेव परमा शक्ति०' इत्यादि । अर्थात्‌ तुम ही परम शक्ति हो 
तुम ही भासन-धारिका हो। हे देवि | तुम १] पर शिव की या 
से सवंदा स्थित रहो ।" 

बरह्मशिला में पड़धव-ध्यान'-- 

तदनन्तर 'ॐ वर्णाष्वने नमः । ऊँ पदाध्वने नमः। के मर 


१, एकबेरे ब्रह्मशिलां प्रहास्थाने तु निःक्षिपते। २. 
बहुबेरविध!ने तु देवमानुषयो। पदे ॥ (श्रीप्रश्‍तसंहिता २०,२९) 
३. सवमेव परमा शक्तिस्मेवासनधारिका ॥ १८ 
दशाया त्वया देवि स्थातब्पमिह सदा । (विष्युस्नहिता १५।१८-९) 
३. पडध्व 
[क] मल्ताध्या च पदाच्या च वर्णाच्या चेति शब्दत; ॥ ११ 
अवताध्या च तत्वाच्या बल्या भार्थतः मात । 
4 शिवपुराण ७।१।२९।११-२) 
[क] कहा तत्त्वं थ भ्रुव वर्ण पदमतः परम्‌ । 
मन्त्रश्वेति समासेन षड्वा परिपठ्यते ॥ (शिवपुराण ७।२।१७।२) 
[ग] उक्तं कलाघ्वा तश्वाध्वा ञ्रुवनाध्वेति खच त्रयम्‌ ॥ ७९ 
वर्णाच्या च पदाध्वा च मस्त्राध्वेत्यपर ज्यम्‌ । 
( शारदातिळक ५।७९,५० } 
बर्णाच्वा (+|--अकारादिक्षकारास्ता वर्णा वर्णाध्वनामका: ॥ 
( शिवतत्त्वरत्वाकर ३८३) ˆ 


प्रतिष्ठामयूख! २२९ 


[ुप्याहबा चं, मूलमस्त्रेण होमश्च] 
ततः पुण्याहवाचन कृत्वा मूलमन्त्र णाष्टोत्तरशतं हुत्वा-- 


ध्वने नमः । ऊँ भुवनाध्वने नमः । ॐ तत्त्वाध्वने नमः। ॐ कला 
छने नमः । इस प्रकार [ नमस्कार करते हुए ] सकल षडध्व 
(सम्पूर्ण छः अध्यौँ] के उप ब्रहाशिला में आरुढ होने का ध्यान करे । 

पुण्याहवाचन और मूलमस्त्र से होम = 

तदनन्तर ब्राह्मणों से संक्षिप्त पुण्याहवाचन करावे। यथा - 
“अस्य अमुक स्थाप्य देवस्य बहाशिला-पिण्डिका-स्यापनाख्य कममंण! 
वुण्याह भवो ब्रवन्तु । कल्पाणं भवन्तो० । तद्ध भवस्तो० । स्वस्ति 
भवन्तो० ।' इत्यादि । 

तब आचार्य यागमण्डप में जाकर अपने कुण्ड में स्थाप्य देवता 
के मूळमस्त्र से एक सौ आठ बार तिल या आज्य का होम करे। 


(ख)--बर्णाध्वेति वदस्यर्णातादिक्षास्तान्मनी विण । 
( शारदातिळक ५।९२ ) 
(गो-छहब्प-नारदीपसंहिता ( ९।३८-४५ ) 
पदाध्वा - वर्ण संघ। पदाध्ञा स्यात्‌ । (शारदातिलक ५।९३) 
अन्त्राध्वा--मन्त्राध्वा मन्त्रराशयः । (शारदातिलक ५,९३) 
जुन्या - ईरितो झुबनाभ्वेति भ्रुवताति मनीषिण। । (शारदातिलक ५।९२) 
सस्वाध्वा--तर्वाध्वा बहुधा भिन्न: शिवाद्यागमभेदतः । 
बड्विशक्छिवतत्वानि द्वाविशद्‌ वैष्णवानि तु ॥ ८६ 
बतुविशति तस्वानि मैत्राणि प्रकृते। पुत । 

( शारदातिछक ५।८१-२ ) 
शिवतत्यादिश्रुम्यन्ते तत्वाध्वा समुदाहृतः । (शिव ७।२।१७।४) 
श्रृथिवीतत््वमारभ्य शिवतत्त्वावधीनि च । 
तानि तस्वाति षट्त्रिशत्‌ तत्त्वाध्वेत्यमिधीयते ।। 

( शिवतत्वरत्नाकर ३।८१ ) 


२३० प्रतिष्ठामयूख्: 


[बरह्मशिलाग्ेंषु रत्नन्यासः] 

षट्त्रिशत्सु पर्चचत्वारिशत्सु वा ब्रह्मशिलागतेंपु प्रादक्षिण्येन 
सहेम्ना हस्तेन रः्नभ्यासं कुर्पात्‌ । 

[ब्रह्मणिलोऽरि पिण्डिकास्थापनम्‌] 

श्वश्नरहिते ब्रहाशिलोपरिभागे सश्वश्ां पिण्डिकां पूर्वपश्चि- 
मानने प्रासादै सौम्यप्रणाली दक्षिणोत्तरानने पुर्वेप्रणार्ली भ.बसूक्तेन 
निधाय । 


ब्रह्मशिला के गर्तो' में रत्न-त्यास-- 

तब सुवणंयुक्त हाथ से ब्रहाशिला के छत्तीस अथवा पेंतालीस 
गर्तो' (इबभ्नो या अवटो' अर्थात्‌ भढ्ढो' ) में प्रादक्षिण्य क्रम से 
रततन्यास करे । 

ब्रह्मशिला में रत्नन्यास का विधान वेकल्पिक है । यदि ब्रह्मशिला 
में गतेन बने हों और उसके ऊपर पिण्डिका स्थापित करनी हो 
तो तब पिण्डिका में ही रत्तन्यास किया जाता है। अत: प्रतिष्ठान 
मयूख में रत्नस्यांस की विधि आगे पिण्डिका में रत्तस्थास के प्रसंग 
में बतलायी गयी है। 

ब्रह्मशिला के ऊपर पिण्डिका-स्थापन-- 


शवभ्र ( गतं ) रहित ब्रह्मशिळा के ऊपर श्वश्नयुक्त ( गतं युक्त ) 
विण्डिका को ध्रवधूक्त' का पाठ करते हुए इस तरह स्थापित करे 


१. श्रुक्सूक्त में ऋषेद तथा यजुर्वेद के क्रमशः निम्नलिखित मन्त्र पढे जा 
सकते हैं- 
(क) धुवा तनं वा एथिवी ध्रुवास; पर्वता इमे । 
भरु विश्वमिद जगद्‌ भ्यो राजा विशामयम्‌ ॥ ४ 
धरुवे ते राजा बरुणों धुवं देवो वनस्पतिः । 
श्रुवं त इन्द्रश्चास्निश्च राष्ट्र घारयतां ध्वम्‌ ॥ ५ 
ध्रवं घर्‌ वेण हविषार्जभ सोमं मृशामसि । 


प्रतिष्ठामयूख। २३१ 


[पिष्डिकामिमन्त्रणम्‌] 

डेवपत्लीलिङ्गकेन मत्रेण _ पिण्डिकासभिमस्त्रयेत | तत्र 
{षोः स्थापनायां 'श्रोश्च ते लक्षमोश्च पत्स्या०', द्रस्य [ स्याप- 
नायां] गोरो मिमाय+', सुयेस्य [ स्थापनायां ] "उषस्तच्चित्रमा- 
अरे त्यादि । 
कि यदि प्रासाद का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर है तो पिण्डिका 
की प्रणाली (जल-प्रवाह की नाली ?) उत्तराभिमुख हो ओर यदि 
प्रासाद का मुख दक्षिण या उत्तर की ओर हो तो पिण्डिका की 
प्रणाली पूर्वोन्मुख हो । 

पिणिडिकाशिमस्त्रण-८ कु 

तब देखपत्नी-लिङ्ग रू मन्त्र | स्थाप्य देवता की पत्नी के पूजन के 
लिए विहित मन्त्र ) से पिण्डिका को अभिम्त्रित करे । उदाहरणाथ" 
जिच्ण को स्थापना में विष्णवत्नी लक्ष्मी के 'खीवच ते लक्ष्तीश्च 

dl i Bb नहि 
अथो त इखः केवल जिशो बलिहतस्करत्‌ ॥ ६ 
३३४६) 

भुतक्षिदि दिये 


(बो योऽसि रषिं हह धू वक्षिरस्पस्तरिक्षं | 
ह हास्ने: पुरीषमसि ॥ ` (युः ५१३) 
(ल) अवाऽसि घरणाःझतूता विश्वकर्मणा । 0) 
मा त्या समुद्र उदवधोन्मा सुपर्णोश्यथमाना चिव हह ॥ 
(बजु० १३१५) 
(ब) भ्र.वक्षितिध्ु'अयोनिधु'बाःसि जवं योनिमा सोद साधुया । 
उस्यस्य केतु. प्रथमं जुवाणाएशिवनाउच्वमूँ सादयतामिह ॥ 
(बजुर १४१) 


२३२ प्रतिष्ठामयूख। 


[पिण्डिकायां तस्वस्थास:] 
तत आत्मतत्त्वाय नमः, आत्मतत्त्वाधिपत्ये क्रिपाशक्त्ये नमः । 


पल्या०" इस मन्त्र से पिण्डिका को अभिमन्त्रित किया जायेगा । 
रुद्र (शिव) की स्थापना में 'गौरीमिमाय" | अथवा-'आयज्भी। 
पृहितरक्रमीद्‌०” अथवा 'जातवेदसे 'मुनवाम सोमरु ०” | इस मन्त्र 
से और सूये की स्थापना में 'उपस्तक्चित्रमा भर०" इस मस्त्र से 
तथा ब्रह्मा की स्थापना में गायत्री मन्त्र' से अधबा 'पावका न; 
सरस्वती ०" इस मन्त्र से पिण्हिका को अभिमस्त्रित करे । 

अस्य देवी-देवताओं की पिण्डिका को अभिमन्त्रित करने के 
लिएँ 

४ जानवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेद: ।' इत्यादि 
मन्त्र का प्रयोग करे । 


« शच ते लक्ष्मीश्च पत्थावहो रोजे पाबे तक्षत्राणि पम स्वो सयम । 
इप्णसिबाणामु' ग इषाण शर्षलोक म इषाण ॥ ( मजु ३१॥२२ ) 
. गौरीमिमाय सलिलाति तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अध्ठापदी नवपदी बभूवुपी सह्ाक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥ 
(ऋ ११६४४१) 


. आयं गौः प्रश्निरक्रमोदसदस्माहरै पुर; । 
पितर च प्रव्त्वः ॥ (ऋ० १०।१८९।१, यजु० ३।६) 
': जातवेदते सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति बेद: । 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नविव सिधुः दुरितास्यिि। ॥ 
(ऋ १।९९।१ ) 


१६ 


५, उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजितीवति । 

येन तोकंच तनयं च धामहे ॥ (ऋ१।९२।१३, यजु» ३४३३) 
६. तत्सवितुर्बरेष्यं भगौं देवस्य घोमहि । 

घियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ ( ऋ३।६२।१०, यजु० ३३५ ) 
७. पावका ना सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीबठी | 

यज्ञ वष्टु धियावसुः ( ऋ० १।३।१०, यजु० २०८४) 
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विद्यातत्वाय नमा, विद्यातत्त्वाधिपत्ये ज्ञानशकत्ये नमः । शिवतस्वाय 
नमः, शिवतस्वाबिपत्ये इच्छा शक्त्यै नप: । इति तत्वन्याः। 


[पिण्डिकायां मूति-मृतिप-छोकेशन्यास: ] 
प्रतितत्त्वं भुतिमूतिपतिलोकपालाख्बिन्यते त्‌ । 


पिण्डिका में तत्वस्यास-- 

तदनन्तरपिण्डिका में अधोलिखित तीन तरो का न्यास करे। 

“कै आत्मतत्त्वाय नमः। आत्मतत्त्वाधिपत्यें क्रियाशक्त्यै नमः । 

ॐ विद्यातत्त्वाय नमः । विद्यातत्त्वाधिपत्ये ज्ञानशकत्ये नमः। 

'ॐ शिवतत्वाय नम; । शिवतत्वाधिपत्य॑ इच्छाशकत्ये नमः । 

यह तत्त्वन्यास पूर्ण हुआ । 

पिण्डिका में मूति-भूतिप-लोकपालल्यास - 

तब पिण्डिका में प्रत्येक तत्त्व के साच क्रमशः मूर्ति, मूत्यंधिपति 

और लोकपालों का न्यास भी तिम्नलिलित क्रम से करै-- 
[ पूतं | # पृथित्रोमूतंये नम: | ॐ पूथिबीमृत्यंधिपतमे शर्वायः 
नमः । ॐ इन्द्राय नमः । 
[ आस्मेय्थाम ]  अग्निमूतये नम।। औँ अस्तिमूत्यंधरिपतये 
पशुपतये नमः । ॐ अग्नये नमः । 
[दक्षिणे] ३ॐ यजमा पूर्तये नमः । ॐ यजमानमूत्यंधिपतये नमः। 
ॐ उग्राय नमः। 
[नत्र त्याम | ॐ अकंमृतये नमः । ॐ अकंमूत्यंधिपतये रुद्राय 
तमः । छ निक्र'तये नमः । 

| पड्चिमे ] ॐ जलमये नमः। ॐ जलमूर्त्यध्रिपतये भवाय 
नम: । & वरुणाय नमः । 

[ वाय्ये ] & वायुमृतेये नमः । ॐ वाृमूत्यंधिपतये ईशानाय 
नम । कै बायवे नमः । 

[ उत्तरे ] ॐ इन्दुमूर्तये नम: । ॐ इन्डुमृत्यंघिपतये महादेवाय 
नमः । ॐ कुबेराय (सोमाय) नमा । 


| 
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[पिर्डिकायामाधारशक्त्यादिन्यास। पूजनझच| 
ततः पिण्डिकायामा घारशक्त्ये नमः। इति न्यस्यानन्तासन- 
तस्बेम्यो नम: । आसनशक्तिम्यो नमः । इत्युक्टबाःस्यच्यं-- 
[पि्डिका-प्रार्धना] 
सर्वदेबमयीशाने त लोक्याह्वाद कारिणि । 
त्वां प्रतिष्ठापयाभ्यत्र मन्दिरे ।बश्वनिमिते ।' १ ॥ 
यावच्चन्द्रश्न कुश्च यावदेषा बसुन्धरा । 
तावत्वं देवदेवेशि मन्दिरेऽस्मिन्ह्थिरा भव ॥ २ ॥ 
पुत्रानायुध्मतो लक्ष्मोमचलामजराम्रृताम्‌ । 
अभय सर्वभृतेस्यः कतुं नित्यं बिधेहि भोः॥। ३॥ 


एशान्याम] & खमूतंये नमः । ॐ खमृत्यंधिपतये भीमाय नमः । 
ॐ ईशानाय नमः। 

विष्णु-पिण्डिका में पळतमृतियों और मूत्यंधिपतियों के न्यास का 
क्रम पोछे पृष्ठ १६५ में देखा जा सकता है। 

विण्डिहा में श्राधार-शक्ति न्याम 

तब पिण्डिका में आधारशक्ति का न्यात '# आधा रशकत्ये नमः” 
इस नाममन्त्र से करके 

ॐ अनन्ताक्षततत्वेध्यो नमः । &$ आसन शक्तिभ्यो नमः । 

ऐवा कहते हुए गन्थाक्षतादि से पूजन करके अधोलिखित 
प्रार्थना करे। 

पिण्डिका की प्रार्थना- 

है सवंदेवमयि ! ईशाने ! तीनों लोकों को आह्वादित करने वाळी 
पिण्डिके ! मैं तुम्हें यहाँ विश्वकर्मा के द्वारा निमित मन्दिर में 
स्थापित करता हूँ ॥ १॥ 

हे देव-देवेशि ! जब तक सूर्ये और चन्द्रमा हैं और जब तक 
पृथिवी स्थित है तब तक तुम इस मन्दिर में स्थिर रहो ॥ २॥ . 

है पिण्डिके ! तुम इस प्रतिष्ठा-कर्म करने वाले आयुष्मान्‌ 


7 > 
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बिययं नुपते स्व-लोकानां क्षेममेव च । 
सुभिक्षं सबंवस्तुनां कुरु देवि नमो नमः ॥ ४ ॥ 
इति तां प्राथ्ये - 
[पिण्डिकायामक्षरन्मासः] 
प्रणवं श्वभ्रे, बाह्य षोडश-स्वरांस्तेषां परितो व्यञ्जनानि न्यस्प 


यजमान को बहुधुत्रवान्‌ बनाओ तथा अचल, अजर एवं अमर ल्क्ष्मो 
तथा सभी प्रांणयों से अभय प्रदान करो । ३ ॥ 

तुम राजा को विजयी बनाओ। सभी लोकों ( मनुष्यों ) को 
कुशी बताये रखो और सभी वस्तुओं के सुभिक्ष (प्रचुर उत्पादन) 
में सहायक बनो । हे देवि ! तुमको नमस्कार है ॥ ४॥ 

इस तरह पिण्डिका की प्राथंना करे । 

पिण्डिका में प्रणव न्यास, स्वरन्यास और व्यळ्जतस्यास-- 

इस प्रकार प्रार्थत। करके पिण्डिका के इवभ्न (गतं या छिद्र) के 
केन्द्र में सवंप्रथम 'ॐ' इस प्रणवाक्षर का न्यास करे । तब उसके बाहर 
षोड़श स्वरों का न्यास और उन स्वरों के बाहर व्यव्जनों का 
न्यास करे। यथा-- 

प्रणवत्यास-- 

पिण्डिका के गर्ते के मध्य में प्रणवन्यास '& नम/ कहते हुए 
करे । 
स्वसस्थास-- 

पिण्डिका के गत॑ में प्रणवन्यास के बाहर की परिधि में पूर्वादि 
प्रादक्षिण्य क्रम से स्वरों का न्यास करे । यथा-- 

१७७ अं नमः | कं आं नम।। ॐ इं नमः: । छै ई नमः। ॐ उं 
नमः। #कऊ नमः। ॐऋ' नमः। क्र नमः। ॐ 
हूं नमः। ऊँ लु नमः। ऊॐएंनमः। ऊं ऐं नमः। ॐ ओं नभः। 
ॐ औं नमः । & अं नमः । ॐ अः नमः। 
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ब्यञ्जन-त्यास -- 
पिण्डिका के गतं में स्वरों के न्यास के बाहर की परिधि में 
पूर्वादि प्रादक्षिण्य क्रम से व्यञ्जनो' का न्यास करे - 


ॐ क नमः । & खं नमः। ऊं गं तमः। ॐ घ॒ तम्ता। 
» ङंनमः। „ चनमः। „ छनमः। „ जं नमः। 
» झितम!। „ टे नम;। „ ठंनमः। 
» डें नमः ॥ „ णंनेमः। ,, तै नम।। 
» पे नमः । „ धं नम:। ,, ने नमः । 
॥ फेनमः। ह& बँ नम।। ,, भं नम: 
„ मं नमा | ॥ रंनमः। ,, ल॑ तम: । 
» वंनमः। ,, शंनमा। ,, षं नमः । ,. सं नमः । 


, हँ नम! । ,, क्षं तम: । 
रल्लन्यासविमशं -- 


आधुनिक काल में रत्नादिन्यास का प्रयोग प्रायः स्थगित सा 
हो गया है। लाखों-करोड़ों रपयों की हागत से बनने बाळे 
अन्दिरों में भी सूर्ति की ब्रह्मशिळा या पिण्डिका में रत्तादिन्यास 
न करना उचित नहीं है। यदि मृति-प्रतिष्ठा यथाविधि की जा रही 
हो तो रत्नन्यास भी यजमान को अवश्य करवाना चाहिए। यह 
कार्य मृति को उसके स्थान में स्थिर करने से पूर्व ही कर दिया 
जाना चाहिए । 


आगम ग्रन्थों, पुराणों और प्रतिष्ठा-पद्धतियों में रत्नादिन्यास 
की प्रयोग-विधि में एकरूपता नहीं है, जिसके कारण प्रतिष्ठा करने 
खाले आचार्यो' के मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हो सकता है। अता 


इस विषय में प्रसंगानुकूल कुछ विचार कर लेता आवशयक प्रतीत . 
t 


होता है 
यदि प्रतिमा छोहमय अर्थात्‌ सुवर्णादि घातुनिमित हो या पत्थर 
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से निमित हो तो ब्रह्मशिला या पिण्डिका में रत्नन्यास होगा' और 
यदि प्रतिमा रत्नमयी हो तो तब रत्नन्याप्त आवश्यक नहीं है। भित्ति 
(दीवार) आदि में उत्कीर्ण मूर्ति तथा बस्त्ादि में उकेरे गये बिम्ब 
(देवता के चित्र) में भी रत्नत्यास नहीं किया जाता ।' 
रत्नन्यास प्रायः ब्रह्मशिला में ही होता है" प्रतिष्ठा मयूछ में 
पीछे ब्रहाशिला में रत्नन्यास के विधान की चर्चा आ चुकी है।* 
किन्तु जह! ब्रह्मशिला श्वभ्ररहित (गतं रहित) हो और उपके ऊपर 
झभ्रयुक्त ( गतंधुक्त ) पिण्डिका स्थापित की जाय तो पिण्डका में 
ही रत्नन्यास होता है। 
कतिपय आगमों से यह स्पष्ट होता है कि रललस्यात हेतु ब्रह्मः 
शिला अथवा पिण्डा में क्रमश; पूर्वादि ईशान पर्यन्त आठ दिशाओं 
में आठ गे तथा पूर्व और ईशान क मध्य में नबा गर्त बनेगा और 
इन्हीं तो गर्तो में से प्रत्येक गर्त में एक-एक बीज, रत्न, धातु, छौह 
और ओषधि को स्थापित किया जायेगा ।' इसी विचार का समथन 
१. रत्नन्यासं तु. कुर्वीत पिण्डे लोहमये द्विज ॥ १७१ ॥ 
तथा रहलमये बिम्बे न कुर्याच्च विचक्षण: ॥ 
( नारदीयक्षहिता १५।१७१-२ ) 
२. भित्तिगातां पटस्थाता बिस्थानां स्थापने द्विज ॥ ३६५ 
पीआआहाशिलारस्तस्थासास्यों न भवेदृषिः । 
( जयाख्यसंहिता २०३६५-६ ) 
|. इष्टव्य-विष्णुसंहिता १८।१५-२१; जयारुपसंहिता २०।३०७-५ श्रोप्रश्त- 
संहिता २०११९, पारमेश्वरसंहिता क्रिपाकाण्ड १५७७२३। 
४. द्रष्ठब्य-पीछे, ए० २३० । 
५. (क) गर्भनोहँ समानाम्य पोहे ब्रह्मशिलामये । 
गदर नवयु स्वणेरत्नादोनि पुरा वसते ॥ १९ ॥ 
प्रतिगते पञ्चसंख्या तत्तदुभेदं ददामि ते । 
शरप्रश्वसंहिता २०१९-२० 
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पुराणों में भी प्राप्त होता है।' प्रतिष्ठामयूख में पिण्डिका के 
इवच्न (गते ) के मध्य ( केन्द्र ) में स्वरों और उसके बाहर व्यञ्जनो 
के न्यास के विधान के पश्चात्‌ *बाह्यपरिघो' ( बाहरी परिधि में ) 
इस एक वचनान्त पद के प्रयोग से यह सकेत मिलता है कि बाहर की 
परिधि की नौ दिशाओं के नो गतो में से प्रत्येक में यव, वञ्ज आदि 
के क्रम से पाँच-पाँच वस्तुए' स्थापित करना ही मयूखकार को भी 
अभीष्ट रहा होगा । 

कुछ आगम ग्रन्थों में बाहर से भीतर की ओर के क्रम से 
विभिन्न परिधियों के नौ गतों में क्रमशः यव आदि बीजों, वच्च, 
मौक्तिक आदि रत्नों, मनःशिलादि धातुओं, तथा सुवर्णादि को 
स्थापित करने का विधान है।' प्रभूविद्याप्रतिष्ठाणेब पृ० ४५६ में 
“ततो बाह्यपरिधो तदन्तश्चतुषु परिधिषु च' इत्यादि वचनों में और 
प्रतिष्ठ!महोदधि पृ० ३१७ में 'तदधः इवश्र' इन शब्दों से स्पष्ट होता 
है कि पिण्डिका (या ब्रह्मशिला) में स्वर-त्यास और व्यड्जन-त्यास 


(() अर्तो पोडे मुकत्यर्ध नवरन्धकृतां पुरा । 
स्वमन्त्रेण तु तत्रापि प्रतिष्ठासीति पाठ्येत्‌ ॥ ७३६ 
गादी प्रभवेनाथ पक प्चक न्यसेत्‌ । 
शिलावटेषु द्रव्याणां तत्र बञ्च च हाटकम्‌ ॥ ७३७ 
हरितालमुशोर च ब्रोहयो दक्षिणे रवथ । 
पारमेश्वरसंहिठा, क्रियाकाण्ड, १५।७३६-८ । 
१, ब्रोहोन्‌ रसतो खिबातू रव छोहादींश्चन्दनादिकाद ॥ 
धूर्बादिनवगेपु न्यसेन्मध्ये यथारुचि । ( अग्नि ६०।४५ ) 
२. (क) गर्ताशच निम्नावरणाश्वत्वारो विहिताः क्रमात । 
मध्यास्ठमष्टदिक्वष्टो न्यस्ठव्यानि यथाक्रमम्‌ । 
तेषु बोजानि रऱ्नानि = -- ! ( विष्णुसाहता १८।२२-३ ) 
(ख) गर्ताल्तु निम्नावरणं कतंब्यास्तु विचक्षर्ण । 
नारदीयसंहिता १५।१५९, 


आंतष्ठामयूख। 


के बाद सबसे बाहर की परिधि से 


२३९ 


प्रारम्भ करके भीतर की ओर 


अत्येक परिधि के नौ दिशाओं में बने नो गर्तो 

बोझ गर्तो' में क्रमश्षा यवादि 
, वज्ज आदि रत्नों, मनः-शिलादि घातुओं, बुबर्णादि होहों 
( खनिओों ) और श्वेत चन्दनादि E 
किया गया है । इस विधि से रत्वादि 
में दिखलाया गया है। 


ओषधियो' के स्थापन का विधान 
दिन्यास का क्रम अधोवर्ती चक्र 


व्यावहारिक दृष्टि | व्यञ्जन-न्यास के पश्चात्‌ बाहर की परिधि 


में नो दिशाओं में बने नौ गर्तो में यः 


वादि. बीजों को स्थापित करके 


२४० अतिष्ठामयूखः 
[सलादिल्यासः] 
श्वञ्ान्तः रत्नादीनि थ्यसेत्‌ । यथा -- iF 
बाह्यर्पारधौ यद्रो हिनिष्यावप्रियङ्गुतिलमाषतीवा रशालि 
सिद्ार्थकान्‌, 


क्रमशः बाहर की परिधियो के नो-तो गर्तो में बञ्चादि रत्नों, मनः" 
शिलादि धातुओं, सुवर्णादि छोहों ( खनिजों ) और सबसे बाहर की 
परिधि में इवेत-चन्दनादि को नो गर्तो में स्थापित करना ही सुसंगत 
लगता है ' पं० दौलत राम गोड़ ने भी प्रतिष्ठामयू भाषाटीका 
में इसी क्रम को प्रयमावरण, डितीयावरण, तृतीयावरण आदि क्रम में 
स्वीकार किया है। 

प्रतिष्ठामयूख में मात्र एक हो बाह्मपरिधि” के उल्लेख के 
आधार पर उस परिधि के नो गर्तो में से प्रत्येक में पाँचन्पाँच 
वस्तुओं ( यथा --पूर्वे की ओर के गते में यत्र, वज्ञ, मन शिला, सुवर्णे 
और इवेत-बन्दन ) को स्थापित किया जा सकता है. किन्तु 
सुविधा की दृष्टि से पाँच परिधियाँ बताकर उनमें से प्रत्येक परिधि 
के नौ गर्तो में क्रमशः एक-एक बीज, रत्न, घातु और छोहादि का 
स्थापन भी सुसंगत होगा। प्रस्तुत भाषाटीका में यही क्रम अपनाया 
गया है। 

रत्नादिन्यासक्रम - 

पिण्डिका ( अथवा बहाशिछा ) के मध्यवर्ती श्वञ्न (गतं) को 
कणिका के मध्य में प्रणव और उसके बाहर की परिधि 
में स्वरों का न्यास ओर उनके बाहरी आवरण में व्य्जनों का 
न्यास करके उसके बाहर क्रमशः एक के बाहर दूसरी परिधि या 
आवरण में पूर्वादि ईशान पन्त आाढों दिशाओं में ओर पूवं तथा 


ईशान के मध्य सें बने क्रमशः नो नो इदध्ो' ( गर्तो या अवटो ) में 


शान कि मब्य डत करक 
१. अथमादरणे ब्रोहीद ट्वितीये रत्तसचयम्‌। 
ठृतीबे बिन्यसेदु घातू ल्लोह चारि चतुर्यके ॥ 


बु ३४ 


बज्न मौक्तिक-ंडूये-शङ्क-स्फटिक- पुष राग-चस्द्रकास्तेन्द्रनोल-पद्म 
रागान्‌, 
मनःशिला-हरिताञ्जन [ श्याम|माक्षीकं बा ] कासो[ स ] 
सौराष्ट्रो-रोचना-गैरिक-पारदान्‌, 
सुवणे-रोप्य-ताखर-आयस-त्रपु-सोस-कांस्यारकट - तीक्षणलोहानि, 


इबेतरक्तचम्दनागुरु-अजु नोशो र-बंष्णवो-स हदेवी-लक्ष्मणा -[ शंखः 
पुष्प: ] चेति । 
अवादि बीजों, वजा, ( होरा) आदि रत्नों, मनाशिलादि धातुओं 
( Minerals ) सुवर्णादि लोहो ( \९३]ऽ ) और इवेतचन्दनादि 
ओषधियो को अधोलिखित क्रम से स्थापित करे।' [ध्यान में 
रखना चाहिए कि गतं में स्थाप्य द्रव्य न तो उस गते से कम हो न 
उससे अधिक + ।' 

(१) बाह्मपरिधि- प्रथमावरण में बीजन्यास 

पिण्डिका या ब्रह्वाशिला में पूर्वादि क्रम से आठ दिशाओं म 
बनाये गये अबटो' या गर्तो (गढ्ढो') में क्रमशः यव (जो), ब्रीहि 
(धान) निष्पाव (मटर), श्रियङ्गु (ककुनी), तिळ, माष (उड़द), 
जीवार (तिस्ती) ओर शालि-घान के बोजो को भरे और पूर्व तथा 
इचत के मध्य में बनाये गये गतं (गढ़ढे' में सिद्धार्थक (सरसों) के 
बीज स्थापित करे ।' 
१. अवमावरणे ब्रोहोन्‌ द्वितोंवे रत्नसन्चयम्‌। 

तृतीये विन्यसेद घातू ललोहं चापि चतुर्थके ॥ 

रेळ्यां च चन्दनं न्यसेदाम्नेग्याँ रक्तचन्दनम्‌ । 
२. न गर्तादबिक द्रव्य न हीनं च प्रकल्पयेत्‌ । ३२॥ 

कदाचिद्‌ द्रश्यसमं गतं कारयेत कुशछो गुरः । विष्णुस हिता १८३२-३३) 
३. सिदधायंक (सरसो) के बीजों को ईशान और पूर्व के मध्य में बने हुए 

अवट (पे) में स्थापित करने के विषय में आगमों के वचन भी प्रमाण 


प्र०्म० - २२ 


२४२ प्रतिष्ठामयूश्व। 
२) ढितीयावरण में र-्यास- के | हे 
य आवरण में पूर्वादि क्रम से आठो दिशाओ' के 4. र 
क्रमशः वज (हीरा), मोक्तिक (मोती ` वदर (वन्ता), शङ्क, रर पडी 

राज, चन्द्रकान्त और इन्द्रनील (नीलम) को 0४ करे औं हि 
द्र तथा ईशान के मध्य में बने हुए गते में पद्मराग ( माणिक्य ) को 


पूरित करे।' i 
१ वर्वादि दिशाओं में रत्नादि न्यास करते समय क्रमशः स्द्रादि 


दिक्यालो के वेदिक मन्त्रो का पाठ' ओर मत्स्यपुराणानुखार उतके 


इप में उढरगोय है as 
दिक विश्यस्य मध्ये सिदधार्यक * 
हि क ( बिष्णुसंहिता १८३४ ) 
(छ) ऐस्द्रादोशानपर्यन्त, मध्ये सिडार्यकं न्यसेत्‌ । 
( जारदीयसंहिता १५१६२) 
१. (क) वचमैन्द्रदिशि न्यस्य आम्या मौक्तिकं भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
बैद्य च तथा गामय ततां श्ूमिव च। 
कोटि दश्चिमायो तु वायब्यो पिँ भवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
बदकान्ते तथोदीच्यामेशान्यामिन्हरनीलकम्‌ । 
गं वेत्‌ ॥ 
मध्ये च पराग च Lino rag 
(ब) बचमोक्तिकवदूर्वशङ्वस्फटिकमेव च । 
पु्रागेछनोछं च नीलं पूर्वादिदिकक्रमात्‌ ॥ 
(मत्स्यपुराण २६६ १०) 
३. इत प्रणवमित्युक्त्वा देवेन्द वजमुत्तमम्‌ । 
अस्लाबग्नेति चा्तेब्यां मोक्तिक कित्‌ ततः ॥ 
अमोदाधादिना याम्ये बंड प्रक्षिपेद गुर) । 
बसव प्रथमेत्युक्त्वा नैऋ त्यां शंखर्ज क्षिपेत्‌ ॥ 
एते. शतेति दाइण्यां कासीसमपि निक्षिपेत्‌ । 
आदत! परमात्मेति वाय्ये पुष्परागकम्‌ ॥ 


प्रतिष्ठामयुख: २४३ 


वौरा णिक मन्त्रो का पाठ' भी करना चाहिए और साथ ही जेसा 


सोमं राजानमित्युकस्वा चन्द्रकान्तं तु सौम्यके । 
ईशानेति च मन्त्रेण चेशान्ये नीलंमुरिक्षपेत्‌ ॥ (अत्रिसंहिता, ४० १६४) 
१. दशदिक्पालों (या दश लोकपालों ) के वैदिक मन्त्रं का निर्देश पीछ 
१० १५६-१५७ में किया गया है। इनके पौराणिक मन्त्रों का 
उल्लेख नीचे क्रमश; उद्धत झलोकों में किया जा रहा हैं -- 
न्यासमन्त्रानतो वक्ष्ये लोकपालात्मकानिह । 
इनस्तु. महा दोषतः सबँदेवाधिपा महान्‌ ॥ १९ ॥ 
'वष्हस्तो महासत्त्वस्तस्म नित्यं तमो नमः" 
आमोय। पुरुषों रक्त: सर्वदेवमयः शिक्षी । २० ॥ 
अमकेतुरनाघुष्यस्तस्में नित्यं नमो नम । 
यमशचोत्पलवर्णामः किरीटी दण्डघुक्‌ सदा ॥ २१॥ 
अमंसाक्षी विशुद्धात्मा तस्मै नित्यं नमो नमः । 
निश तिस्तु पुमानु कृष्ण; सरं रक्षोईघिपों महान ॥ २२।॥। 
खडगहस्तो महासत्त्वस्तस्मे नित्यं नमो नम॥। 
बदुणों घवळो विष्णु: पुरुषा निस्तगाधिपः ॥ २३ ॥ 
थाशहस्तो अहाबाहस्तस्मै नित्य नमो नमः । 
वायुश्च सर्वेवर्णो वै सर्वंगन्धबह शुभः ॥ २४॥ 
पुरुषो ध्वजहस्तश्च तस्मै नित्य नमो नमः। 
गोरो यशच पुमान्‌ सौम्यः सवौषधिसमन्वितः ॥ २५ ॥ 
नक्षत्राधिपतिः सोमस्तस्म नित्यं नमो नम।। 
इंशानपुरुषः शुक्ला सर्वविद्याधिपो महान्‌ ॥ २६ ॥ 
शुलहस्तो विरूपाक्षस्तस्म॑ नित्यं नमो नमः । 
यश्चयोनिश्चतुमू तिवेदवासाः ` ` पितामहः ॥ २७ ॥ 
अज्ञाध्यक्षश्चतुर्वक्त्रस्तस्मै नित्यं नमो नमः 
-योऽसावनन्तरूपेण ब्रह्माण्डं सचराचरः 
युष्पवद्चारयेन्मूष्नि तस्म नित्यं नमो नमः। 
ओक्कारपूर्वका ह्यते न्यासे बलिनिवेदने ॥ २९॥ 
( मत्स्य २६६१९ २९ ) 


२४४ अतिष्ठाम यूः 


क्रि विषणुसंहिता में कहा गया है, विष्णू (या अन्य स्थाप्य देवता ) के 
ऐश्वर्यादि गुणो का चिन्तन भी उन रत्नो' में करना चाहिए ।'] 
(३) तृतीयाबरण में धातुन्यास' -- |, १ 
तृतीय आवरण में पूर्वादि इंशान पर्यम्त आठ अवटों (गतो) में 
क्रमशः मन शिला (मैनसिल), हरिताल, अञ्जन,' [श्याम', अथबा 


३. थे गुणाः प्रथिता विष्णोरश्वर्याष्टकर््रया। 
तानि रत्नानि दिवस्थाले स्यासकाले विचिम्तगेतु । 
( विष्णुसीहता १८।२४-२५ ) 
२, यहा 'बातु' शब्द ग॥॥९१३5 के भर्थ में प्रयुक्त है । द्य ¬ 
आक्षिकं तुत्यका्री च लीलाङ्जनशिलाउउलका; ।। ५३ 
रसकण्चेति विज्ञेया एते सप्तापधातव: । 
(गाज॑धरसंहिता २।११।५३-४) 
द्रष्टव्य--7रबाश्मगैरिका सी सक क्षी ताल शिलाञ्जनम्‌ । 


लष्ठ चेत्युपरकाश्बाष्डी पारदकर्मणि॥ 
( रसरलसमुच्चय ३।१ ) 


३, श्रष्जन के भेद-- 
(क) सौवीरमण्जन प्रोक्तं रसाञ्जतमत) परम्‌ । 


नं तदस्यब्च पुष्पाञ्जतकपरेव च्। 
see ( स्सरतनसमु्य ३१०१ ) 


(ख) सौबीरं जाम्बलं तुत्य॑ं मूरश्रीकरं तथा । 
वका नीलमेधश्च अङ्बनानि भवस्ति षट्‌ ॥ ( शब्दकल्पा ) 
सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, प्रतिष्ठामहोदाचि और प्रश्ुविद्याप्रतिष्ठार्णव में 
वयाम' के स्थान पर श्यामाङअन को अङ्जन के अन्यतम भेद के रूप में 
गिनाया गया है, किन्तु श्याम काई अज्जन का भेद नही है, अपितु, 
एक पृषक्‌ धातु है, ।जसका उल्लेख शुक्ठुयजुवेंद ( (८॥१३ ) गौर 
अधर्ववेद (११।३।७) में भी है ' 
प्रविष्ठा-मयूख में 'श्याम' संज्ञक धातु को नहीं गिनाया गया है । 
संपादक के द्वारा इसका संकलन मत्स्यपुराण ( २६६।११ ) तथा नारद 
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कृष्णाञ्जन' अथवा उसके अभाव में माक्षीक), कासीस', सौराष्ट्री" 
(सौराष्ट्र में प्राप्त होने वाली एक विशेष प्रकार की मिट्टी, तुवरी), 
गोरोचना ओर गेरिक (गेरू) को स्थापित करे तथा पूवं एवं 
ईशान के मध्यवर्ती नवें अवट ( गतं ) को पारद (पारे ) से पूरित 
करे। 
(४) चतुर्थावरण में छोहल्‍यास-- 
संहिता के अधोलिखित पाठ के प्रामाण्य के आधार पर किया गया है-- 
मनःशिला हरीताहमक्णानं श्यामसीसकम्‌ । 
सौराष्ट्र रोचन जेव रिकं चाष्टदिक्षु बं ॥ १५५ ॥ 
पारदं मध्यमे यश्य परावद; । 
( नारबीसंहिता १५।१६५-६ ) 


डष्टब्घ-- 
तालकं च. शिक्लायप्थमण्जन व्याममेब न । 
काक्षीकासीसमाक्षीक गैरिकं चादितः क्रमात्‌ '। ( मत्स्य २६६११ ) 
कृष्णाङ्जन का प्रतिष्ठापित मूर्ति में लेप करने का विधान प्रतिष्ठामयूल 
के अतिरिक्त मत्स्पपुराण में भी प्राप्त होता है-- 
पमे कृष्णाञ्जनतिलथूर्णेत ।--प्रतिष्ठामूख । 
कृष्णाळ्जनं तिलं तद्वत पश्वमेतपि निवेदयेत्‌ ॥ मत्स्यपुराण २६६५८ 
पारमेश्वरसंहिता क्रिधाकाण्ड १५।७३६ के आधार पर संगृहीत । 
|. रसरत्नसमुच्चय में कामी के दो भेद बतलाये गये हैं-- 
बालुका-कासीस और पृष्य-कात्ीस-- 
कामीसं बालुका्येक पृष्पपूर्वमचापरम्‌ । (रत्नसमुच्बय ३।५२) 
सौराष्ट्राश्मति संगता मृत्स्ना सा तुबरी मता । (र वरत्तसमुच्चय ३।६२) 
५. लोह शब्द का प्रयोग सोना, चाँदो आदि धातुओं (769]5) के अथे 
में हुआ है। छोह के तीन भेद होते ह-ुदलोह,पूतिलोह और मिश्रलोह । 
सोना, चाँदी, तात्र और लोहा-ये चार शुढ़लोह हैं। नाग ( सीसा ) 
और चङ्ग (राँगा) ये दो पूतिलोह हैं। पीतल, कांसा और वर्तलोह 


अड ¢ 


हि 
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चतुर्थ परिधि या आवरण में पूर्वादि ईशान पर्येस्त आठ दिशाओं 
में बने गर्तो में क्रमशः सुवर्ण, रोप्य (रजत), ताम्र, आयस (छोह)'; 
त्रपु (रांगा), सीस (सीसा), कांस्य (कांता), और आरकूट (पीतळ) 
को पूरित करे ओर पूर्व तशा ईशान के मध्यवर्ती गत में तीक्ष्ण 
लोहू' को पूरित करे । 

(५) पश्चमावरण में ओषधि-स्यास ¬ डु मन 

पौचवीं परिष्ति या आवरण में पूर्वादि ईश।न पर्यन्त आठ गत 
में क्रमशः पवेतचन्दन, रक्तचन्दन, अगुरु, अजुँन वृक्ष की छाल, 
उशीर (खस), वेष्णवी' ( तुलसी या शतावरी या “ro 
विष्णुक्रान्ता), सहदेवी और लक्ष्मणा" (पुत्रकन्दा, या नागपत्री) 
र न्ता), सहदे Es कविता कको पूर 


बुद्ध छो कनकरजतँ भानुलोहाशमसारं 
वूतीलोहं द्वितगभुदित नागवञ्जाभिषानम्‌ । 
मिश्रं लोहं जितयमुदितँ पित्तलं कांस्यवतँ 
चातुकोहे सुह. इति मह। सौःध्यनेकारयबाच्ी ॥ 
( स्सरत्लसमुच्चय ५।१ } 
१. लौह के तीन प्रकार होते है--मुण्डलोह, तोक्ष्णकीह और कास्तलोह । 
मुण्डं तीक्षणं च कार्तं च तित्रकारमय> स्मृतम। 
( रसरहनसमुच्चय ५।६७ ) 
२. तीक्गलीह के छ; भेद होते है-- र, सार, हुन्ताछ, तारावटू, वाजिर 
ओर काललोह । (रसरत्नसमुच्चय ५।७६) 
|, इसका प्रयोग विष्णुक्रान्ता के अर्थ में हे । 


शक्ष्मणा और श्वेतकण्टकारी ॥ १०० है KE 


, प्रतिष्ठामयूक्ष के भूकवाठ में यह नहीं हैं। संपादक के द्वारा विश्वामित्र 
संहिता १४११५२ ३; जयाब्यसंहिता २०३१५ ओर धोप्रश्‍नसंहिता 


<~ 


र 


२०२६ के पाठ के आवार पर यहाँ पर 'शंखपुष्य' को जोड़ा गया हैन, 


प्रतिष्ठामयूशः रक 


करे ।' विश्वामित्रसहिता (१४।१५३) के अनुसार इन ओषधियो के 
मूल (जड) को गर्तो में भरा जायेगा--मूलमेषां च विन्यसेत्‌ । 


रत्नादिस्थास में दिशा विशेष में बीजादिन्यास का क्रम 
नकल क स्लट कद लह क मह? मन 


पूव यव वज्र मनःशिला सुवणं श्वेतचन्दन 
आग्नेय व्रोहि मौक्तिक हरिताल रोप्य रक्तचन्दन 
दक्षिण निष्पाव वंद्य अञ्जन ताम्र अगुरु 
नकंत्य प्रियङ्गु शंच [व्याम/ आयस अजुन 
माक्षीक] 
पश्चिम तिल स्फटिक कासोस त्रपु उशीर 
बायव्य माष पुष्पराग सौराष्ट्री सीस बैष्गबी 
उत्तर नीवार चबद्क्ान्त रोचना कांस्य सहदेवी 


ईशान शालि इन्द्रनील गेंरिक आरकट लक्ष्मणा 
प्‌वेशान- सिद्वार्थक पद्मराग पारद तीक्षणलोह [शख- 
मध्य पुष्प] 


रहलादिन्यास बोधक चक्र अग्रिम पृष्ठ मे दिखलाया गया है-- 


१, तु® यस्य रमेण पूर्वादि चन्दन रक्तचन्दनम्‌ । 
अगुरु चाञ्जनं चापि उशोरं च ततः परम्‌ ॥ १३ ॥ 
बेष्णबीं सहदेवीं च लक्ष्मणां च ततः परम्‌ । ( मत्स्य २६६।१३५४) 
होबेरं रजनी मासी सहदेवों वचां ततः । 
बिष्णुकान्ता बां मोटा श्यामाकं शङ्वपुष्पकम्‌ ॥ 
( जयार्पसहिता २०३१५ ) 
देल्दादि दिखु हृदये मंकी द्विजवरात्मज । 
डच विल्वं च विन्थस्थ कोणेषु रजनी पुनः ॥ १५२ ॥ 
अहदेवीं विष्णुपुर्वा क्ास्तामेन्द्रधां क्रमाच्चरेत्‌ । 
मध्यमे शंखपुष्पन्च मूलमेबां च विम्यसेत ॥ 
( विश्वामिवसंहिता १४१९२-३ ) 
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[सलाद्भावे विकल्मः] न 
तत्र बोजातामभावे यवान रत्तातामभावे वस्न धातूनामभावे 


हरितालं तास्राद्यभाडे सुदर्णमोषधीनामभावे सहदेबीं स्यसेदिति । 
रत्नन्!म बोधक चक्र 
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रत्नादि के अभाव में प्रतिनिधि द्रब्य-- 
यव, ब्रीहि आदि नो बीजो' के अभाव में मात्र यव, वजू-मोक्तिक 
आदि नो रत्नों के अभाव में वजू (हीरा), मनःशिलादि धातुओं” 


( min९7३।ऽ ) के अभाव में हरिताल, सुवर्ण, रोप्य आदि लोहो" 
(९१5) के अभाव में सुवणे और इवेतचन्दतादि ओषधियो' केः 


७ 
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[रत्नादिस्थिरीकरण) 

यस्तातां रत्तानां दिक्पालपस्त्रेरालम्धनं कृत्वा पूथिवो- 
मेरकर्मबाहनाति सौवर्णानि द्वारोस्मुखाति पारदं च तस्मिन 
इब्न निधाय गुर्गुलरसेन रत्तादिक स्थिरोकृत्य मधुपायसेन- 
श्‍वभ्रमतुलिप्य वस्त्रेणाच्छाद्य फबवेनावगुण्ठ्यास्त्रमन्त्रेण संरक्ष्य 


अभाव में सहदेवी का न्यास करे! । 
रत्नादि का दिक्पालनमन्त्रो से आलभत और स्थिरीकरण-- 
इस प्रकार पिण्डिका के झवन्नो ( गतो.) में पूर्वादि क्रम से 
स्थापित किये गये रत्नो' का क्रमश इन्द्र, अस्ति आदि दिक्यालो' 
के मन्त्रो'का पाठ करते हुए आलम्भन (स्पर्श) करके उन्हें अभि 


१. [क] अलाभे सबंबीजानां शालिबोजं प्रशस्यते ॥ १६८ 
रव्नानामप्पलाभे तु शस्तं मुक्ताफलं भवेत्‌ । 
घातूतामत्यछाभे तु हरितालं विशिष्यते ॥ १६९ 
लोहातामध्यलाभे तु सुवण शस्ते परम्‌ । 
( नारदीपसंहिता १५।१६८- ७०) 
(ल) बीजादीनामळामिशप ततस्थानेपु यथाक्रमम्‌ । ३६ 
शालिमुक्ताहरीतालसुवर्णानि न्यसेद्‌ बुध: । 
(विष्णुसंहिता १८।३६-३७ ) 
(ग) रस्लादोतामछाजि तु मौकितिक स्वर्णमेब वा। 
रजतं बांध विन्यस्य हृत्वा&ज्य पयसा दविज ॥ 
( विश्वामिजसंहिता १४।१५५ ) 
(ब) अनावात्‌ सरबंबह्तूनां हेमं सर्वत्र विन्यसेत्‌ । 
( जयास्यसंहिता २०३१६ ) 
(इ) काचनं हरितालं च सर्वाभावेऽपि निक्षिपेत्‌ । 
दद्याद्‌ बीजौवधीस्थाने सहदेवीं यवानपि॥ 
( मत्स्यपुराण २६६।१८ ) 


२५० प्रतिष्ठामयूख; 


मन्त्रित करे ।' 

तब सुवणं निमित पृथिवो', मेरु, कूमें और स्थाप्य देवता के 
वाहेन की प्रतिमा को द्वाराभिमुख रखकर और तब उस पिण्डिका 
कें इबन्न (गतं) में पारद को भर कर उन इवभुस्थ (अर्थात्‌ गर्तो में 
स्थापित) रत्नों को गुग्गुल के रस से स्थिरं (सुदृढ) करके पिण्डिका 
के इवभू (गतं) को मधु ओर पायस (खीर ) से अनुलिप्त करके 
उसे वस्त्र से आच्छादित कर कवच से अवगुण्ठन' करे ओर तव 
अस्त्रमन्त्र (अस्त्राय फट्‌) से उसे संरक्षित करे । 


१, स्वलोकपालताम्ना तु न्यसेदो कारपु्कम्‌ ॥ ( मत्स्य २६६।१४ ) 
इल्दादि दिकपालों के मन्त्र क्रमशः इस प्रकार है-- 


[ दिसत विबरण हेतु देखें-पीछे ० १५६-५७] 
(ब) त्रातारमि्धसवितार मिसर ० । 


(ब) त्वस्नो अग्ने तव देव० 
(सर) यमाय त्वाज़ि रस्‍्वते० । 
(द) असुस्वन्तमयजमानमिछ० । 
(य) तस्व यामि ब्रहाणा० 
(र) बायो ये ते सह्रिणो> अथवा -'आ नो तियुद्धिः«' 
(छो बय ” सोम ब्रते तव० । 
(ब) तमीशानं जगतस्तस्वुषस्पति० । 
(छ) अस्मे रुदा मेहूना* अथवा - ब्रह्म जज्ञातं०” । 
(स) स्योना एबिवि नो० | 
२. डष्टब्य--बिन्यस्य तस्योपरि च कच्छपं स्वर्णतिमितम्‌ । 
देवीं च वमुघाँ न्यस्य नागराजं चर प्यकम्‌ ॥ 
(विश्वामित्र संहिता, १४१५०) 


३. अवगुष्ठत-मुद्रा का लक्षण यह है-- 
सब्यहस्तक्ता मुष्टिदीर्वाधोमुलतत्जनी । 
अवगुष्ठनमुद्रे यलभितो आणिता सतो ॥ ( शञारदातिछक २३१११ ) 
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[बसादामिवेचनं, बलिदान] 
प्रतिष्ठा» इति प्रासादमभिषिच्येग्द्रादिम्यो बलि 

दत्त्वा$चामेत्‌ । एवं पिण्डिकां प्रतिष्ठाप्य, 

[प्रास्ादबहिरष्टदिश्ु स्व्डिकेषु होमः | 

मआसादादबहिरष्टदिक्ष स्थण्डिलानि संपाद्य संस्कृत्य तत्र स्थण्डि- 
लानाम्रीशानभागेषु कलशान्मन्तर्वादन्यस्याग्नीन्प्रणीय प्रतिस्थण्डिलं 
पलाशसमिधामष्टोत्तरसहल्नमष्टशतं वा मूलमन्त्रेण हुत्वाऽऽन्येन च 
(अ नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णु: प्रचोद- 
यात्‌ ॥।? इति मन्त्रेणाष्टोत्तरशतमध्टाविशतिपरध्टो वा हुत्वा 


प्रासादाभिषेचन- 

तदनस्तर. 'गुहा वे प्रतिष्ठा ०” इस मन्त्र से प्रासाद को अभिः 
बिस्ित (प्रोक्षित) करके इन्द्रादि दिक्यालो' को उनके पृथक, पृथक, 
मन्त्रो? से अथवा एकतन्त्रेण' बलि देकर [हाथ-पेर धोकर] आचमन 
करे इस प्रकार पिण्डिका की प्रतिष्ठा सम्पन्न करके प्रासाद के बाहर 
आठ दिशाओं में मूलमन्त्र से होम करे । 

प्रासाद के बाहर आठो ईिज्ञाओ में होम-- 

प्रासाद के बाहर आठो दिशाओ' में आठ स्थण्डिलो का निर्माण 
करके उनमें पञ्-भू-सस्क्रार करके उन सभी स्थण्डिलो के ईशान 


१. गृहा बै प्रतिष्ठासु, ततुप्रतिष्ठिततमया वाचा शंस्दब्य, ` तस्माद्‌ यद्यपि 
दूर इव पशु कमते, गृहालेबेनावाजियमिषति, गृहा वे डनां ` प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठा । ( ऐतरेय ब्राह्मण ३ १२,१३ ) 

२, दिरुपाछों के मन्त्रं के लिए देखिए-पोछे 9० १५६-७ । 

३. एकतत्त्रेण दिक्पाल बलि इस मन्त्र से दो जातो है-- 
डक प्राच्य दिशे स्वाहार्ञ्वाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणाय दिशे स्वाहाऽर्वाच्ये 
दिशे स्वाहा प्रतीच्यै दिशे स्वाहार्वार्च्ये दिशे स्वाहोदीच्यं दिशे स्वाहाऽ 
बाँच्चै दिशे स्वाहोर्ष्वाये दिशे स्वाहाओर्वान्य॑दिशे सवाह।ऽवाच्ये दिशे. 

< स्वाहार्बॉच्ये दिशे स्वाहा ॥। ( यजु० २२२४) 


२५२ प्रतिष्ठामयूख: 


[िवमू्यंमिचेक:] 
आचार्योऽष्टदिक्‌ संस्थेस्पः कुम्भेम्गः पात्रे तोयमुद्घृत्य 
जूलमन्त्रेण शतक्रत्वोभितन्त्रय प्रतिमानसस्तिधी गत्बा 'सवेतोर्थ- 
सयमिदं जनम्‌' इति घ्याय'देवसृध्न्यं भिषिञ्चेत्‌ । 
[दिवप्रबोधनम्‌] 
ततः बार्रातहेत हुंफडत्तेत देवस्य दिग्बन्धन कृत्वा मूतिपेः सह 
बेवं पर/थंयेत्‌ = 
प्रबुध्यस्व महाभाग ! देवदेव जगत्पते । 
मेघश्याम गदापाणे प्रबुद्ध कमलेक्षण ॥ 
प्रबुद्ध सूधरानस्त वासुदेव नमोऽस्तु ते। इति 


भाग में आठ कलशो' का समन्त्रक स्थापन करके अग्नि प्रणयन 
(स्थापन) करके प्रत्येक स्थण्डिल में पाश की समिघाओ' से एक 
हजार आठ बार अथवा एक सौं आठ बार (स्याप्य देवता के) 
भूळमन्त्र सें होम करके !ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्‌ ।' इस मन्त्र से (या स्थाप्य देवता के वेदिक 
मन्त्र से) एक सो आठ बार या अट्ठाईस बार अथवा आठ बार 
आज्य-होम करे। 

देव-मस्तकाभिषेक- 

तब आचारं देव-प्रासाद के बाहर आठ दिशाओ' में स्थण्डिलो' 
के ईशान कोणो' में स्थापित आठ कलशो में से एक पात्र में जल 
निकालकर उसे स्थाप्य देवता के मूलमन्त्र से एक सौ बार अभि- 
मन्त्रित करके स्थाप्य देवता को प्रतिमा के निकट जाकर "बह 
पात्रस्थ जल सवेतीथंमय है” ऐवा ध्यान (विचार) करते हुए स्थाप्य 
देव-प्रतिमा का पस्तकामिषेक करे। 

देव-पबोधन -- 

तब हुंफडन्त नुसिह मन्त्र ( ऊ नृसिह उग्ररूप ज्वल ज्वल 
अज्वळ प्रज्वल हुं फट्‌) से देवता का दिग्बन्ध करके मूतिप संशक 


अतिष्ठाम २५३ 


[अध्यंदानम्‌] 

ततः जलक्षोरकुशाप्रतलतम्दुलयवसिद्धार्थकपुष्पाणि शङ्खे 
बा श्भमृद्र्या शखेन देवायाध्यं दत्वा 

[स्य रथयात्रा] 

“उत्तिष्ठ ब्रहाणस्पत०' इति देवमृत्थाप्य [रथे तिष्ठन्‌० इति] 
रथमुपवेश्य देवश्य पुरतो गुरः पृष्ठतो यजमानः प/श्बंतों मृतिपा 


ऋत्विजो के साथ देवता की प्राथेना 'प्रबुध्यस्व महाभ।ग०' 
इत्यादि मन्त्र से करे । यह प्रार्थना विष्णु की है। दूसरे स्थाप्य देवता 
की प्रार्थना में तदतुकूल संज्ञाओ' का ऊह कर लेना चाहिए । 

अध्यंदान- 

तदनन्तर शङ्घ में जळ, दूध, कुशों के अग्रभाग, तिल, तण्डुल 
(चावल), यव (जो), सिद्धाथेक (सरसो) ओर पुष्पो' को भरकर 
शङ्घमुद्रा' प्रदशित करके स्थाप्य देवता को शङ्क से अध्यं प्रदान 
करे। 

रथयात्रा 

तब 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते० इस मन्त्र से देवता को उठाकर 


१. वामाङ्‌गुष्ठं तु संगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिता । 
कृत्वोत्तानां ततो मुषटिमङ्गप्ठं तु प्रसारयेत्‌ ॥ 
बामाङ गुल्यल्तथाश्लिष्टा: संयुक्ता: सयुः प्रसारिता! । 
दक्षिणाङ गुष्ठसंस्पृष्ठा मुद्दा  शक्धमुद्रिका ॥ 
( मन्त्रमद्वार्णब में उद्धुत ] 
दृष्व्प-<नारदोर संहिता ६।२३-४; विष्णुसंहिता ७।२८-२९; 
जयाख्यसहिता ८।३७-८; विश्वासित्रसंहिता १३।४७-४९ । 
२. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पठे देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र गन्तु मरत: सुदानव इन्द्र र्वा सचा ॥ 
( ऋ० १।४०।१; यजु० ३४५६ ) 


ति प्रतिष्ठामदूला 


एवं परिभ्राम्य र॒यादवतापं प्राताबद्वा रस मुलं लिङ्ग कृत्वाः्यं दत्वा 
सादं प्रवेशयेदिति। 


[स्थे तिष्ठतु*" इसत मन्त्र से रथ में बँठाकर जय-जयकार ओर 'आ 
तो भद्रा" 'तथा योः शॉत्ति०" इत्यादि बेदमस्त्रो की ध्वनि 
तथा शङ्ख निनाद एवं पटह (नगाड़े) आद माङ्गलिक वाद्यो' के 
चोष के साथ-साथ भजन-कीतंन करते हुए देवता को रथयात्रा 
करावे ।* इस रथयात्रा में देवता के मगे गुरु (आचायं), देवता के 
दोनो' पाइ्वो' में दोनो' ओर अगल" 
बगल) मूर्तिप' ब्राह्मण ( [ति की रक्षा करने वाले ऋत्विज) चलें। 


BID rh 
ह्‌. से तिष्ठत्‌ नयति वाजिनः पुर 
अभीक्षृतां महिमानं पनायत मतः पथ्चादनु यच्छन्ति रमयः ॥। 
(त्र ६७५६) 
९. नऽ १।८९ ९-३०; गजु० २५।१४-३३। 
३. यजु० ३६।१७ । 
४. द्र्य -पुष्पाहजयपोयेण वेदध्वनियुतेन च । 
शङ्वाबादितनिर्घोषपटहैरगी तिभिस्सह ॥ १%१॥ 
चुपुमैरतुरविप्न समारोष्याचल गया (रे?) । 
ततः अदक्षिणीकशय ग्राम प्रासादपूर्वकम्‌ ॥ १९२ ॥ 
त रव रयमा्गेश राजवेप्मप्रवैशयेत्‌ । 
अक्त्याइध्यैपाये दस्वादौ हाराप्रस्थस्य बै हत: ।। १९३ ॥ 
( जवानपसंहिता २०१९१-३ ) 
५, बिष्णोर्यानस्य "दितों भगवदुबिम्बरक्षका! ।। ८ || 
शरचापधराः केचिन्छाक्तिका ाष्टिकाः परे । 
जैल्िशिकारच काण्डी रास्तया फलकपाणय; ॥ २९ ७ 
कौन्तिका ठ.घणा केचित्‌ कड्जुकोष्णीशधारिणः | 
भु्दो देवदेबस्य चतुरङ्गै बलं प्रजेत्‌ ॥ 


( श्ीप्रशसंहिता ३५।२८-३० ) 


प्रतिष्ठाम यूख। 
यका २५५ 


४ [पिण्डिकायाँ देवतास्थापनम्‌] 
ततः सयजमानो दंशिको वेव पिण्डिकायां स्थापयेत्‌ । तद्यथा-- 


प्रधानपुरषो याबद्यावच्चस्द्ददिवाकरौ । 
तावत्‌ त्वमनया शक्या युक्तोःत्रंब स्थिरो भब । 
छोकानुग्रहेत्वथं' स्थिरो भव सुखाय त; । 
सास्लिघ्य कुछ देवेश प्रत्यक्षं परिप!छय ॥' 
इत्युकत्वा “धुवा चोभ्र'वा प॒थिबी८ इति मन्त्रं पटि 
यबाधे' बोत्तराध्ितमौशानाभितं था देवं पिकल मोजन 


इस प्रकार देवता को रथ में भूमण कराकर रः 
भः च से 
प्रासाद के द्वार के सम्मुख देव-प्रतिमा अधवा लिङ्गको rr 
पर] रख कर अध्य देकर प्रासाद में प्रविष्ट करावे । 
देजता ५७०१५ में स्यापत -- 
तब झ्ञाचाये यजमान के सहयोग से देवता 
को पि 
न करे। इसका विधान इस प्रकार है-शुभ SR 
३ Co ad 5 इवभू (र्त) में न्यास के लिए विहित 
त परथिवी, मेरु, कूम, वाहन) के सहित सुवः 
मिमित पद्म को उस पिण्डिका के श्वभ में क यह कक रा 
ह “a Ce (य तथा सुर्य और चन्द्रमा बिद्यमान 
यु इस शक्ति के साथ संयुक्त होकर यहाँ पर 
| हे देवेश ! आप लोका 
नुग्रह हेतु तथा हमारे हि 
'हका में स्थिर होकर रहें; हमारे सब्निकट रहें न or 


|, पछ नौ 
९. ५० दोळतराम गोड जी के द्वारा प्रतिष्ठामगरत्न की अपनी भाषाटीका में 


अ उदुघुत । 
द०__पीछे ४० २४९ में मूल पाठ । 


क्र 


३५६ ग्रतिष्ठामधृक्षा 


“स्थिरो भव! 'शाश्वतो भव' इत्युकत्वा पिण्डिकालिज्भान्तरालं 


बालुकासोसकादिभिद्‌' ढं पूरयित्वा पुनर्ने चालयेत्‌ । 
[मारा पालन करें ।] 
ऐसा कहकर 'घ्रुवा द्योधवा पृथिवी ०" इत्यादि मन्त्र पढते 
हुए देवता को पिण्डिका के इवभू (गर्त) के मध्य-केनद्र से यव (जो) 
अथवा यवाढ (आधा जौ) के माप के बराबर उत्तर अथवा ईशान 
कोण की ओर रखकर “स्थिरो भव । शाव्वतो भव' i स्थिर ओर 
शाश्‍वत रहो ) ऐसा कहकर पिण्डिका के (इवभू तथा लिङ्ग या मूति 
के अन्तराल ( रिक्त स्थात ) को बालू और सीसा. आदि के वजुलेप 
१. (क) धरुवा चौध वा थिवी शुवासः पर्वता इमे । 
भब विश्वमिदं जगद्‌ भवो राजा वि्ञामयम्‌ ॥ ४ 
भं ते राजा वख्गो भ, देवो बृहस्पतिः। 
भब त इस्द्रश्वाग्तिए्च राष्ट्र धारयतां घ.वम्‌ ॥ ५ 
अ.व ध्रूवेण हबबाईभि सोमं शशामसि । 
अथो त इन्द्र केवली विशो बलिहतस्करत्‌ ॥ 
(ऋ १०।१७३ ४०६) 
(छ) भ्र. दोना चियो भवं विश्वमिदं जगत्‌ । 
अवाश्च मे नगाः सर्वे झन वा॥ पतिकुळे स्य! । 
हा ( मानव गृ० सूर १।१४१०) 
(ग) भ.बासि झू,बोज्यं यजमातोइस्मित्तायतने प्रजया पशुभिभू यात । 
पेत बाटिव पये पामिखस्यचछदिरसि विश्‍वजनेल्य छाया ॥ 
(बजु० ५२०) 


(ष) आ हवा हर्षमन्तरपृधू'बस्तिष्ठाविचाचलिः । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वदू राष्ट्रमघिश्रशत्‌ ॥ (यजुः १२११) 
(छ) भुवासि.. घद्णाअकस्‍तृता. विश्वकर्मा । 
आ त्वा समुद्र उद्बधीन्मा सुपर्णोऽव्ययमाना इथिबीं ह ह ॥ 
(यजु० १३१६ ) 


प्रतिष्ठामयूखः २५७ 

[शणप्रतिष्ठा] 

ततो देव-मुध्नि हृदये वा स्पृष्ट्या प्राणप्रतिष्ठा कुर्यात्‌ । सा 
यथा, पूर्तकमलाकरोक्तां प्राणप्रतिष्ठां कुर्वोत । तस्यां देवस्य वा 
हरेरिति कालिकापुराणात्कार्या । अस्य प्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्माविष्णु 
रद्रा ऋषयः । ऋग्यजुः सामानि छन्दांसि । क्रियामयबपुःप्राणाश्या 
देवता । आं बीजम । हों शक्तिः । करों कीलकम्‌ । प्राणप्रतिष्ठायां 
बिनियोगः तत क्रष्यादीन्क्रमेण ।शरोम्‌खहृदयनामिगुह्यपादेषु 
विग्यस्य 


(या आधुनिक युग में सीमेण्ट ) से दृढ़तया पूरित (भर) कर [ स्थिर 
करे ओर | उसे पुनः न हिलावे । 

प्राण-प्रतिष्ठा ~ 

तदतन्तर देवता के शिर अथवा हृदय का स्पशं करक प्राण" 
प्रतिष्ठा करे । यह प्राणप्रतिष्ठा पूर्तेकमलाकरोक्त विधानानुसार 
करे। यढि देवता (?) या हरि (विष्णु) की प्रतिष्ठा करना हो तो 
कालिकापुराणोक्त विधानानुसार करे । 

प्राणप्रतिष्ठा मन्त्र का विनियोग-- 

ॐ अस्य ध्राणप्रतिष्ठामन्त्स्य ब्रह्म-विष्ण्‌-षद्रा ऋषयः, ऋग्यजुः 
श्षामानि छन्दांसि, क्रियामयवपृःप्राणाख्या देवता,' आं बीज, ह्लीं 
शक्तिः क्रो कीलकं, प्राणप्रतिष्ठायां विनियोग: । 

प्राणप्रतिष्ठा का अङ्गभूत ऋष्यादिन्यास 

तब प्राण-प्रतिष्ठा-मस्त्र के ऋषि, देवता आदि का न्यात 
क्रमशः शिर, मुख, हृदय, नाभि, गुह्माज़ और पेरों में पृतंकमला- 
करोक्त विधि से इस प्रकार करे - | यह न्यास अपने शरीर मे और 
देव-प्रतिमा में भी किया जायेगा ] 

ॐ ब्रह्मविष्णृर्द्र-ऋषिभ्यो नम:--शिरप्ति। 

__ ऋग्यजुःसामछन्दोभ्यो नमः - मुखे । 
१. आाणशक्तिदेवता । पाठान्तर । 
प्रव्म० - २३ 


आ... 


२५८ प्रतिष्ठामयुखः 
ॐकंखंगं घडअ दुथिब्यप्तेजोबास्दाकाशाध्मने आँ हूदयाय 


नमः 
ॐ चंछ जक जइ शब्दस्पशेरूपरसगस्थात्मने ई शिरसे 
स्वाहा । 

ॐ टेठंडढं ण उ रोर 
दषट्‌। 
ॐ तं थ द घं नंए वाक्पा जषादपायूपस्वात्मने ऐं कवचाय हुम्‌ । 
ॐपंफंबंभेमं गों बचनादातविहरणोरसर्गानन्दास्मने औँ 


'बक्चकुजिह, वाञ्राणात्मने ऊ शिल्लाय 


जेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ॐ यरं लवं 
अस्त्राय फट । 


शं षंसहेक्ष अं मनोबुद्ध्यहङ्धारचित्तात्मने अः 


,, प्राणाइ्य देवताये नमः 'हुँदि। 

» औं बीजाय नमः गुह्ये । (उदकस्पश्ञ ) । 
„ॐ हलं आकत्ये नमः पादयोः । 

५» को कीलकाय नमा-नाभौ । 


प्राणप्रतिष्ठाङ्गभूत हृदयादि न्यास-- 
ॐ कं खंगं घङ अं पुथिठ ेजोवास्ताकाश्चात्मने आँ हृदयाय 


नमः। 
, चं छजं झंज इ बद हरतगन्जास्मने ई' शिरसे 


स्वाहा । 
„ँडंडंढंणञ 
बषट्‌ ' 
(कााणिगादयायुरध्यात्मने ऐं कव चाय हुम । 


„तषदघनंएंत। 
"क्ॅकंबंभंमंओ बचनादानबिहरणोत्तर्गानन्दात्मने औँ 


जेत्रत्रयाव बोषट्‌ । 
» पर ल वंदा षंसंहुक्षंअं मनोबुदधघहळु रवि तात्मने अः 
अस्त्राय फट्‌ । 


श्रो बत्वक्‌ वक्षुजिद्व भा गात्मने ऊं शिखाये 


प्रा तिष्ठामयूखः प्र 
ी ३५९ 


r र कल ३ च कृत्वा देवं स्पृष्ट्वा जपेत । 
आँह्ींक्रोंयं रंल बंशं षंसं हं सः देवस्य प्राणा 
अ ॥| न - आं ह्लं करों इत्यादि देवस्य जोब इह त 
ई व in सर्वोन्द्रयाणि | ॐ आं ह्लं को इत्यादि 
यो नः ओत्रजिह घरा र 
यक्व हू ढाप्राणप्राणा इहागत्य स्वस्तये सुख 


इस प्रकार अपने शरीर में ओर देवता में ग्यास 
ग्यास करे । 
मरे क्वचित प्राणाख्य देवता /प्रणशत्ति) का ध्यान भी न जी 
है, जो इस प्रकार है ३१२) 
प्राण-शक्ति का ध्यान-- 
बक्ताग्भोध्स्थिणेतोललसूदरुणस रोज) जे 
न ध्रूढा व राव्जे: 
532४ कोदण्डमिक्षूद्भवमच ।ण्म्प्यडकुदां पब 0 
ककण डिनयनलसिता पी रव्क्षोस्हाढ्या 
हि जिन भवतु शुभक री' प्राण शक्ति: परा न '। 
गर के हि | 
उ पर घ्यान करके प्राणशक्ति का मानसोपचारो' से पूजन 
तब देव-प्रतिमा श॑ करके तिष्ठा के 
सडक कप + स्पशं करके प्राण-प्रतिष्ठा के अधोलिखित 
कळया अ. “ह 
उही ्रो' यं रं लं बं शं घ सं हें सः [अमुक] देवस्य प्राणा 


इह प्राणाः । 
५ »ञांहोंक्रोयंर हे 
{ ~= हात - यंरलंवंक्षंषंसं हे सः [अमुक] देवस्य जीव 
क आंहोक्रोर्‍यं रल वंश षस हसः 
ज्य nid 
१. युखMुरो । पाठान्तर । 
इट ॥ पाान्तर 
शि न 


ह 
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प्रतिष्ठामयूख 


ततः:-_'श्रूवा चौरि'ति सूक्तं च जप्तवा ततोर्चाहृ्यङगुष्ठं दरवा 


जपेत, 


१. 


ॐ आं हीं करो यं रंलंबंश षं स हं स. [अमुक] देवस्य वाङमः 
नभ्नक्षशश्ोत्रजिह्वाघ्राणपाणिपादपायूपे स्थानि इहागत्य स्वस्तये 
सुख चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । 

तब ध.वा द्योः०" इत घछ.बमूक का जप (पाठ) करके तदतन्तर 


दोय वतत न तरा "बा षया आ.ब पता इमे । 
जवं विश्वेमिद जगद्‌ छ्न,वो राजा विशामयम्‌ ॥ ४ 
चबं ते राजा बहणा घं देवो बृहस्पति।। 
चबं त इचा राष्ट्र धारपताँ बम्‌ ॥ ५ 
अव भवे. हिवा सोमं मृशामति । 
अथो. त हन: केबलीनिशो बलिदृतस्करात्‌ ।। 
(३६० १०१७३ ४-६ ) 
अवसक्त के स्वानापस्त यजुवेंदीय मन्थन 
(१) भक्ति बाढि श्र योनिमा सोद धा । 
उष्य केतु' प्रथमं ुषाण!$शिवनाशवयू सादयतामिह ॥ 
( यणु० १४१ ) 
(लो प्रजाति भ.वोड्यं पजमानोइस्मललापतने प्रजया पुभिधू यात्‌ । 
बहेन दावाएधिवी पूयेयामिसस्प च्छदिरसि विश्वजनरय छाया ॥ 
(बजु० ५२०) 
(म) आत्वा हापमस्तरमभूझ वस्तिष्ठा वि च्चलिः । 
बिशतजा सर्वा वाळच्छत्तु मा तवद राष्ट्रमधिभ्रशत्‌ ॥ (गजु० १२११) 
(बो) घ,बाति घष्णाळस्तृता विश्वकमंणा । 
मा हवा समुद्र दोस सुपर्णोपव्यचमाना ढचिबी हह 
(यंजु> १३१६) 
(छ) छा दौछ्नुँबा प्रथिवो घव विश्वमिदं जगत्‌ । 
भ्र बाश्‍च मे नगाः सबे' धबा: पतिकुले खिय | 
( मानव गृ० सू० ११४११०: प्रतिष्ठामहोरद में उदुषुत) 


अतिष्ठामयूल: २६१ 


अस्य प्राणा: प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा: क्षरन्तु च। 
अध्यै देवत्वमर्चाये स्वाहेति पजुरोरयेत्‌ ।। 
इति प्रणवेन संदश्य देवं सजीवं 5णस्वा वश्वतश्चक्षरि त्युक्त्वा 


देवता (देव-प्रतिमा) के हृदय में अङगुष्ठ रखकर यह पढ़े 
ॐ तदस्तु मित्रावणा तदग्ते शं होरस्मभ्पमिदमस्तु शस्त्रम्‌ । 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठां भनो दिवे बहते सादनाय ॥ 
पनन ( ऋ० ५।४७।६ 
४% एतत्ते देव सवितयंज्ञं प्राहुबृंहस्पतये ब्रह्मणे । i 
क ८) यज्ञम तेन यज्ञपति तेन मापरब। (यजु २।१२) 
fe मनो जुजिजु पतामाज्यल्य बुदृस्पतियंज्ञमिमं ततोत्वरिष्ढं यज्ञ 
भिम दातृ । विशवे देवास इह मा दथन्तामो ३भ्प्रतिष्ठ ॥ 

(पजु» २।१३) 
झै उपयाम गृहीतोऽसि सुशर्माध्ति सुप्रतिष्ठानों Fe नमः । 
विष्वेष्यस्त्वा देवेभ्प एष ते योनिविदवेभ्पस्त्वा देवेभ्यः ।। 

(पुश ८८ 
छै एष बै प्रतिष्ठा नाम यज्ञों यत्रतेन यज्ञेत क “> 
प्रतिष्ठितं भवति ।। 
॥ क Er ह gr अस्मे प्राणा क्षरन्तु च । 
2 तत्वमर्चाये स्वाहे'ति यजुरीरयेत्‌' ति 
ro हे'ति यजुरीरयेत्‌' ( माप्रहेति च 
ऐसा कहकर प्रणव (३%) का उच्चारण करते हुए संश्द्ध 


(ंतिरोधन मदा का पदन!) करके देवता के सजीव स्वरूप का 


१. अस्यै देवत्वमर्चाचे भामहेति च कश्वन । --पद्धतियों में प्रयुक्त । 
३. आाडिटपृष्टियुगला प्रोन्तताङ गुष्ठयुममा ॥ १०८ ।। 
सम्तिधाने समुदा मुङ्ग यं तन्त्रवेदिभिः । 
मड गुष्ठगमिणो संव सम्निरोघे समीहिता । 
( शारदातिछक २३।१०८-१०९ ) 


२६२ गय 


देवसूध्ति हस्तं निघाय परं देवं ध्यात्वा हदरूक्तरेवत सामनो जप्त्वा 
प्रतिष्ठिकारमत्रांशच जपेत्‌ । 

ब्यान करके 'विश्वतश्चक्षू० इस मन्त्र का पाठ करके देवता (देव 
प्रतिमा) के शिर में हाथ रखकर परम देव का ध्यान करके इद्सूक्त 
ओर रेवतसाम' का जप (पाठ) करके प्रतिष्ठिक' (प्रतिष्ठि-सम्बन्धी) 
मगो कभी पाठ करे) 0 का भी पाठ करे। 


१, विश्वतश्चकषुक्त विश्वतो मुल्ला विश्वतों बाहुसत विश्वत्पात्‌ । 
सं बाह्यां घमति. सं पतते्याबाभूमी जनयन्‌ देव एकः | 
( ऋ० १० ८९३ यनु» १७१९ ) 

२, दश्ब्य-यजु० अध्याय १६। 

३. रेवती; सधमाद इस सत्तु बाम । ममत याभिमंदेम ॥ 

(३६० १।३०।१३; साम १५४ १०८४) इथ ऋषा ५९ गाये जाने य्य 
हो आर्यगानों को रबतन्साम कहा गया है ( व्र० भारण्यमान र, प्र 
प्रथम अर्धसाम १७-१८ ) 

, प्रांणों रक्षति विश्वमेजत्‌ । य भूवा बहुधा बति । स इसे व्यानशे । 
वो देवणु विभुर्तः । आबुददातोजियध्वगठ,या । तमितप्राण मनसोः 
शिक्षत । अग्रः देवातामिदमत्तु नो हृविः । अनसश्चित्तेदम्‌ । भूत भव्य 
ज गुप्यते । तदि देवेष्यध्रिपस्‌ । १ आन एकु पुरश्चरम्‌ । सह देवेरिम्‌, 
हवम । सनश्रेयंसि यसि । कर्मत्‌ यजति दधत्‌ । जुता मे वागिबा 
हृबिः । बिराड देवी पुरोहिता । ह्यवाइनपायिती । यथा खूपाणि बहुधा 
बदस्ति । पैशा" खि देवा: परमे जनिने। सा नो बिराडतपस्कुरम्ती। २ 
दादेव जुवतोमिबो, होत. । बधान ज्योति रमृते स्तम्‌ अस्प 
'िज्ञानाय बहुधा निधोयते । तस्य सुस्तमशोमहि । मानो हाधोद्विचक्ष- 
गम्‌ । आयुर प्रतीयताम्‌ । अतस्पाश्वक्षुपा वयम्‌ । जोवा ज्योतिरशी 
महि । सुव्ज्योतिख्तामृतम्‌ । रोण भुत स्यन्त सयम । त्रेण 
दाच बहुघोद्ममानाम्‌। ओलेण मोदश्च महश्च भूपते ': श्रो्रेण सर्वा 
दिश आ खणोमि । येन प्राच्या उत दक्षिणा । प्रतोच्ये दिशश्वष्वन्त्युत्त 
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| देवस्य घ्यानम्‌ ] 
तत विष्णोः -- 
re ` शङ््चक्रगदाधरम। 
कुडी मि देवेशं देवो भुत्वा जनादंनम ॥ (मत्स्य २६६ ३५) 
उपक च वशवाहू च चन्द्ार्क्कतशेखरम्‌। 
गणेशं वषभस्थ च स्थापयामि त्रिलोचनम्‌ ॥ 


(मत्स्य २६६३६ ) 


ब्रह्मण:-- 
ऋषिभिः संस्तुत बब चतुर्वक्त्र जटाधरम्‌ । 
वितामहं महाप्राज्ञ स्थापयाम्पम्बुलो द्रवम्‌ ।, 


मत्स्य २ 
स्थापित देवता का ध्पान-- ` re 
पय स्थापित देवता के स्वरूप का ध्यान करे ।' विष्णु की 
पु 'अतसी १९१-१ ङ| पा ०' इस मन्त्र को पढे, जिसका आशय 
Es rN अतक्षी (तीसी) के पृष्प के समान क्याम 
f तथा गदा धारण करने १ दै 

“शी की स्यापता करत! हूं । Har 
jf मे श्र्यक्षं 

“4 हरी bre मे यक्षं च०' इत्यादि इलोक पढे, जिसका 
आशय न नेत्रो वाले, दश भुजाओ' वाले, मस्तक में 


अर्धचन्द्र धारण करते वाले, वृषभ मे' आरूढ गणेश्‍वर शिव की में 
छि, ॥ दि i 
मु जि व्‌ ॥ श्वर शिव की 


रावू । तदिच्ठ्रोतत बहुधा द्या” रर 
मालम्‌ । अदालत नेमिः, परि सर्व 
अग्रियमनपस्कुरन्तो सत्य” सस च ॥ 2055. 
NM, ( तैत्तरीय ब्राह्मण २।१ ४० २२५ 
Et इत नानासरणबूवितस्‌ । Ei 
सद्‌ रूपं तद घ्याने संस्मरेत्‌ तथा ॥ (मत्स्य २६६ ३४ ) 
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सूर्यस्य 
सहस्रकिरणं शास्तमप्सरोगणसेबितम्‌ । 
पद्महस्तं महाबाह स्थापयामि दिवाकरम्‌ ॥ 
( मत्स्य २६६३८५) 

ततो देवस्य हृदय स्पृशन जपेत्‌ । तडाया -बिष्गो: पुरुषतृक्तम । 
रुद्रस्य रौद्रम । ब्रह्मणो ब्राह्मम्‌ । रखे; सौरम । अस्पेष। तत्तत्थकाश 
काम्मन्त्रान्‌ जप्ध्वा ्रणवऽपाहृतिशिरः सहितां गायत्री प्राणसूक्त च 
जपित्वा । 

ब्रह्मा की स्थापना मे' “कपिभिः संस्तुतं" इत्यादि इल्ोक पढ़े, 
जिसका यह आशय है कि ऋषि के द्वारा जिनकी स्तुति की 
गयी है ऐसे चतुर्मुख, जटाधारी, महाबुद्धिमान, कमल में! उत्पन्न 
पितामह ब्रह्मा की मैं स्थापना करता हूँ । 

सूयं की स्थापना मे सहस्रकिरणं०' इत्यादि इलोक पढे, 
जिसका आशय है कि में सहो किरणो बाले, शास्त स्वभाव 
बाले, अप्सरा गणो' के द्वारा सेवित, हाथ में कमल धारण करने 
बाले महाबाहू सूये की स्थापना करता हूँ। 

स्थापित देवता के मन्त्र का जप - 

तदनन्तर स्थापित देवता के हृदय का स्पर्श करते हुए उसके 
अस्त्रो का जप करे " उदाहरणाथ - विष्णु की स्थापना भे पुरुष" 
_ क्त शिव की म्यापता झै सुत (त्याच्यात!) म... जित की स्थापना भै रद्रसूक्त (रुद्राध्याय)', ब्रह्मा की स्थापता 


ह. देवमन्त्ोस्तथा रोद्रान्‌ इदस्य स्थापने जपेत । 
विष्णोस्तु वैष्णवांस्तद्बद ब्रह्म्‌ ब्रह्मो बषः ॥ ३९ ॥ 
सोरा! ` सूपंस्य जपवव्यास्तपान्येपु तदाश्रयाः । 
जेदमस्त्रप्रतिष्ठा तु यस्मादातन्ददायिती ॥ 
( मर्य २६६।३१-४० ) 
२. यजु® ३१।१-१६ ; द्रष्टव्य-कह० १०।९०।१०१६ । 
३. नमस्ते दद्रमन्यव० । इत्यादि । यजु० १६।१-६६ । 
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औं ब्राहासुक्त,' सूर्य की स्थापना मे ू्यसूक्तः का जप करे। अन्य 
द्वेवताओ' की स्थापना मे तत्तत्‌ देवता से सम्बन्धित मन्त्रो का जप 
करे । 

उदाहरणाथै-देवी की स्थापना में श्रीसूक्त' या देवी सूक्त 
दा 'गौरीमिमाय०' इत्यादि मन्त्र लक्ष्मी की स्थापना मे श्रीसूक्त' 
या "श्रीक ते” इत्यादिमस्त्र, सरस्वती की स्थापना मे, 'पावका 
नः सरस्वती ०“ इत्यादि मन्त्र, गणपति की स्थापना मे. गणा 
जान्तवा«” इत्यादि मन्त्र का जप (पाठ) करे जिन देवताओ' के 
प्रकाशक वेदिक मन्त्र नहो उनका जप - ध्यान लौकिक मन्तो 


है कक्ष पक्ष अशात प्रथम पुरस्ताद वि होमतः सुख्चो बेन भावः । 
स बुध्या उपमा अस्य विधाः सतश्च योनिमसतश्च वि ब ॥ 
( बजु० (३३) 
(ल) अः ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणों ०- इत्यादि । (यजु० २२ २२) 
(ग) हिरण्यगर्भ. समबतंताप्रे०-इत्यादि । (० १०१२१।१- 
१. (क) ऋ० १०।१७०।१-४; 
(ल) विभ्राड, बुहत्‌० इत्यादि । यजु ३३।३०-४३। 
३. ऋग्वेद परिशिष्ट ११।१-१६ । 
४ छा) १० १२५१-५ (वागाम्भृणीपृक्त)। 
५. गौरोमिमाय सलिलानि तक्षलेकपदी डिपदो घा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी बभूवषी सहस्राक्षरा परमे ब्योमने ॥ 
( ऋ० १।१६४।४१ ) 


३, ऋणेद परिशिष्ट ११।१-१६ 

क बहु १९२२ । 

<, पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यश बष्दु धियावसुः । 

` शी दूतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यं दे सरस्वती ॥ 


(३६० १।३।११-२; यजु० ९०८४-५ 
९. यजुः २३१९। कक 


हि जु 
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से करे ।' 

गायत्रो जप- 

तब प्रणव और सात महाव्याहृतियों सहित ओर शिर) सञ्चक 
मन्त्र (ॐ आपो ज्योती रसोऽमृत ब्रह्म भरूभु वः स्वरोम्‌ ) से युक्त 
गायत्री मन्त्र का जप करे, जो इस प्रकार है- 

क भू) ३ भुवः, ` ॐ स्वः, ॐ महः, जना, ॐ तपः, 
३+ सत्यम्‌ । ॐ तत्सवितुबंरे्यम्‌, भर्गो देवस्य धीमहि । थियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ । & आपो ज्योती रसोऽभृत ब्रह्म भ्रूभु व। स्वरोम्‌ । 

यह ब्रह्मगायत्री है । यहे।प्रसङ्गानुकूल विभिन्न देवताओं के 
गायत्री मन्त्रो का संकलत तैत्तिरीय आरण्यक ( दशम प्रपाठक के 
परिशिष्ट के प्रपम अनुवाक), नारायणो पनिषत,-महानारायणो३- 
निषत्‌, लिज़पुराण, मन्त्रमहाणेव, मन्त्रमहोदधि, पुरश्चर्याणव, ब्रह्म 
तित्यकमे समुच्चय, यज्ञमीमांसा आदि ग्रस्थों से दिया जा रहा है- 


१. प दोलतराम गौड़ जो ने अपने प्रतिण्ठामयूख बी भावाटीका म भगवान्‌ 


राम का “प्र तदु विध्णुत्तबते' (ऋ० १।११४।१), लक्ष्मण का 'इदं 
विष्णुवि बक्रमे०' (बट १।२२।७; पजु० ५।१५), तर का '"विध्णातु' क 
बोर्याणि०' (ऋः १।१५४ १ यजु» ५।१८), नारायण का 'बिष्णुर्गोपा०' 
(ऋ०३।५५।१०), नारद का ऋषि पूर्व बा असि०' (० ८ ६ ४१) 
गरुड का 'सुपर्ण बस्ते मृगो ›' (ऋ० ६।७५।१।), राधा का 'स मातरा 
न दहृशात०' (ऋ० ९।७०।६) कृष्ण का 'कुष्णां यदेनीमभि,' (ऋ० 
१०।३।२) हनुमान्‌ का 'बोरस्थ तु ह्वश्व्यं जनाल:०' (० ३।५५।१८) 
यह बैदिक मन्त्र दिया है। 

२. सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश ४० १४४, प्रतिष्ठामहांदबि ० ३२१ । इष्टव्य- 
ततः प्रणवेन संध्य. सजोवं ध्यात्वा धबा द्यो:' इति तूचं जप्त्वा कर्णे 
गायती देवमस्थ च जप्त्या पुरुषसूकतेनोपस्थाय पादनामिशिर,सु सषा 
'इहेवेषि' इति जिजपेतु ॥ निर्णयसिन्धु, ४० २५० | 
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गायत्री मन्त्रो' को सूची 
१. विष्णु- ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय घोमहि। तन्नो 
विष्णः प्रचोदयात्‌ । 
२. शिव ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ । 
३. गणेश-3ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो 
दन्तिः प्रचोदयात्‌ ।' 
४, दुर्गा - ॐ कात्यायन्यै वि हे कम्याकुमायँ धीमहि । तन्नो 
दुर्गा प्रचोदयात ।" 
» भास्कराय विद्यहे महातेजाय घीमहि। तम्नः 
सूये: प्रचोदयात्‌ ।* 
६. राम - ,, दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि । तन्नो 


३. & लम्बोदराय विद्महे सहोदराय घीभहि। तरतो इस्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( अग्निपुराण ७(॥६ ) 
हनो दिः प्रचदयात्‌ ॥ 
(तैत्ति० भारी») 
हनन; सूयं: प्रचो- 


४- „ कात्यायनाय विरहे कन्याकुमारि धीमहि । 


१. [र] ,, भास्कराय दिघे दिवाकराय धीर्माह । 
दयात्‌ । 

„ भास्कराय विद्यहे महदद्युतिकराय धीमहि । तन्नो &आदित्या 

प्रचोदयात्‌ । तैतति० आर० । 

[ग] „ आदित्याय उिद्यहे सहत्रकिरणाय घीसहि। 
तन्नः सूर्य प्रचोदयात्‌ । सूर्योपनिषत्‌ ॥ 

[व ,, आदित्याय विद्महे प्रभाकराय घोमडि । 
तन्ना सयङ 


प्रचोदयात्‌ । 
बि] ,, सहतुरगाय विद्महे सहस्रकिरणाय घोमहि। तन्नो रचि 
ह प्रचोदयात्‌ । 
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रामः प्रचोदयात्‌ ।१ 

७. जानकी- ॐ जनकात्मजायँ विद्महे रामप्रियायं धीमहि । तन्नः 
सीता प्रचोदयात्‌ ॥ 

४. लक्ष्मण- ,, दाशरयाय विद्महे उमिलेशाय धीमहि । तन्नो 
लक्ष्मणः प्रचोदयात्‌ । 

९. भरत-- ,, दाशरथाय विझहे माण्डवोबल्लभाय धीमहि । 
तन्नो भरतः प्रचोदयात्‌ । 

4०. झत्रध्न- „ दाशरथाय विद्महे ुतिकीतिवल्लभाय छीमहि । 
तन्नो शत्र घ्नः प्रचोदयात्‌ । 

११. हनुमान- „ अञ्जनीजाय विद्यहे वायुपुत्राय धीमहि । तन्नो 
वीरः प्रचोदयात्‌ ।" 

१२. बरह्मा - „ चतुमुंखाय विद्यहे पद्मासनाय धीमहि । तन्नो 


ब्रह्मा प्रनोदयात्‌ " _ 
4३. कृष्ण = ,, देदकीनम्दनाय ` विद्महे वासुदेवाय धीमहि। 


तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ । 
१४. गोपाळू- ,, दामोदराय विद्महे दामुदेवाय धीमहि । तन्नः 
कृष्णः प्रचोदयात्‌ ।" 
६. ॐ दाशरयाय विद्महे सोतावल्लभाय घामहि । तन्नो राम; प्रचोदयात्‌ । 
महानारायणोपनिषत्‌ । 
११. [को ,, अज्जनोजाय विद्महे वाूपुत्राय घोमहि । ठन्नो हनुमत्‌ प्रचो* 


[न] कर अज्जनीसुताय क्र '* चि क ( 
[ग] ,, रामदूताय, ` , छ भे क्क 
[ब] ,, हनुमते „„ आञ्जनेयाय, । तन्नो बीरः प्रचोदयात्‌ 


१२. [क] ,, वेदात्मनाय , हिरष्यगर्माय घीमहि । ठस्तो ब्रह्म प्रचो० । 
-ातेत्ति> आर०; नारायणोपनिषत्‌ । 

[ख] ,, वेदात्मने च ,, हिरण्यगर्भाय घीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचो> । 
१४, ,» गोपोप्रियाय विद्यदे बातुदेवाव घीमहि। तन्नो बोपः प्रचोदयात्‌ । 


तै० बा० ३ 
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१५. राधा-- ॐ वुषभानुजाये विदुमहे कृष्णप्रियाये धीमहि । तन्नो 
हि राधा प्रचोदयात्‌ । 
१६. लक्ष्मी- ; महालक्ष्म्ये च विद्महे विष्णुपल्ये च घीमहि। 
तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ।" 
१७. गरुड - ,, बेनतेयाय विद्महे तुवणंपक्षाय धीमहि । तन्नो 
गरुड: प्रचोदयात्‌ | 
१८. नृतिह- ,, वजुतब्ाय जिदुभहे तीकगदंष्ट्राय घोमहि । तस्तो 
फि नुतिहः प्रचोदयात्‌ ।“ 
१९. परशुराम- ,, जामदस््याय विदुमहे महावीराय धीमहि । तम्तो 
विप्र: प्रचोदयात्‌ ।" 
२०, हयग्रीव ¬ ,, वागीस्वराय िदुमहे हयग्रीवाय घीमहि। तन्तो 
हुः प्रचोदयात । 
२१. कातंतरीयं- ,, कार्तवोर्याय विदृमहे महावीर्याय धीमहि। 
तन्नोऽजुनः श्रचो दयात्‌ ।* 
२२, स्कन्द - „ महासेनाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि । तन्नः 


१६. क] ऋण्थेद परिशिष्ठ (ऊपर ० २६९ मे क्रमसख्या १६ में उदघुत)। 
| को महाम्बिरायँ डिट्महे कर्मसिद्धये च घीमहि। 
तन्नो लक्ष्मोः प्रचोदयात्‌ । (लिङ्ग उ० ४८।१३) 
ग] ,, महालकम्यै विद्महे महाश्रिय: ,, । तमतः थी; प्रचोदयात्‌ । 
१७. क] ,, तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय घोमहि । तन्नो गढड: प्रचो० । 


(तेनरा) + 

अ] „ मुपर्णाय , पक्षिराजाय , । , , , । (मेसतम्त्र।) 
१८. क] ,, वखतश्षाय ,, तीक्गदष्राय ,, । तम्तो नारकिहः प्रचोऽ 
(तश आ० ) 


| [ख को नृद्धिहाय विद्महे तीक्णदंट्राय घीमहि। तन्त: सिहः प्रचो । 
१९. ॐ जासदस्याय..,, महावीराय धीमहि। तम्तः परशुराम; ,, ७ 
80... कोठंवोर्याय ,, सहन्नकराय ॥ तस्लो अजु न: प्रचादयात्‌ । 


& 
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स्कन्दः प्रचोदयात ।" 
२३. नम्दिकेश्‍वर ॐ हरिवक्त्राय विद्महे रुद्रवक्‍त्राय धीमहि । तन्नो 
(नन्दी) नन्दी प्रचोदयात्‌ ।१ 


२४. वृष -- ,' तीइ्षणश्यूज्ञाय विद्महे वेदपादाय घीमहि। 
तन्नो वृधः प्रचोदयात्‌ ।" 
२५. कुबेर- ,, यक्षेइवराय विद्महे गदाहस्ताय धीमहि । 


तन्नो यक्ष: प्रचोदयात्‌ । 

२६. गुरु „ परब्रह्मणे विद्महे गुरुदेवाय घीमहि। तन्नो गुर 
प्रचोदयात्‌ ।" 

२७. काम- ,, कामदेवाय बिदुमहे पुष्पबाणाय घीमहि । तम्नोऽ- 
ऽनङ्ग। प्रचोदयात्‌ ।” 

२८. कामकछा-,, अनङ्गाकुलायै विद्महे मदनातुरायै धीमहि । 

न्नः कामकला प्रचोदयात्‌ । 

२९. गोरी = „ गणाम्बिकायै बिदुमहे कर्मसिद्धये च धीमहि. । 
तन्नौ गौरी प्रचोदयात्‌ | 

३०. महिष- -- ,, महिंषमदिस्ये विद्महे दुर्गाये च घीमहि। तस्नो 

मदिनी देवी प्रचोदयात । 


द उलुर्काय बि महिताय धीमहि. । तका बहुः प्रबो०। 


२२, 
(ते० बा० ) 
३३. ,, तर्पुष्षाय ,, चक्रतुण्डाय, । तस्तों तरिदा प्रचो० । 
(तै, भार) 
२४ „ तोकाय बिद्महे बक्रपादाय धीमहि तस्त वृषभ प्रचोदयात्‌ । 
२६. ,, पुर्देवाय विद्महे परब्रह्माय घीमहि । तमतो गुह) प्रचोदयात । 


३७. ,, मस्य विद्महे कामदेवाय धोमहि । तन्तोउनङ्ग। प्रचोदयात्‌ । * 
२९. (क) ,, सुभगाये विद्महे कामालि धोमहि । सन्तो गौरी प्रचो० । 
(ल) ,, चण्डाय विद्महे भगबत्यै घोमहि। तम्नौ गौरी प्रचोदयात्‌ । 
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३१. काली - कै कालिकाये विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि । 

| तन्नो5घोरा प्रचोदयात्‌ ।" 

३२. तारा - ,, महोग्राये व्दिमहे तारायै धीमहि। तन्नो देवी 
प्रचोदयात ।" 

३३. षोडशी - „ ए तिपुरादेव्यै विद्महे बलीं कामेदवरये धीम हि । 

[त्रिपुरसुन्दरी] सौस्तन्नः बिलन्ने प्रचोदयात।" 

३४, भेरवी -- „ व्रिपूरायें च ठिदुमहे भेरव्ये च धीमहि तन्नो 
देवी प्रचोदयात्‌ । 

३५, भुवनेश्वरी ,, नारायण्यै च विद्महे भुवनेश्वरे च धीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ।" 

३६, छिल्तमस्ता ,, बेरोचित्यें च विद्महे छिन्नमस्तायै धीमहि । 
तमनो देवी प्रचोदयात्‌ । 

३७. धमाबती ,, धू धुमावत्यै च विद्महे विवणदिव्ये धीमहि । 
तन्नो घोरे प्रचोदयात्‌ ।'* 

३४. मातङ्गो, शुकप्रियारय विद्महे श्रीकामेक्वर्ये धीमहि । तन्तः 
ड्यामा प्रचोदयात्‌ ।" 

३९. बगलामुल्ली ,, बगला मुख्यं विद्महे दृष्टस्तम्भन्ये धीमहि । तन्नो 


३१ 3ॐ कालिकायै बिद्महे श्मशतिवासिन्पै घीमहि । तम्तो देवी ,,। 
3२. (क) ,, ताराये च बिद्महे महोग्रायै च धीमहि ,, ,, ,,। 
(छ) ,, एकाजटायं , ,, Fis, ह! 
३३. (क) „ कली तिपुरादेव्यै विद्महे कामेशवर्ये धीम हिं । तम्त। विमते प्र । 
(ब) ,, जिपुरा देवि विद्ये शक्तोश्वरि च धीमहि । तन्तौ ता प्रचो० । 
[ महात्रिपुरस्ुरदरीपूजापदति (दतिया) | 
३५, „ जुते च विद्महे आद्यायं घोमहि । 
चुमावत्यै च विद्महे संहारिष्यै च घोमहि । तन्नो धूमा ,, । 
मातङ्गधी च बिद्महे उच्छिष्टबाण्डाल्यै च घीमहि । तमनो देवो प्र 


देबी प्रचोदयात्‌ । 
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देबी प्रचोदयात्‌ । 
४०. त्वरिता ॐ स्वरिताये विद्महे. महानित्याये धीमहि । तन्नो 
देवी प्रचोदयात्‌ । 
» भगवत्यं च बिदुमहे माहेश्वये च धीमहि । तन्नोऽ 

अन्तपूर्णा प्रचोदयात्‌ ' 

४२. सरस्वती „ एं वाग्देब्ये च विद्महे सरस्वत्यै च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 
भागीरथ्यै च विदुमह विष्णुपल्ये च धीमहि। 


४१, अन्नपूर्णा 


है „ 
तल्लो गङ्गा प्रचोदयात्‌ । 

४४, शङ्क „ पाञ्चजत्याय बिदुमहे पावमाताय धीमहि । तरतो 
बाह्लः प्रचोदयात्‌ । 

४५. यन्त्र ॐ यन्त्रराजाय बिदुमहे बरप्रदाय दौमहि। तन्तौ 
यन्त्र प्रचोदयात्‌ ।” 

४६, अग्ति ,, पावकाय बिद्महे सप्तजिह्वाय धीमहि । तलतो 
बहिः प्रचोदयात्‌ । 

४७, व्यास ,, पू्णे्ञानाय बिदुमहे पूर्णानन्दाय धीमहि । तन्नौ 


ब्यासः भ्रवोदयात्‌ । 


नवग्रह गायत्री -- 
४. सूये ॐ आदित्याय विदुमहे प्रभाकराय धीमहि । तन्तः 


सूय: प्रचोदयात्‌ ।" 
३३. (क) ॐ बगलामु्य च बिदुमहे स्तम्मन्यै च घोमहि.। ततत देवा प्रश 
। ५० शिवदत्तमिश्र कृत बगळोपासनापडति ) 


(ख) » कुल्कुमार्ये विद्महे पीताम्बरायै धोमहि। तम्नो बंगला प्रश । 
( बगलापूजापद्धति, प्रयाग) 


(ग) ,, हीं बगलामुखों विद्महे दुष्ठस्तम्मनी धीमहि । तन्नः शक्ति: प्रश 
(शलो बगलामुखी रहस्यम्‌ (दतिया) ४० ३६८ ) 


. ,, यन्तरराजाय विद्हे महायन्त्राय घीमहि । तलो यन्त्रः प्रचोदयात्‌ । 
;„ ३० पीछे, ए० २६७, क्रमसंश्या ५ एवं टि० ५। 
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प्रतिष्ठामयूख। 
क 
४९. चन्द्र क अमृताक्लाय विदुमहे कलाल्पाय धीमहि। तन्नः 
त सोमः Pr ॥ प्र ee 
„ भोम * अङ्गारकाय विदृमहे शक्तिहस्ताय धीमहि 
भोमः प्रचोदयात्‌ । 3२८26 री 
५१. बुध » सोम्यलूपाय बिद्महे बाणेशाय घीमहि। तस्तः 
| सौम्यः प्रचोदयात्‌ ।" 
५२, बृह० „ आज़िरसाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि । तन्नो 
जीवः प्रचोदयात्‌ ।" 
५३. शुक्र ७ (जाय विदुमहे दिव्यदेहाय घीमहि। तम्त। 
le शुक्रः प्रचोदयात्‌ ।" 
५४. शति ,, सूर्यत्राय बिद्महे मृत्युरूपाय धीमहि। तन्तः 
है सौरिः प्रचोदयात्‌ ।४ 
५, राहु « शिरोहूपाय विदुमहे अमृतेशाय धी महि । तन्नो 
हा राहुः प्रचोदयात्‌ । 
/, केतु » पद्मपुक्राय विदुमहो अभूतेशाय धीमहि । तन्न! 


केतुः प्रचोदयात्‌ । 
आपस क-जप- 
तब प्राण-सूक्त का जप करे । [ऋग्वेदी य (माणक का जप करे [दीय रागक में ४ में 'असुनीते०" 
5९, (३) ॐ अमृताङ्गाय विद्महे कलाल्पाय धीमहि । त्न ¡ 
कि) ,, भनिपुषाय विदूमहे सागरोडूाय धीमहि । ,, 
(प) ,, क्षीरपुत्राय विद्महे अृवतर्वाय बहि । „ 
५१. को सौस्यल्पाय विद्महे बाणेशाय ४१ 


„ नसों 3 
१२. „ साजिरा धसा, ५, fea 
१३. „, झगुतुताय विद्महे दिग्देशाय „तन्नः शुक ७ 
डू ७ संगमवाय बिहे मृत्युझ्पाय "तन्नो शतिः ० 
 „ गदाहस्ताम विद्महे अमृतेशाय „वन्नः कुः ॥ 


१. 
असुनोते पुतरस्मासु चक्षु: पुनः प्राणमिह नो घेहि भोगम्‌ । 


A" 


प्रतिष्ठामयूख। 


मन्त्र हैं । यजुर्वेद में प्राणसूक्त के स्थानापन्न 
० ( ऋग्वेद में भी ), प्राणच 
नमन; पुमरायुर्मे आ5गन्‌०" 
“प्राणा मे०” प्राण मे पाह 
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ओर 'पुनर्नो ०" इत्यादि 
अस्त्रो के रूप में 'यः प्राणतो निमिबतो०' 
अेऽपानक्च मे ०", 'शिरो मे शी 
णाय मे वर्चोदा ०" 'मनो मे तपैयत०' 

जयोक बसेम द ुचर्तमदुमते मृडया नः ड रूस पमु बा गः लात 


ऋण्वेद १०५९ ६ (संस्का ररतमाला ४० ७५५ में प्राणप्रतिष्ठा प्रसग 
मे उडत) 


२. पुनो अशुः टॅथिवी ददातु पु षी पुर्ति । 
पुन॑ः सोमस्तन्न ददातु पुन। पूषा पथ्ये या स्वस्तिः ॥ 
(ऋ १०५९७) 


३. यः प्राणता निभिषतों महित्वेक धद राजा अगतो बभूव । 
ज हणे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः बर देवाय हविषा विधेम ॥ 
(२६० १०१११ ३; पणु० २३३; २५।११ ) 
४. प्राणश्च मेऽातश् मे व्यातश्थ मेऽप मे जित 
ल म आधीतं च मे बाक च मे मनश्च मे 
चधषुश्व मे भोत्र च मे दक्ष में बल 
ख मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ( गरुः १६२) 

, शिरोमे ओशो मुख्‌ त्विविः केशाश्व एमधूणि । 

राजा मे प्राणों अमृत, सम्राट्‌ अुविराद्‌ रोषम्‌ ॥ (पुः २०५) 
र्तः पुनरापुर्ग आझनु पुत) आणः पुनराहमा म 

आउनू पुतश्कक्ष्‌। पुन भोत्न म आगन्‌ । 

ज्वानो अदम्पश्तदरुपा अभिः पाए दुरितादवदयात्‌ ॥ | यजु* ४१५ ) 
प्रगाय मे वोदा बर्खे पवल्व ध्यानाय मे बचोदा वर्चसे पवश्योदानाथ 
अ बदा वर्षले पवसव बाचे मे बचाँदा बर्चसे पबस्य कतुदआध्यां 
में बच्चोंदा वते पवस्य श्रोत्राय मे वर्चोदा वचसे पवस्व अक्षुम्पाँ मे 
वर्चोदसौ वच॑से पवेथाम्‌ ॥ ( यजु ७४२७ ) 
अनो मे तपयत बाच मे तपयत प्राणं भै तर्पयत चक्षु तर्षथत श्रोतं मे 
हं यताम मे त्यत प्रं मे र्ष मत परमे तपंयत गणान्मे तरपयठ 
गणा मे मा वि तृषन्‌ ॥ ( मजु ६३१ ) 
९, प्राणपा मे अपात राश्बकुध्याः ओ्रोत्रपाश्व में 


त 


£] 


5 
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वाण में पाहि०", “आयुर्मे पाहि" 'अयं पुरो भुवस्तस्प०' *अयं 
दक्षिणा” » “अयं पदचादु०',' ‘इ३मुत्तरात्‌०',' 'इयमु गरि०'," 'ऐस्ड्ा 

| खायो मे विश्वजेषजों मनसोऽ बिलापक। ॥ (बजु० २०।३४) 
१. आणं मे पाहापान मे पाहि व्यानं भे पाहि चुमे उर्ब्या वि भाहि ओत 
से श्होकय अपः पिस्वोवधीजिस्व द्विपादः चतुष्पात्‌ पाहि दिव वृष्टिमेरय 

| ( बबु० १ 
२ आ वाहि प्राणं मे पाहाणरन मे पाहि व्यानं मे पाहि होडी) 3००८ 
पाहि वाचं मे पिन्व मनो मे जिल्वात्मानं मे पाहि ज्योतिर्में यच्छ ॥ 

( यजु १ 
३. अयं पुरो भरुवस्तस्य प्राणी भौवायनो बसन्त प्राणायनो dua 
गायश्र्यी गायत्रं गायजादुपा शुरुपा” शोस्किवृत्‌ त्रिवृतों रथम्तर बसिष्ठ 

ऋषि) प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाम्यः ॥ 

य ® 
५, अयं शिना विश्‍वकर्मा तस्य भनो वैश्वकर्मणः श्रीष्मो 4 ed 
“i ` स्वारादन्तर्यामोऽतर्यामात्‌ पश्वदशः पञ्चदशाद्‌ वहदू 
काज ऋषि। प्रजापतिगृहीतया (बया संतो गृह्णामि. परजाभ्यः ॥ 
x (ग्णु० १३।५५ 
ह bon विश्वत्पचास्तस्य चधुर्वेशव व्यचसं A (94 
न ऋक्सममृक्‌समाच्छुक्रः शुक्रात्‌ सप्तदशः सप्तदशादू वैरूपं 
लक वि। प्रजापतिगृहीतया बया चक्षुगृ हामि प्रज्ाम्म। ॥ 
है ( यजुर १३५६ )- 
इदमुत्तरात्‌ ठ ओनर, सौव शरच्छौश्यनुष्टरप्‌ शारथनुष्ट्रभ द 
[न एकि प एकबि, शादु वैराज विश्वामित्र ऋषि। 
0 प्रजापतिगृहीः ता त्वया श्रोत्र' गृह्णामि प्रजाभ्य ॥ ( म्जु० १३।५७। ) 
इयमुपरि ळक. बाड़ मात्या हेमन्तो वाक्य) पंक्तिहँमन्ती पढ्बस्यै 

रवा आग्रायण आप्रायणात्‌ त्रिणव यशि शी 

` उयस्चिः शाम्या शाकवर रैवते विशम ळा 

बि ताया, से ऋषिः प्रजापतिगृहीतया 
गृह्मामि प्रजाभ्यो छोकं ता इन्द्रम्‌ ॥ ( यजु® रा पर 


हगि जा 


२७६ प्रतिष्ठामयूक्ष 

` “अपां पेह०',' सं ते मनो०/ 'विश्वस्मै प्राणाया- 
वानाय०',' “विश्वकर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यचस्वतीं०', 
विश्वकर्मा त्वा सादपत्वस्तरिक्षस्य पृष्ठे ज्योतिष्मतीम्‌०'० “वाचं 


आणो भङ्ग अङ्गे ति दीध्यदैन्व उदानो अर्जे ङ्गं निधोतः। 
देव त्वष्टू'रि ते सा समेतु सलक्ष्मा यद्िपु्पं भवाति । 
देवत्रा. यस्तमवसे सखायोःनु त्वा माता पितरो मदन्तु ॥ 
(बजु० ६।२०) 
२. अर्या पेषरस्यापो देवी! स्वदन्तु स्वात्त चित्‌ सद्देबहविः । 
स ते प्राणा वाते गबछता', समङ्गाति मजः स पशातिराशिषा ॥ 
( बजु० ६१०) 
३, सं ते मनो अनसा सं प्राण! प्राणेत गच्छताम्‌ । रेडस्पश्िष्ट्वा श्रीणा- 
ह्यापस्त्या धमरिणस्वातस्थ त्वा. धाय पोर ह्या ऊष्मणा ब्यथिषत्‌ 
रयत द्वेष ॥ ( यजु० ६।१८.) 
५, विसम प्राणायापाताथ ब्यानायोदानाव ब्रतिष्ठायै ` चरित्राय । 


अश्सिष्ट्वार्शभ पातु मह्या स्वस्या छिया गन्तपेन तया देवतया” 
उकिरस्वदूध्[वा सीद ॥ 


(-पजु० १३१९ ) 
५. विश्वकर्मा त्या सादयत्वन्तरिक्षष्य पृष्ठे व्पचस्वती प्रबस्वतीमन्तरिक्ष 
गच्छान्तरिक्षं ह हान्तरिक्षं मा हिसीः । 
हिस्स प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये चरित्राय । 
बायुष्ट्बाऽभि पातु मह्या स्वस्त्या छदिषा शन्तमेन तया 
देबतयाऽङ्गिरस्वद्‌ ध्रा सीद ॥ (यजु० १४।१२ ) 
६. विश्वकर्मा त्वा सादयरवनतरिक्षस्य पृष्ठे जयो तिष्मतीम्‌ । 
बिश्वस्मै प्राणायापानाय व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ। 


बायुष्टशभपातस्तया देवए राज रस्‍्वद भवा सोद ॥ ( यजु० १४१४) 


तिष्ठामः २७७ 


ते गुख्वाति०'५ मितस्त आ प्यापर्ता०',' 'प्राणाय स्वाहा०',' 


झन्त्रो का पाठ किया जा सकता है।' प्राणः 
टॅ ति वक्त 
प्राण-शक्ति का संवर्धन-कारक माना गया है है | id 

घोडशन्सस्कार सम्पादन-- 

इस प्रकार स्थापित देवता का पञ्चोपचार के 

पूजन करके षोडश 

बार प्रणव (को का उच्चारण करके देवता के गर्भाधानादि विवाह 
हि षोडश संस्कारों (एछ बिद्वानो के मत में पञ्वदश संस्कारो) 

क २४४ में 'अनेन अस्या अमुक देवप्रतिमायाः 
वि जो थवा परञ्वदश ) संस्कारात्‌ सपादयामि' 

अथवा प्रत्येक संस्कार के निमित्त अधोलिखित वाकय बोले-- 

१. ॐ अमुक देवस्य गर्भाधान सम्पादयामि । 

REY ,, पुंसवनं Lr ७७.) 

हि 0 ,, सीमन्तोन्नयनं ,, । 

"क जातकर्म 


॥ वार ते पुल्पामि प्राग ते धुम ` धसे धुस्पामि रोः ते बुम 


एताति ते धुरपामि मेदू ते शुरपामि पायु' ते शुन्धामि चिजा बुन्धामि । 


( बजु० ६१४) 


३, अतस्त बा घ्याव 

व्याषता वाकत आ व्यायतं प्राणस्त आ 

२ | तत फ प्याथतां चक्षस्त 
` | ध्यायता " ओष त था त्यायताम । र” 


क्क यदास्थित तत्त आ ध्यायतां निष्ट्यायता तत्ते शुद्धघतु शम- 
३ । ओषधे जायस्व स्वघिते मैन” हिंसी; । ' ( यजु» ६१५ ) 
३, प्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुसे स्वाहा श्रोत्राय 


+ स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ ( यजु० २२२३ )। 


प्रतिष्ठा! मन्त्रों 
‘i रे के अनुसार इन प्राणमन्‍्त्रों का अथवा प्राणसूक्त 


आणसूकतं च कथित तथा णविबदध'नम्‌ । विष्णुवर्मोत्तर २।१२७।३६ 


२७८ प्रतिष्ठामयूख: 


[ सान्निष्य-श्राथंनम्‌ ] 

साश्निध्य कुर्यात-- 
नमस्ते त्यक्तसङ्काय सन्तोषपरमात्मले । 
ज्ञानविज्ञानरूपाय ब्रह्मतेजोऽनुशाfलने ।। १ ॥। 
गुणातिक्षान्तवेगाय पुहवाय महात्मने । 
अव्यक्ताय पुराणाय विष्णो सन्निहितो भव ॥ २॥ 
भगवन देवदेवेश त्वं पिता सर्भवेहिनाम्‌ ' 
स्वया व्याप्तमिदं सर्ग जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ३ ॥ 


५. ॐ अमुकदेवस्य नामकरणं सम्पादयामि । 

६. पा निष्क्रमणं ,, । 

७, ल अन्नप्राशनं ,„ ' 

4. ७५ चूडाकरण  , । 

७: उपनयनं ९ से 
१००१३, ॐ वेदव्रतचतुष्टयं ,, |) 
१४, ७५ . ७ गोदानं t 
Chaban ब्रतविसं , । 
१६ बिवाह ह; 


तस्पञ्चात्‌ षोडशोपचारों से पूजन अथवा राजोपचारों से पूजन 
करना चाहिए । 

प्रतिमा में देवता के सान्निध्य हेतु प्राथना 

आसक्तिरहित, सम्तोषमय, ज्ञान विज्ञातरूप, ब्रह्मतेज से युक्त पर- 
मात्मा को नमस्कार है। १ 

गुणों को वेग से अतिक्रान्त करने वाळे (त्रिगुणातीत), परमपुरुष, 
महात्मा ( परमात्मा ), अव्यक्त ओर पुराण-पुरुष हे विष्णो ! आप 
इस प्रतिमा में सन्निहित होकर रहें । २ 

हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! आप सभी देहघारियों के पिता हैं! 
आप समस्त स्थावर (अचर) ओर जङ्गम (चर) जगत्‌ में 
व्याप्त हैँ । ३ 


ऑतष्ठामयूख। २७९ 


त्वमिन्द्रः पावकश्चेव यमो निऋ तिरेव च। 

बरुणो मारुत: सोम ईशानः प्रभ्रब्पय। ॥ ४॥ 

येन रूपेश भगवन्‌ त्वया व्याप्तं चराचरम। 

तेन रूपेण देवेश अर्चायाः सन्निधो भव ॥ ५॥ 
सर्भमभ्त्रादिसंयुक्तो लोकानुप्रहकाम्यया । 

अत्रार्चायां महादेव भव सन्निहितः सदा ॥ ६॥ 
सूर्याचन्द्रमसो यावद्याबत्तिष्ठति मेदिनी । 

तावत्वया द बेश स्थातव्यं स्वेच्छया प्रभो ।। ७ ॥ इति । 
(परिवार देवता-स्यापनम्‌ ] 

अथ स्थावितस्य परिवारदेवताः । 


आप ही इन्द्र, अस्ति, यम, निऋ"ति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, 
ओर अब्यय प्रभु-परमात्मा हैं ॥ ४ ॥ 

हे भगवन्‌! आप जिस कूप से चराचर जगत्‌ में व्याप्त हैं, हे 
देवेश ! आप उसी रूप से इत अर्चा-विग्रह ( प्रतिमा ) में सम्निदवित 
होवें ॥ ५ ॥ 

हे महादेव | [ विष्णु की स्थापना में-हे महाविष्णो ! | आप 
छोकातुग्रह की कामता से सभी मन्त्रों आदि की शक्तियों से. संयुक्त 
होकर इस अर्चाविग्रह (प्रतिमा) में सदैव सग्नि हित रहें । ६ ॥ 

हे देवेश ! हे प्रभो ! जब तक सूयं तथा चन्द्रमा विद्यमान हैं। 
तथा जब तक पृथिवी स्थित है तब तक आप स्वेच्छया यहाँ पर. 
इस मूति में स्थित रहें ।' ७ ॥ 

परिवार-देवता-स्थापत 

स्थापित देवता को प्रधान देवता के रूप में स्वोकार करते हुए 

है. ऽवानिलः । पाठान्तर 
३. विष्णु को स्टापना में 'महाविष्णो' और अन्य देवता की स्थापना में 

वततन्नामांनुसार ऊह करना चाहिए । 


Fe - : आहि 


२८० अतिष्ठामयूख 


नस्दि-महाकाल-वषभ-सू गि-रिटि-स्कस्दोमा-विनापक-विष्ण्‌-बरहा- 
जयस्तेम्डरास्ति यत-तिक्रा ति-वशण - वायु - सोमेशाताप्सरोगणनास्धर्न ~ 
गुहाफ-विद्याधरादोन रुद्रस्य । 

ब्रह्मणो बिश्ण्वादवः 7रिवारदेबता:। 
एमं चण्डीविनायकादीतामपि परिवारकल्यतभ । 


बिष्णो ब्रह्मादयः । 


उसके चारों ओर परिवार देवताओं की स्थापना करे'। परिवार 
देवताओं का विवरण इस प्रकार है 


शिव के परिणर देवता 

नन्दी, महाकाल, वृषण, भृङ्गी, रिटि, स्कन्द, उमा बिना” 
यक, विष्णु, ब्रह्मा, जयन्त, इन्द्र, अग्नि यम निऋति, वरुण, 
बायु, सोप, ईशान, अप्सरागण, गर्वे, गृहक विद्याधर आदि शिव 
के परिवार देवता हैं। [ शिव के सहित इन सश्र की सल्या २४ 
होती है ] । 

विष्णु आदि के परिवार देवता-- 

ब्रह्मा के परिवार देवता विष्ण आदि है ' विष्णू के परिवार 
देवता ब्रह्मादि है। चण्डी और विनायक के परिवार देता वही हैं 
जो शिव के हैं।' इप्ती प्रकार अन्य देवताओं के भी परिवार की 
कल्पना कर लेती चाहिए। [ यथा-सप्ूये के परिवार देवता दण्ड, 
पिङ्गल, माठर. अरुण आदि हैं।' राम के परिवार देवताओं में 
सीता लक्ष्मण. भरत, शत्रन, हतमान, सुग्रीव अङ्गद, विभ्रीषण, 
आदि हैं। कष्ण के परिवार देवता बलराम, प्रशमन, अनिरुद्ध, 


ह. स्वावित देव प्रधानं कत्या तस्य परितः परिबारदेबताः स्थापयेत्‌ । 
सर्वदेबपरतिष्ठाप्रकाश, ० १२६ 
३. विष्णोब्र'ह्मादयशश्‍चतुदेश परिवारदेवताः, ब्रह्मणों विष्णवादयशचेतुदंश- 


परिवारदेवताः । शक्तिवि नायक्यो षि शिवस्यैव परिबारदेवताश्चतुवि- 
सतिः । प्रभुविद्याप्रतिष्ठार्णव, 2० ४७४ । 


३. द्रष्टव्य सर्वदेबप्रतिष्ठाप्रकाश, ४० १२६। 


E २८३ 


| कुष्डेषु अङगहोमः | 


[तत कुण्डेऽवङ्कहो म; । ततः पूर्वकुष्डे हृदय मन्त्रेणाज्पाहतिवि: 


पतिम दक्षिणकुण्डे शिरोमन्त्रेण | पश्चिमे शिद्नामस्त्रेग । 


कवचमन्त्रेण । आचायकुण्डे नेत्रमन्त्रेण । पुनः पूर्गकुण्ड$स्त्र 


, राधा, गोप-गोपियाँ आदि हैं। प्रधान देवता की स्थापना के 
परिवार देवताओं की स्थापना को जाती है ] । 

परिवार देवताओं के लिए होम-मर्त्र-- 

इस प्रसंग में पं० दौलत राम गौड़ जी ने रुद्र के परिवार 
के लिए बैदिक मन्त्र अथवा नाम मन्त्र से होम विहित 
५ 

होम - 

तदनन्तर आचार्य पांचों कुण्डों में ( एक ठुण्डी पक्ष में केवल एक 
में ) घत से अङ्गहोम करे ।' यथा-- 


लद के परिवार देवताओं के नाममस्त्रों और बेदिक मस्त्रों के विवरण 

हेतु अरष्ट्य-पं० दौलतराम गौड़ कृत-प्रतिष्ठामग्ूल, भाषाटीका, 

9० (५८ तथा प्रश्रय प्रतिष्ठाणंब, ४० ४७३ । 

हृदय पुण्ड तु दक्षिणे तु शिरस्तथा । 

, पश्चिम तु शिक्षा कर्ादततरे कवचं तथा ॥ १३१ 
पोन कायत होम; स्पान्पूतिमिस्तु बा । 

ष [मि राजप बून्‌ लाजानू सपं पाश्च य्ास्तिलान्‌ ॥ १३२ 
बोहीनाज्यं पुनश्चेवँ पर्वेकुण्डबु होमयेत्‌ । 
मूजेनाष्टसहलस्तु तदाचायंस्तु होमयेत्‌ । 
गतमशोत्तर॑ चात पुर्णा दधात्‌ शते शते ॥ 

बिष्णुसहिता १७।१३१-१३३ 

चत; कुण्डेध्वज़ होम: शान्वि्र्येण कार्य: । 

-सर्वेदेव-प्रतिष्ठाप्रकाश, ए० १३६ । 


२८२ अतिष्ठामयूखः | ब्रतिष्ठामयूखा २८३ 
कि चा निदघे | 
ॐ इदं विष्णुविचक्रभे रेघा निदधे पदम । थे [ आयुषमन्वेह्होमः ] 
समूढमस्य पा सुरे स्वाहा ॥ हृदयाय नम! स्वाहा । इस वेदिक तत आयुचमन्त्रेहु स्वा 


मन्त्र से अथवा -'ॐ विष्णवे नमो हृदयाय नमः स्वाहा।' इस नाम ¬ 
मन्त्र से विष्णु की स्थापना में तथा अन्य देवों की स्थापना में उनके 
वैदिक मन्त्र से अथवा नाममन्त्र से बीस बार पूर्वकुण्ड में हवन करे। 


इसी प्रकार स्थापित देवता के वेदिक मन्त्र या नाममन्त्र के साथ 
। ईशिरसे स्वाहा' इस शिरोमस्त्र का उच्चारण करके दक्षिण कुण्ड में 
“शिखाये वषट स्बाहा' से पश्चिम कुण्ड में, 'कवचाय हुम्‌ स्वाहा" 
में, नेत्रत्रयाय स्वाहा' से, आचार्य कुण्ड में और 
(तक ह र छ| पक मे र ह को सश 
हृदयाय नमः स्वाहा--इति मन्त्रः । उत वै नमः स्वाहा--इति स्पष्टीकरण नीचे देखा जा सकता है-- 
मन्त्र, उत तत्तदेवताको वैदिको वा मन्त्रः, उत तान्त्रिकको दा , रक. पण्यते भमो इमः 
। तत्र नाथ: प्रायेण अस्य मन्त्रस्य अन्यभत्त्रपूर्वकतया इष्ट Ea र य वाड र भजत भं 
स्वात्‌ । (बथा-महास्द्रादी अङ्गन्यासे “ॐ मनो जूतिजु ०' इत्यु- पभ ळी a लमा स्वाहा । 
चाय हृदयाय नमः-इति प्रयुज्यते न स्वतन्त्रतया ॥ न द्वितीयः । कुण्ड ड्व 2 टु opt अद स्वाहा 
तस्य ` सङ्भतोपयोगित्वात्‌ न तृतीयः ` षडङ्गत्वामाबाद्‌। न ह ras त 


चतुर्ष।। एकस्या देवताया अनेकमस्त्रास्ठेयां मध्ये कस्य अङ्गानि spd oats 
ग्राह्माणीति बिनिगमनाविरहात्‌ । तस्मात्‌ “अङ्गहीनस्य मन्त्रस्य उनका वे नमः अस्त्राय फट्‌ स्वाहा । 
स्वेनवाङ्गानि कल्पयेत्‌' इति शारदातिलकवचनातु । ॐ विष्णवे दूसरे देवताओं की प्रतिष्ठा में विष्णु के नाम-मन्त्र के स्थान पर 


हृदयाय नमः स्वाहा । ॐ विष्णवे नमः शिरसे स्वाहा। ॐ तत्तत्‌ (स्थापित) देवता के वेदिकमन्त्र या नाम-मन्त्र के साथ 'हृदयाय 
तिषणदे नमः शिखा बट स्वाहा |. इत्यावि प्रकारको मोप्पः। क स्वाहा इत्यादि अजञमत्लॉ को जोड़ कर होम करे । यह विधान 
जाच सस्तरे नमोऽनतस्य मन्तरत्वातू नम। पदप्रयोगः कायं एव । पञ्चकुण्डी पक्ष में है। एककुण्डी पक्ष में एक ही कुण्ड में अङ्गहोम 
नमस्ते रद _ इति मन्ते० मुतते नमः स्वाहेति बत्‌ । द्वितीयमस्जे -- होगा । यह अङ्गहोम आचायंकतंक ही है । 


मन्त्रान्ते या वहिजाया सा तु मन्त्रस्वरूपिणी । तदन्ते्यां प्रयुञ्जीत आयुध मन्त्रों से होम-- 

घ्यायस्वे मन्त्रदेवताम्‌ ॥ इति वचनात्‌ स्वाहान्तस्थ मन्त्रठया तइन्ते तत्य्चात्‌ आचार्य स्थापित देवता के नायुध मन्त्रों से होम करे 
द्वितीयः स्वाहा शब्द प्रयुक्त । अयं द्वितोयः स्वाहा शब्दस्तान्त्रिक- शिव ओर दुर्गा को प्रतिष्ठा में आयुघ् होम अधोलिखित नाम मन्त्रों 
अस्त्रेष्वेव प्रयोक्तव्यो न देदिकेषु। तत्र मन्त्रत्थ स्वाहापदं से करे-- 
एव होम कार्य । उक्त वचनस्य तान्त्रिकत्वात्‌ । वेदिको वा तथा इत्वा (१) ॐ वच्चाय स्वाहा । 
ग्राह्यः । ॐ इदं विष्णुवि० सुरे हृदयाव नमः स्वाहा । इत्यादि । १ (२) „ शक्तये ,, । 

(-५० दौलतराम गौड़ कृत प्रतिष्ठामयूख आवाटीका, ए० १५९- # (३) ,, दण्डाय ,, । 

१६० से सामार |) ns (४) ,, खड्गाय, । 


क. 


३८४ प्रतिष्ठामयूखः 


[स्वापित देवस्य प्रार्थना ] 
पराथंयेत्‌- 
लोकानुप्रहहेत्वर्थ स्थिरो भव सुखासने । 
सान्निध्यं हि सदा देव प्रध्यहु' प)रबतंय ॥। १॥ 
मा मूत्यूजाविरा मोषस्मिन्यजमान; समृध्यताम्‌ । 
संपालय सता राष्ट सर्वोपद्रववजितम्‌ ।। २ । 


(५) ॐ पाशाय स्वाहा । 
(६) ., अङकुशाय स्वाहा । 
(७) ,, गदाये स्वाहा । 
(4) ,, त्रिशूलाय स्वाहा । 
विष्णू प्रतिष्ठा में आयुध मन्त्रों से होम का क्रम इस प्रकार 
बतळापा गया हैन 
(१) ॐ खद॒गाय स्वाहा । 
(२) , शार्ङ्गाय „ । 


(३) ,, मुसलाय , ! 
(४) ,, हैळाय न! 
(५) ॐ चक्राय » । 
(६) „ शङ्गयः „ । 
(७) „ गदाय १ । 
(८) ,, पद्माय » । 


स्थापित देव की प्रार्थना s | 

हे देव | लोक के अनुग्रह हेतु आप सुखप्रद आसन में स्थिर होव 

और प्रतिदिन सदेव यहाँ इस प्रतिमा के साग्तिध्य में विराजमान 
रहेँ॥१॥ 

आ इस प्रतिमा की पूजा कभी अवरुद्ध न हो । इसको 

स्थापित करने वाला यजमान समृद्धिशाली बने । आप सलुरुषों से 

युक्त राष्ट्र को सभी उपद्रवं से मुक्त बनाकर उसका पालन करे ॥२।' 


अतिष्ठामयूख डक 


क्षेमेण वृद्धिमतुलां सुक्षमक्षस्यमश्नुताम । 
इति संप्राथ्ये विधिना देवं साङ्ग तमचंयेत ॥ ३ !। 
ति 
[दिक्पाल स्थापनम्‌ ] सेन 
ततो बहिरिन्द्रादीन तत्तम्ना 
[ द्वारपाल-स्थापनम्‌ ] 
बिष्गृश्चेच्चण्डप्रचण्डजपविजयादोन्‌ । शिवशचेःनरिदमहाकाल- 
भूड्िगणेशादीन । थ्रूयश्वेददण्डपिङ्खलमाठराह"ादीन्‌ । ७ 


था पत्‌ । 


इस राष्ट्र के सभी नागरिक सकुशल रहते ळू वृद्धि 
अक्षय्य सुख को प्राप्त करें । BNF एक sad र्‍या 
इस प्रकार प्रार्थना करके रु दे 
आ थापित देवता का साङ्ग पूजन 
दिक्पाल.स्थापन-- 
तत्पश्चात्‌ प्रासाद के बाहर पूर्वादि दिशाओं में इन्द्रादि दिकपालों 
का स्थापन प्रतिमा या उसके अभाव में अक्षतएङ्जों में करे ।' 
द्वारपाल-स्थापन -- 
_ विष्णु की स्थापना में प्रासाद के द्वार के दाहिनी ओर “29 चण्डं 
जयं च स्थापयामि’ ओर बाँयी ओर '3 प्रचण्ड विजयं च स्थाप- 
यामि' कहते हुए क्रमश चण्ड ओर जय तथा प्रचण्ड और विजय 
की स्थापना तथा वहीं पर विध्वक्सेन की भी स्थापना करे ।' 
शिव की स्थापना में प्रासाद-द्वार के दायी ओर तथा बाँयी और 
क्रमा नन्दी (नम्दिकेइवर) और महाकाल तथा भृङ्गी ओर गणेश 
_की स्थापना प्रतिमा में अ स्थापना प्रतिमा में अथवा उसके अभाव में अक्षतपुङ्जोपरि 
१. दिवपालों के वैदिक मस्त्रो के लिए देए पीछे ४० १५६-५७। 
3 ततः प्रासाद-द्वारदेशे दक्षे विष्णो। "चण्डं जयं च स्थापयामि’, वामे 
` (ण्डं विजय ल स्यापया यि’, ... त्र विष्वकसेन च स्थापयेत्‌ । 
सवंदेव-प्रतिष्ठप्रक्ाश, प० १२६ ॥ 


कि गा 


२८६ प्रतिष्ठामयूख) 


| बाहनस्यापनम्‌ ] 
अथ शिवस्य बाहनादि स्थाप्य पूजयेत्‌ । 


करे । 

सूर्य कौ स्थापना में प्रासाद द्वार के दायी ओर ओर बांयी ओर 
क्रमशः दण्ड एवं पिङ्गल और माठर एवं असग की स्थापना प्रतिमा 
भरै अथवा उसके अभाव में अक्षतपृञ्जोपरि करे । 


वाहन स्थापन-- 

तत्पदचात्‌ प्रासाद के आगे बने हुए मण्डप में स्थापित देवता 
शिव (या विष्णु या अन्य जो भी हो) के वाहुन की स्थापना वैदिक 
अस्त्र अथवा नाममन्त्र से करे! शिव का वाहन नन्दी,' विध्यु का 
गवड, देवी का सिंह', गणपति का मूषक', स्कन्द का मयूर, रामचन्द्र 
का हनुमान, ब्रह्मा का हंत सूर्य का अश्वयुक्त रथ» तथा भेरव का 


१. ॐ आशु! शिशानो वृषमो न मीमो घनाघनः »-+ । यजुः १७।३३३ 
२. ॐ सुपर्णोऽसि गरत्मान्‌ शृष्ठे परथिब्याः सीद । 
आसाउन्तरिक्षमा पुण ज्योतिषा दिवमुत्तमान तेजसा दिश उहह 
बचुन १७।७२ 
३. ॐ खड्गो दैशबदेवा शवा कृष्णः कों गर्द अस्तरशुस्ते राक्षसामिन्द्राय 
खुकुर; सि” हो मावत ककळासः पिप्पका शकुनिस्ते शरवाये विस्वेयां 
देवानां षतः ॥ यजुः २४४० 
४. एव ते रुद्रः भागः सह स्वस्रा... । यजु० ३।५७ 
«हसा शुचिवद्‌ बसुरन्तरिक्षसद्घोता वेदिसद्िबिदु रोणसत्‌ । 
नुषद्बरसटतेसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा भिजा तं बृहत्‌ ॥ 
यचु० १०२४ १२१४ । 
5. ऊ वातरं हा मबबाजिन्‌ युज्यमान इन्द्रस्वेव दक्षिण: जिवैधि । 
युजस्तु त्वा मरतो बिश्ववेदस आ ते तवश पत्सु जदं दघातु ॥ 
यजु० ९।९ 


प्रतिष्ठामयूख। २८७ 
[ स्यापितदेवस्वाबाहनम्‌ ] 
. [आवाहयेत्‌ तदा रुद्र मन्त्रेणानेन यत्नतः || ४४ ] 
यस्य सिहा रखे युक्ता व्यात्रा भूतास्तथोरगा: । 
ऋषयो लोकपालाश्च देव: स्कन्वस्तया वृष: ॥ ४५ ॥ 
ति श्रिया गणा मातरश्च सोमो विष्णु: पितामह: । 
क जागा यक्षाः सगन्धर्वा ये च दिव्या नभश्चरा। ॥ ४६ ॥। 
तमह श्र्यक्षमीधाने शिवं र्द्रमुमापतिम्‌। 
आवाहयामि सगणं सपत्मोकं वृषध्वजम्‌ ॥ ४७।। 
आगच्छ भगवन्‌ रुद्रातुग्रहाय शिवो भव । 
शाश्वतो भव पूर्जा मे गृहाण त्वं नमो नमः ॥ ४८ ।। 
४ (मत्स्य २६६।४४-४५) 
कुक्कुरः वाहन है। इनमें से प्रत्येक वाहन का यथोपलब्ध वेदिक 
अस्त पीछे पू: २८६ की टिप्पणी में उद्धत हैं। वाहन का स्थापन 
गमंगृह में नहीं करना चाहिए । 
स्थापित देवता-शिव का आवाहन - 
अत्स्यपुराण के अनुसार स्थापित देवता रुद्र का आवाहन 'यस्य 
सिहा रथे युक्ता०' इत्यादि मन्त्रों से करे जिनका आशय इस 
प्रकार है-- 
जिनके रय में सिह, व्याघ्र, भूतगण, नाग, ऋषिगण, लोकपाल, 
स्कन्द, वृषभ, श्रमथादि गण, मातृकाएँ, सोम ( चन्द्रमा), 
विष्णु, ब्रह्मा, सपं, यक्ष, गन्धर्व तथा अन्य आकाशचारी जीव जोते 
गये हैं हरेर नयनों वाले ईशान, उमापति, वृषभ-ध्वज, रुद्र-शिव 
तथा उनको पत्नी सहित मैं आवाहन करता हु । 
भगवन्‌ रद ! आप आवें ओर भक्तानुग्रह हेतु >>> ea 
॥ इस प्रतिमा में शाश्वत (सदा के लिए विराजमान) होवें भोर 
जुजा ग्रहण करें । आपको बारम्बार नमस्कार है। 
१ ळे खड्गो बेशवदेव: शवा कृष्ण:... । यजुः २४४० 


ती डु 


२८८ अ्रतिष्ठामयूखः 


[ स्वागतबचनम्‌ ] 

स्वागतमधुस्वांगतं भगवते नमो नमः सोमाय सगणाय सपरि- 
बाराय । 

[ अर्ध्यादिदानम्‌ ] 

प्रतिगहाप भगवर्मस्त्रपूतमिदमध्ये वाच्चमाचमनीपमासन ब्रहा- 
गासिहित नमो नमः स्वाहा | इति । ' भागच्छ भगवान्न' त्यादिका 
मन्त्रा ऊहेन सबंसा धारणा; । 


यदि स्थापित देवता विष्णु या अन्य कोई हो तो ढसका आवाहेन 
तत्तद्‌ देवता लिङ्गक मन्त्रों से करना चाहिए । 

स्वागत वचन -- दि 

तब उमा और प्रमथगणों तथा परिवार देवताओं सहित शिव 
का स्वागत इन शब्दों से करे-- 

'रवागतमतुस्वागतं भगवते नमो नमः सोमाय सगणाय सपरि- 
बाराय । 

अर्ध्यादिदान- 

तब प्रतिगृङ्वातु भगवन्‌ मन्त्रवृतमिदमध्य॑ पाद्यमाचमतीयभासन 
ब्रह्मणामिहित नमो नमः स्वाहा' इन वचतों से क्रमश, अध्ये, पाद्य, 
आचमनीय ओर आसन प्रदान करे। पदि स्थापित देवता कोई 
अन्य हो तो ऊपर आवाहत प्रकरण में कथित 'आगच्छ भगवन्‌ बद्र 
इत्यादि मन्त्र में इद्र पद के स्थान में उस देवता के बोधक शब्द 
का प्रयोग करना चाहिए तथा स्वागत और अर्ध्यादि दान के मन्त्रों 
में भी ऊह करके उसी ( स्थापित । देवता के बोधक शब्द का 
प्रयोग करना चाहिए । इस प्रकार ऊह करने से उपयुक्त मन्त्रों को 
अस्य स्थापित देवता के लिए भी समान रूप से प्रयुक्त किया जा 
सकता है । यथा--विष्णु की स्थापना में आवाहन आदि इस प्रकार 
होगा 
क “आंगरुछ भगवत विष्णो लोकानुग्रहहेतवे । 
शाइवतो भव पूजां मे गृहाण त्वं नमो नमः ॥ 


प्रतिष्ठामयूख। 


३८९ 
ह्लालम्‌ ] 
पुज्य वधिदुग्चघतमधुशर्कराष्पे; समन्त्रेर्सघ्ये सुग घजलयुते : 


[देवस्य पाद-नामि-वक्ष/स्थलादिस्पर्श) ] 
ब्यक्जाप्रतो ०' “तस्माद्‌ विराट्‌०' । *लहेत्रशोर्षा०' 'अभि- 


मनुस्वागतं भगवते नमो नमः श्रीसहिताय सपाषंदाय 
अतिगृह्लातु०० ।' इससे अर्ध्यादि प्रदान करे । 

चामृत स्तात 

प्रकार अघ्यं, पाद्य, आचमन आदि से पूजा करके क्रमशः 

, दघि, पू मधु और शर्करा से तथा इनके बीच-बीच में 
र तत्तद्‌ द्रव्य के वैदिक मन्त्रों का पाठ करते हुए स्नान 


 हुग्धस्नान--आ. प्यायस्व समेतु ते विशवतः सोम वृष्ण्पम । 
भवा वाजस्य सङ्गये ।। 


शुद्धोदक स्तान । 

दश्चिस्तान--दधि क्राव्णों अकारिषं ०० । 

४. शुद्धोदक स्नान । 

धृत्तस्नान-घृतं मिमिक्षे०० अथवा “धृतं घुतपावानः००' । 
शुद्धोदक स्तान । le 

'मधुस्नान -मधु वाता ऋतायते । 

4. शुद्धोदक स्नान । 

९. शकं रास्नान- आगं गौ। पृश्निरक्रमीत्‌० (यजु० ३।६) । 

०, शुद्धोदक स्नान । 

वत्ता के चरण, नामि, वक्षःस्थल और शिर का स्पर्श 

“यज्जाग्रतो०” “तस्माद्‌ विराङजायत० (ततो विराड- 

तो दूरमुदैति देव तु धुपतश्य तर्वेबेति । दुरंगमं ज्योतिषां ज्योति- 

क॑ तन्मे म्नः शिवसङ्धल्पमस्तु ॥ ऋ० परि० ३३।३; यजु ३४१ 

२५ 


२९० प्रतिष्ठामयूक्षः 


स्वा शूर नोनुमो०' “पुरुष एजेदम”' “जिपादूध्बे ०” ; 'येनेद भतम०' 
“न त्वादां अन्यो दिव्यो०' । इति चतुःकृत्टो जपेत्‌ । प्रतिपर्याय च 
जलेन देवस्य पादो नानि बक: शिरश्च स्पृशेत्‌ । 


जायत), 'सहसरधीर्षा*', “अभि त्वा सूर नो बुमो ०१. 'पुरूष 

एवेदम०',” “त्रिपादूरध्वे ०',' नेदं भतं °", न त्वावाँ अन्यो दिव्यो',' 

इन मन्त्रों का क्रमशः चार बार पाठ करते टर क्रमशः जळ से देवता 

के नरणों, नाभि, बमःस्पल ओर शिर का स्पर्श करे अर्थात्‌ प्रथम 

बार उक्त मन्त्रों के पाठ के जल से देवता के चरणों का 

स्पे, दूसरी बार के पाठ के अन में जल से देवता की नाभि का 

द. दसमाहरिसडमायत विराज अघि दूषः । स जातो अत्यस्क्यिठ पश्चा 
दसम मथो पुरः ॥ त्र० १०९० ५; द०-तठों विराड हाय बिराजो० । 
यबु० ३१।५ 

२. सही पुरुषः सहाः सहस्रात्‌/ सा भूमि {बसो कृत्वा” 
उत्यतिष्डदगाङ गुहम्‌ ॥ ० १००९०; तु» सहस्रा. स यू 
सर्वतस्पृत्वाउत्यतिष्ठद्दशाङ,गुलम्‌ ॥ यजु® ३१।१ 

३. अभि सा शर नोनुमो उदुप इब घेनवः। ईशातमेस्य जगतः स्वह 

मीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ऋ» ७।३२।२२; यजु" २७३५ 

दूय एवेद सबं सदतं बच्च अव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानो यदनेन 

तिरोहति ॥ ऋ० १०।९०।३; तु+ यजु० ३१२ 

स्यान पर 'भाब्ये' पाठ हैं। 

५, त्रिपादुर्स्वे उद्देल्युरष: पादोऽस्येहामवत्‌ पुनः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ 
साशनानेशने अभि ॥ ऋ १०।९०।४; यजुः ३१।४ 


६. बेनेद मूर्त भुबनं भावध्यत्वरि गृहोठममृतेन संबंसू। बेन यशञस्तायते E 


होतां तन्मे मनः शिवसडुल्समस्तु ॥ ऋ० परि० ३३१; यजु» ३४४ 
न त्यावाँ अस्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते । अश्वायन्तो 
अधबन्निन्द्र वाजिनो गम्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ऋ० ७।३२।२३; पडु” 
२७३६; अवं ० २०।१२१।२; साम० ६८१ 


। युद में अब्य के | 


ब्रतिष्ठामयूख। ३९१ 


[ छिङ्गमन्तः प्रार्थना ] 

ततो लिङ्ग सन्त्र प्राचंयेत-- 

५ अगदन्देटदेवेश घधर्मकामार्थमोक्षद । 

॥“ बिद्या-डिचचश्वर रुद्रगेणशंलोकृपालकः ॥ १ 

_ बेठदानउगन्थे-येक्षेश्ना किन्नरः सह। 
''अस्मिल्लिंगे महादेव सदांदा वस बो प्रभो ॥ २ 

इ ्ामनुग्रहाथाय पृविव्यां स्वेच्छया प्रभो । 

परण्वरेण भावेन स्थातव्यं तबदा त्यया || ३॥ 


{, तीसरी बार के पाठ के अन्त में जल से देवता के वक्षस्थल 
चौथी बार के पाठ के अन्त में जल से देवता के शिर 
] 
तिष्ठ। प्रकाश के अनुसार उपयुक्त आठ मन्त्रों के स्थान 
वळ पाँव मन्त्रों ततो विराइजायत०' सहल्शीषों पुरुष”, 
| शूर नोनुमो०' 'पुरुष एवेद॑०' और "न त्वावाँ अन्यो 
„ के पाठ की प्रयम आवृति के अन्त में जल से देवता के 
का स्पशे, द्वितीय आवृत्ति के अन्त में जल से देवता की 
[का स्पश तृतीय आवृति के अन्त में जळ से देवता के वक्षः 
कास्पर्श ओर चतृथं पर्याय के अन्त में जल से देवता के शिर 
करना चाहिए। 
= देवता-लिङ्गक मन्त्रों से (शिव को प्रार्थना)-- 
स्थापित-देवता बोधक मन्त्रों से उसकी प्राथना करे यथा-- 
प्रार्थना ol के मन्त्रों से की गयी है-- ! ! 
बन्‌ ! देवाधिदेव ! महादेव ! प्रभो ! घर्म, अथं. 
को देने वाले आप विद्याओं, विद्येश्वरों, सहो, नेशो, 
।, छोफपालो, देवताओं, दानवों, गन्धर्यो, यक्ष तया 
साथ इस लिङ्ग में सवंदा निवास करें ॥ १-२।। 


बॅ-/अस्यां मूर्त महाजिष्णा । सर्वदा बस थे प्रमो ॥7 


अ्रतिष्ठामयूख) २९३ 


E र्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
` लॉकच्क्याउत देवेश स्थातथ्य स्वेच्छा विमो ।। ६ ॥ 
४ इति। 


३९२ प्रतिष्ठामवृश: 


स्वेबिध्नहर: प॒ सां सर्बदुखहर: सदा। 
सर्वदा यजमानस्य इच्छासंपत्करो भव ॥ ४॥। 
नमस्ते सर्वधर्णाय सम्तार्षाब/ज्ञतात्मने । 
अहातेजोभिश।लिने ।। ५ ॥। 
नमस्ते शुद्धदहप्य पुरुषाय महात्मने । 
स्थाप हातां सू्तिपातां शिल्पिनां च बिभो सदा । 
ग्रामदेशन्पा्णा च शान्तिभंदतु संदा ॥ ६॥ 
पूजकाराधकानां च भक्ताना भक्तवत्सल । 
सर्मेधों च जगन्नाथ इच्छसद्धिप्रदो भव ॥ ७।। 
"र काविनिपरयं्तं लि ङ्भऽस्मिन्य रमेश्वर 
स्यातव्यममया साधं सवलोकातुकम्पया।। ८॥ 
हे प्रभो ! आप इस पृथिवी में मनुष्यों को अनुगृहीत करने के 
लिए स्वेच्छया सदेव परावर आव से इस सूति में स्थिते रहें ॥ ३ । 
आप सदा सनुष्यों के सभी विघ्नो तथा दुःखों id दूर करने वाले 
ओर यजमान की इच्छा पूर्ण करने वाले ए: धने-्वैभव सम्पन्न 
करने वाळे होवें ' ४ ।। 
सर्व घर्मभय, सन्तोष भाव से आत्मजयो, ज्ञान विज्ञान से तृप्त, 
ब्रह्मतेजोमय, शुद्धदेह वाळे, महात्मा और परम पुरुष स्वरूप आपको 
नमस्कार है ॥ ५ ॥ क 
मूति की स्थापना करने वाले यजमात और आचार्य, मूर्तिको 
स्थापना में सहायक पुरोहितो-मूति रक्षक ऋतिनओों, शिल्पियो , मूति 
स्थापना में सहयोगी ग्राम, देश और उहाँ के राजा के राज्य में सबेदा 
शान्ति हाँ $ 


] 
विष्णोः षोडशोपचार कृत्वा प्राणमस्त्रेरन्येर्वा 


|! जब तक सूर्य, चन्द्रमा तथा पृथिवी की सत्ता रहेगी, 
आप यहाँ (इस लिङ्ग में) स्वेच्छया स्थित 


देवता यदि हो तो उनका पुरुषसूक्त से 
पूजन करके “si नववा र सते 
प्रणाम करे। 


(ॐ सहसकोर्षा पुरवः सहेसाक्ष। सहखपात्‌ । 
` ह भूमिं शतस्तवातयतिधठद्‌ दशोङ्गुम्‌। 
> देवदेवेश तेजोराशे जगत्पते । 
० मथा पूजां गृहाण सुरसत्तम ॥ 
` ` श्लोविष्णबे नमः । आवाहनाथं पृष्पाम्जलि 


हे भक्तवत्मल ! हे जगन्नाथ ! आप अपनी पूजा तथा आराधना 
करते वाले सभी भक्तो को इच्छा पूर्ण करने वाले होवें ॥ ७॥ समर्पयामि । 
१. विष्णु को स्थापना मैं-- ७ 
अल्या मूती महाविष्णो सान्त्य बदा कुद । > 02४22 यी 


बस्दार्कावति पर्यम्त मूर्तावस्या रमेश्वर ॥। 


२९४ प्रतिष्ठामयूख; सर 


हाक है स्तातस्‌-&* तस्माद यजात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यस्‌ । 
लं BN क पर्ुस्ताचशक्र वायब्यानारण्या ग्राम्याइच ये ॥ 
श्रीविष्णवे नभः। आसनं समर्पयामि + _ गज्जासरस्वती रेवाप्योष्णो सरयू जले: । 


झास्ति कुरुष्य में । 


३. पाद्यम'-- ७ एतावानस्य महिपातो ज्यायाँश्च परढूव: । 
वे नम: । स्नानं समपंयामि । 


बादोऽस् विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 

उष्णोदकं (तीर्योदकं, तिर्मेल च सबंसोगर्ध्यसंयुतम्‌ । 

पादभ्रक्षाळनार्थाय दत्तं मे प्रतिगह्यताम्‌ ॥। 
श्रीविष्णवे नमः । पाद्यं समर्पयामि । 


४. अध्येम' --3$ त्रिपाद उदेत; रुवः पादोस्येहाऽभवत्‌ पुनः । 
ततो. विष्वड्यक्रा मत्सादानानशने अभि ॥ 
अध्ये गृहाण देवेश गन्धपष्याक्षतेयुतस । 


ताम्रपात्रस्तितं चैव फलतोयसप्न्वितम्‌ ४ 
श्रीविष्णवे तमः । अध्यं समपेयामि + 


ती तु पञ्रघा मो देशे भवत्‌ सरित्‌ ॥ (यजु ३४।११) 
[दघि घृतं चंव मधु शकंरया युतम्‌ । 
तं मयानीतं स्नानाथं प्रतिगृह्यता ॥ 
श्रोविष्णवे नमः ' पश्च्चामृतस्नानं समपंयामि । 
[म (पृथक्‌ पृथक द्रभ्यं!)-- 
म्- ॐ पयः पृथिन्यां पय ओषधीषु पयो दिश्यन्तरिक्षे 
पयोधाः । 
पयस्बती प्र दिशः सन्तु मह्यम ।। 
( यजुः १४।३६ ) 
कामधेनूसमूत्पन्नं सवेधां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यज्ञहेतुश् पय: स्नानाथेमपित ॥। 
वि नम;। पयरनातं सपर्पयामि। पयः स्तानान्ते 
t 


* आचमनीयम'¬ 
ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुषा । 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥। 
सर्वतीथंसमायुक्त सुगन्धि नि्मेछं जलम्‌ । 
आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेक्वर ॥ 

श्रीविष्णवे नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
१.  पा्यपात्े प्रदातव्या दुर्वा श्यामाकमेव च । 
पय च विष्णुक्रान्तां च पाद्यसिद्ध् प्रपूजयेत्‌ । पूजाप्रकाश ४० १०५ ॥ 
२. तज्राघ्य॑-पात्रे दातव्या बन्धपुष्पयवाक्षता: । 
कुशाग्रतिलदूर्वाश्च सर्घपाश्चाध्ये सिद्धघये । पुज्ाप्रकाश, ४० १०५ । 


३... एलालवज़कपू रकङोले जातिकाफलम्‌ । 
मुशल्याँ चैव वट्‌ दब्याण्याचा याः ्चामपात्रके ॥ पूजाप्रकाश, १०५ । 
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4 अकारिषं जिष्णो रश्वस्य वाजिनः । 

` नो मुखाकरत्‌ प्र ण आयू"षि तारिषत्‌ ॥ 
(यजुः २३३२) 

समुदुभूतं मधुराम्लं शशिप्रभ्रम । 

मया देव ! स्नानाथं प्रतिगृह्यताम ।॥! 
दब्चिस्ताते समर्षयामि । दघ्चिस्तानान्ते 


२९६ प्रतिष्ठामयूक्षः 


घृतस्तानम्‌-- 
ॐ घत मिमिक्षे घुतमस्य योनिषुते श्रितो घृतम्वस्य घाम । 
अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ 

(अजु. १७८५) 

मधुस्नांनसु-73% मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति शिन्घवः 


साध्वीनि: सन्त्वोषधीः ॥ 
मधुनक्तमुतोषसो  मध्रमर्पाथिव_रजः। 
अनु चोरस्तु नः ` ` विता॥ 


मधुमान्नो वनस्पतिमंघुमा अस्तु सूयं: । 
माध्वीर्गावो अवन्तु नः ॥ (यजुः १३:६७) 
तङुुध्यसमुद्भूतं सुस्वादु मधुर मधु। 
तेजः पुष्टिकरं दव्य स्नानाथं प्रतिगृह्यतास्‌ ॥ 
श्री विष्णवे नमः। मधुस्नानं समर्पयामि । मधुस्नानान्ते शुद्धोदक- 
स्नानं समर्पयामि । 
्कंरास्नानस्‌- 
ॐ अपा .रसम्ुद्वयस सूरये सन्त ऽमा हितम्‌ ! 
अपा रम्य यो रसस्तं वो गृह्णाम्युत्तममुपयाम 
गुहीतोऽशीनद्राय त्वा जुष्टं गह्काम्येष ते योनिरिन्द्राय 
स्वा जुष्टतमम ॥ (यजुः ९।३) 


३. अन्य मन्त्र 
(क) घृतं घृतपावानः पिबत वसां दसापावान॥ विब्वान्तरिक्षस्य 
हविरसि स्वाहा । 
दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिगम्यः स्वाहा ॥ 
[यजु० ।१९) 
(ख) वृतवती सुबनानामभि थियोर्वी पण्डो मधुदुये सुपेशसा । 
छावाइथिवों वरुणस्य धर्मणा विष्कमिते अजरे मूरिरितसा। 
(यजुः ३४४५) 


विष्णवे नमः । उदृवरतेतस्तानं 
शुद्धोदकस्तानं समपंयामि । 


प्रतिष्ठामय २९७ 
इक्षसारसमुदभ्रता क्षकंरा पृष्टिकारिका । 
अलापहारिका नित्यं स्नानाचं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

श्रीविष्णवे नमः। शर्करास्नानं समपँयामि । शकंरास्तानान्ते 

शुद्धोदकस्नानं समयेयामि । 

गन्धोदकस्तानम 

ॐ गन्धवंस्त्वा विश्वावसुः परि दघातु विश्वस्यारिष्ट्यं । 
यजमानस्य परिधिरस्यरितिरिङ्‌ ईडित: ॥। 


( यजु० २३) 
मलयाचळसम्भ्ूतं चन्दनागुरुस श्रवम्‌ । 


चन्दनं देवदेवेश स्नानां प्रतिगृहघताम ॥ 


श्रीविष्णवे नमः । गन्योदकस्तानं समपंयामि । गन्धो दरुस्नानान्ते 
शुद्धोदकस्नानं समपंयामि । 


उद्वतंनस्नानम्‌ ¬ 
ॐ अ शुनाते अ" शुः पृच्यतां परुषा परुः 


गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसोऽच्युतः । (यजु० २०२७) 
नानासुगन्धि द्रव्यं च चन्दनं रजनीयुतम्‌ । 
उद्वर्तन मया दत्त स्नानाथं प्रतिगृहधताम्‌ ॥ 

समपंयामि । उदुवतेनस्तानान्ते 


| शुद्धोदकस्नानग्‌ — 


ॐ शुद्धवालः सर्वशद्ववालो मणिवालस्त आश्चिनाः 


इयेत: झ्येताझो$रुणस्ते रुद्राय पश्चपतये कर्णा 
यामा अवलिप्ता रोडा नभोल्याः पार्जन्याः ॥ 


( यजः २४३) 


__ श्रीकिष्णवे नमः । शुद्धोदकह्नान समर्पयामि । शुद्धोदकस्नानान्ते 


& 


आचमनीयं समर्पयामि । 


२९८ ्रतिष्ठामयुखः 


७-नस्त्रम्‌ ¬ ॐ तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेहुत ऋचः सामानि जशिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्मादु यजुस्तस्मादजायत ॥ 
शीतवातोष्णसंन्त्राण लज्जाया रक्षणं परम्‌ । 
देहालंकरणं वस्त्रं गृहीत्वा ` प्रीतिमावह्‌ ॥ 
श्रीविष्णवे नमः। वस्त्रं समपंथामि । वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं 
समर्पयामि । 


<-यज्ञोपवीतम-# तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयाइतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ॥ 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेरयत्‌ सहजं परस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्य' प्रतिमुः्च शुभ्रं यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः ॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतैतोपनह्धामि । 
नवभिस्तस्तुभियुंक्त त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
सोत्तरीयं ब्रह्मसूत्रं गृहाण परमेश्वर ॥ 
विष्णवे नमः ' ग्ज्ञोपबीतं समपंयामि । यज्ोपवीतान्तें भाचः 
मनीयं समपंयामि । 
उपवस्त्रम्‌'- 
४ युवा सुवा मा; परिवीत आ गात्‌ स उश्रेयान्‌ भवति जायप्रानः । 
तं धीरामः कबय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ 
श्री विष्णवें नपः। उपवस्त्र समयामि। उपबस्त्रान्ते आव- 
मनीयं समर्पयामि । 


१. ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म बल्यमासदतस्व 
बासो अस्ते विश्वरूपः सं्ययस्व विभावर 
२. वस्त्रोपवस्त्र अपँण के संयुक्त मन्त्र = 
(क) वेदसूक्तसमायुक्ते यज्ञसामसमन्िते । 
सर्ववर्णप्रदे देव वाससी प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
(छ) सर्वभूषाधिके सीस्ये लोकलञ्जानिवारणे । 
अयोपपादिते तुम्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


(यजुः ११।४०) 
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९-गन्धम्‌'-ॐ तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षत्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या क्रषयश्व ये ।। 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्य गन्धाढघं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्री विष्णवे नमः । गन्धं समपेयामि । 
कुडकुमम- कूडकूमं कान्तिदं दिव्यं देवानां प्रीतिवर्धनम । 
माङ्गल्य॑ कामदं चापि कृडकुमं प्रतिगृह्यताम्‌ | 
श्रीविष्णवे नभः । कुङकुम समर्पयामि । 
क्षताः ॐ अक्षम्नमौमदन्त हघव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया 
मती योजान्विन्द्र ते हरी ।। (यजु० ३।५१) 
श्रीविष्णवे नम: । अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
सिन्दूरम्‌ 
ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघतासों 
बातप्रमिय। पतयन्ति यह्वाः। 
घृतस्य धारा भरुषो नाजी 
काष्ठा भिन्दन्नुभिभिः पिन्वमानः ॥ 
( यजु० १७।९५ ) 
सिन्द्रर शोभन रक्तं सोभग्यसुखवर्धनस । 
शुभदं कामदञ्चेव भिन्दूर प्रतिगृहघताम्‌ ॥ 
श्रीविषणवे नम: । सिन्दूर समर्पयामि । 
जाना परिमल-द्रव्पाणि' 
३ॐ अहिरिव भोगे: परमेति बाहळ्ज्याया हेति परिबाधमानः । 
१. ता गन्धर्वा अलनेस्त्वामिसस्त्वा बुहस्पति; । 
ह्वामौषचे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मादमुक्यत ॥ (यजु० १२।९८) 
२, नाना परिमलब्रब्यैः निमित चूणंमुत्तमम्‌ । 
अनो रजामकं पूर्ण प्रीत्यथं परिगृह्यताम्‌ ॥ 
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३४ अ्रतिष्ठामयूखः 
हस्तघ्नो विकवा वयुनानि विद्वान्‌ पमान्‌ पमा `. सं 
परिपातु विश्वत: ॥ 

(बज ° २९।५१) 


अबीर च गुलाछं च हरिद्रादिपमन्बितम्‌ । 
नाना परिमलड्रब्यं गृहाण सुरसत्तम ॥ 
श्रीविष्णवे नमः | नाता परिमल द्रव्याणि समर्पयामि । 
७: णि--8छै यत्युषुष व्यदधु. कतिघा वएकल्वयन ' 
Ro जुलकिमस्यामील हक ॥ 
ओषधीः प्रतिमोदध्वं पष्पवती: प्रसूवरीः । 
अदवा इव सजित्व रीर्वीस्ध; पारविष्णव: ।। 
(यज० १२।७७) 
श्रीबिष्णबे नमः । पुष्पमालां सम रंयामि । 
माल्यादीनि भुगन्धोनि मालत्यादीनि वे प्रभो । 
मयातीतानि पष्पाणि पूजाथं' प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीविष्णवे नमः ' पुष्पाणि समर्पयामि । 
तुक्री-ॐ मिलतपरिमलामो दघङ्ग ङी त-संध्तुताम्‌ । 
तुलसी मञ्जरीं मञ्जु अञ्जसा स्वीकुरु प्रभो । 
तुलसीं, हेमछपां च रत्तरूपाड्च मञ्जरीम । 
भवमोक्षप्रदां तब्यम्रपंयामि हरिप्रियाम १ 
तुलस्याः पत्रकं दिष्णो: शिरम्यारोपित कला । 
आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरभस्तके ॥ 
श्रीविष्णवे नमः । तुलमीमञ्जरी (इल) समपेयामि । 
4१-घूपस्‌ -ॐ ब्राह्मणोऽस्य पुख्धपाप्तीद्‌ बाह राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य बद्वेश्यः पदभ्यां ` शूद्रो अजायत ॥ 
ॐ धरसि धर्व धवेस्त धवे तं योऽस्मान्‌ 
घूर्वति त ध्व यं वं धूर्वामः। 
देवानाप्रसि  वकह्मितमे सस्नितमं 


पप्रितमं तमं ॥॥ 
कक > ( यजुः १४ ) 


अतिष्ठामबूद्च: 


वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढघो गस्घ उत्तमः। 
आघ्चोयः खबंदेवानां घूपोश्य ्रतिगृह्यतास्‌ ॥ 
श्रीविष्णवे नम; । घुपमान्नापयामि । 
१२-दोपय्‌'- ॐ चन्द्रमा मनसो जातइच्ञोः सूयो अजायत । 
श्रोत्रादु वायुइच प्राणश्च मुखादग्निरजायत .। 
सुप्रकाशो महात्‌ दीव सवंतस्तिमिरापह। । 
सबाह्याभ्यन्त रज्योतिरदीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्वाज्यं च वतिसयुक्त वह्निना योजित मया 
दीप गृहाण देवेश ज लोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 
श्रीविष्णवे नमः . प्रत्यक्षदीप दशंयामि । 
१३-नवेद्यम-देवाग्रे तंवेद्य स्थाप्य वडुपरि तुढत्तीदलं प्रक्षिप्य 
अ नास्या bo शीर्ष्णो द्यो: समवतेत । 
॥ पदभ्याँ भूमिदिक्षः श्रोत्रात्‌ तथा लोकां अकह्पयनु । 
| श्रौविष्णवे नमः । नेवेद्य निवेदयामि । 48 
. प्राप्ममुद्राप्रदर्शनसू-प्राणाय स्वाहा । अपानाय स्वाहा । व्यानाय 
स्वाहा । उदानाय स्वाहा । समानाय स्वाहा । 
| पूर्वोवाशानं समपंयामि ।”'"“मध्ये पानीयं सवं 
ह यामि। 
“ॐ विष्णवे नम अथवा '3% नमो ` भगवते वामुदेवाय” 
ह मन्तरजफं विधाय । उत्तरापोशान समपंया।म । 
करोद्रतंनय्‌- अ श्नाते अशः पृच्यतां पदधा पर: । 
॥ गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसोऽच्युतः ॥ 


३० 


३०२ अतिष्ठामयूख: 


इदं फलं मया देव स्थापित पुरतस्तव । 

तेन मे सफलावाप्तिभेवेज्जन्मति जन्मनि ॥ 

फलेक्च फलित सवं त्रैलोक्ये सचराचरम्‌ । 

तस्मात फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ ५ 
श्रीविष्णवे नमः । फलं ( अखण्ड ऋतुफलानि ) समपेयामि । 


,_ताम्बलम्‌--कै यत्पुर्षेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
Se बसन्तोऽस्यासी दाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
क उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः 
वर्णं न वेरनुवाति प्रगधिनः। 
इपेनस्पैव ध्रजतो अङ्कसं परि मं 
दद्विक्राग्ण: सहोर्जा तरित्रतः स्वाहा ।। 
( यजु० ९१५) 


पूगीफलं महदुदिव्य नागवहलीदलँयुतम । 


ळादिचूणेसंयुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यता ॥ 
णे ऱ्य । मुबवातत।थे ताम्बूलं समर्पयामि । 


दक्षिणा -- jek 
३ हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे 
भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिबीं द्यामुतेमां ` 
कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
(० १०१२११; यजु० १३।४; २३।१; २५।१०) 
हिरष्यगर्भग्मेस्यं हेमबीजं विभावसोः । 
अर्यते देवदेवेश ह्यतः शान्ति कु रध में ॥। 
वूजाफल-समृद्धघषं दक्षिणा च तवाग्रतः । 
अपिता तेन देवेश ! पूर्णान्‌ कुरुं >>: 4 
अीविष्णवे: नमः । द्रव्यदक्षिणां क्षमर्पयामि । 


अतिष्ठामबूख: बै 


आरातिक्यम'-- 
® अग्निर्ज्योतिज्योंतिरग्निः स्वाहा 
सूर्यों ज्योतिर्ण्योतिः सूयः स्वाहा । 
अग्लिवंच्चों ज्योतिवेच्चेः स्वाहा 
सूर्यो बच्चों ज्योतिवंच्चंः स्वाहा । 
ज्योति सूयंः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ (यजु० ३॥९) 
ॐ अन्तस्तेजो बहिस्तेजः एकीकृत्यामितप्रभम्‌ । 
आरातिक्यमिद देव गृहाण सुरसत्तम्‌ ॥ 
चस्द्रादित्यी च धरणी विद्यूदग्निस्त्वमेव च। 
त्वमेव सवेज्योतींषि आरातिः प्रतिगुह्मताम ॥ 
कदलीगभंसभूत्त कपूर च प्रदीपितम्‌ । 
आरातिक्यमह कुवे पशय मे वरदोत्तम ।' 
श्रीविष्णवे नमः । आरातिक्यं समपेयामि । 
१५-प्रदक्षिणा'-- 
छै सप्तास्यासत्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता: । 
देवा यद्‌ यज्ञ तग्बाना अबध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मास्तरक्रतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे॥ 
श्रीविष्णवे नमः । प्रदक्षिणां समपयामि (करोमि) । 

१. (क) इद `, हविः प्रजननं मे अस्तु दशवी र स्वगण' स्वस्तये । 
आत्मसनि ` प्रजाति पुति लोकसन्पभयसनि ॥ 
अग्निः प्रजा बहुला मे करोत्वन्नं पयो रेतोःअस्मासु त्त ॥ 

( यजु ० १९।४८ ) 


(श्र) अविनयमविष्णो ००० । 

३. कपू रवतिस॑युतत बहुता दोपितश्च यद्‌ । 
नीराजनं च देवेश | गृहाण सुरसत्तम ॥ 

३, एका चण्डघां रथो सपत तिल्ला दद्यात्‌ विनायके । 
'चतस्त। केशवे दद्यांच्छवे त्व” प्रदक्षिणम्‌ ॥ 


३०४ प्रतिष्ठामयूख: 


१६-पुष्पाञ्जलिः: 


व यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह ताक महिमानः सचन्त यत्र पर्वे साध्या: सन्ति देवाः ॥ 


ॐ राजाधिराजाय 


रह्म साहिने 


नमो बमं  बंश्रवणाय कृमंहे । 
स मे कामान्‌ ' कामकामाय 

महध कामेइवरो बेश्रवणो ददातु । 
कुबेराय बंश्नबणाय महाराजाय नमः ॥ 


ॐ स्वस्ति साम्राज्य भोज्यं स्वाराज्य बेराऽयं पारमेष्ठघ' 


राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ । 


साबेभोः 


तदध्येष इलोकोऽभिगीतो=¬ 


मः सार्वायुधास्तादापरार्धात्‌ 


बे समुद्रपयेन्ताये एकराडिति ॥ 


मर्तः परिवेष्ट।रो मरत्तस्याञ्वसन्‌ गृहे । 
आवीक्षितस्य कामप्रे विववेदेवा: सभासद ।। इति ॥ 


ॐ विश्वतदचक्षुरुत 


बिश्वतो मुख्चो 


बिश्वतो बाहुरुस विष्वयतस्पात्‌ । 
सम्बाहुभ्यां घमति सम्पतत्रे- 

% द्यांवाभूमी जनयत्‌ देव एक | 
नानापुष्यसमाकीर्ण _नाताप्षोरभ-सथुतम । 
पुष्पाङ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 

श्रीविष्णवे नमः । मस्त्रपृष्पाऊ्जलि समर्पयामि । 


प्रणाम!--तमः सर्वहितार्थाय 


जगदाधारहेतवे । 


साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृत; ॥ 
क्षमापनम--मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्‍वर । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु में ॥ 

अज्ञानाद्‌ विस्मृते न्रॉस्त्या यनन्यूनम धिक कृतम्‌ । 


तत्सवं क्षम्यतां 


समर्षेणम्‌-अनया पूजया श्रीविष्णु: प्रीयतास । तससद्‌ ब्र ह्यापंणमस्तु ॥ 


देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 


अतिष्ठामगूल। ५७ 


शिवस्य षोडशोपचार-पूजनम-- 
१. आवाहनम- नमस्ते रुद्र मन्यव० । 
२. आसनम्‌ या ते रुद्र शिवा तनू ० । 
३, पाद्यम-यामिषु' गिरिशन्त ० । 
४. अध्यंम्‌-शिवेन वचसा त्वा० । 
५, आचमनीयम-अध्यवोचदधिवक्ता० । मधुपकं:-यन्मधुनो मधव्यं ° । 
६. स्नातम्‌ =असो यस्ताम्रो० । पज्बामृतस्तानम्‌- पळवनद्य; । 
FRR RT द्र मस्वव० इति रुद्रधूक्तेन । 
गन्घोदकस्तान! ग?! ग [=| ४ 
म, आ... । बिजयास्तानमु-विण्यं धनुः । 
४. यज्ञोपवीतम - नमोशस्तु नीलग्रीवाय० । 
९, गन्ध; (चन्दनम्‌)--प्रमुङ्च घन्वनस्त्वमुभयो!० । 
भस्म -प्रसद्य भस्मना० । अक्षता:-अक्षस्नमी मदर्त ० । 
नाना परिमलद्रब्याणि-भहिरिव० । 
१०. पृष्पमाछा-विज्यं धनुः कपदिनो°। बिल्वपत्रमू-नमो विह्मिने च०। 
११. धृपप्र-या ते हेतिमींदृष्टम० । 
१२, दीपम्‌ - परि ते घन्वनो० । 
१३. नेवद्यम्‌- अवतत्य धनुष्टव `, सहस्राक्ष० । 
ऋतुफलानि-या। फलिनी या अफला०। घत्तरफलम्‌-काषिरसि०। 
१४ ताम्बूलम्‌ -नमस्त आयुधायानातताय० । 
१५, दक्षिणा -मा नो महान्तमुत मा नो०। 
आरातिक्यम्‌-इद हवि ० । आ रात्रि० । कपूंरगोरं० । 
१६, मन्त्रपष्पाञ्जलिः-मा नस्तोके तनये० । यज्ञेन० । 
'राजाधिराजाय०। स्वस्ति साम्राज्य० । तदप्येष० । विश्वत० । 
शिवगायत्री--&# तत्पृरुषाय विद्महे महादेवाय० । 
श्रदक्षिणा-ये तीर्थानि० । सप्तास्यासनु० । 
प्रणामः--नमः शम्भवाय च० । 
क्षमाप्राथंता--मन्त्रहीनं० ॥ इत्यादि । 


है प्रव्मट - २६ 


ची ग्रतिष्ठामयूख: 


देव्याः षोडशोपचार पूजनमु-- 
१. आवाहनम्‌-- हिरण्यवर्णां । 
२. आसनमु-तां म आवह०। 
३. पाद्यम-अध्वपूर्वा० । 
यंम्‌— कां परोस्मितां । 
रू ना प्रभासां । मधुपकं।-यन्मधुनो० २५ | 
६. स्तानम्‌-आदित्यवर्णे० । पञ्बामृतस्तानम्‌-पङचतद्यः 
शुद्रोदकस्तानम-ेद्धबालः । 
महाभिवेकः- हि रण्यवर्णा इत्यादि । 
७. वस्त्रम-उपंतु मां० i 
तो -औुत्पिपासा* । 
< आ LiF । सिन्दूरम्‌ 
तिस्घोरिव० । नानापरिमलद्रव्याणि-अहिरिव० । 
१०. पुश्पाणि मतः काम» । 
११. धूपम्‌-कर्दमेन० । 
१२. दीपम़-आप। सुजन्तु० 
१३, नेवेद्यसू-आर्द्रा पुष्करिणी 
क्हतुफळाति-या: फलिनो० । 
१४. ताम्बू लम-आर्द्री' यः करिणीं० । 
दक्षिणा-द्विरण्यगर्भेः० । 
नीराजनम्‌ आ रात्रिश । 
तां म आवह० । 
रे Ft दच प्रयतो०। राजाधि० १ स्वस्ति» । 
प्रणामः-नमस्ते देवि ! देवेशि० ।, नमः सर्वेहितार्ायै० । 
क्षमापनम्‌ -एषा भक्त्या तव विरचिता० । 
अच्छिद्रधारणमु-दुर्गे देवि महाभाये यादृक्पजा मया कृता! । 
अच्छिद्रास्तु शिवे साङ्गा तब देवि प्रसादतः॥ 
अर्पेणमु--कामेश्‍वरि जगन्मात:० । इत्यादि । 


॥ 


प्रतिष्ठामयूखः ३०७ 
महाविद्या €तोव्र-- 


सवंदेवप्रतिष्ठाप्रकाष पु» १२६-१२८ के अनुसार विष्णु की पूजा 
के पश्चात्‌ उनकी स्तुति अघोलिखित महाविद्या स्तोत्र से करती 
चाहिए । 
ॐ जित ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते बिकववभावन । 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुषपूर्वज ॥ १॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय प्रधानाव्यक्तरूपिणे। 
ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धशानस्वरूपिणे ।। २॥ 
देवानां दानवानाच्च सामान्यमसि[धि] दैवतम । 
सवेदा चरणइनठ्रै ब्रजामि शरणं तव ॥ ३॥ 
"एकस्त्वमसि छोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा । 
अध्यक्षकचानुमन्ता च गुणमायासमावृतः ॥ ४ ॥ 
संसारसागरं घोरमनन्तं क्लेशभाजनम्‌ । 
त्वामेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः ॥ ५ ॥ 


न ते रूपं न चाकारो नायृधानि न चास्पदम्‌। 
तथापि पुरुषाकारो भक्तानां -त्वं प्रकाशे ॥ ६ ॥ 


नैव किञ्चित्‌ परोक्त परत्यक्षोऽसि न कस्थचित्‌। 
नेव किञ्चिदसाध्यं ते न च साध्योऽपि कस्यचित्‌ ॥ ७ 
कार्याणां कारणं पूर्व वचसां वाच्यमृत्तमम्‌ । 

योगिनां परमां सिद्धि परमं ते परं विदुः ॥ 6 ॥ 
अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन्‌ महाभये । 

त्राहि मां पृण्डरीकाक्ष न जाने शरण परम्‌ ॥ ९॥ 


कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्ष सर्वासु चाच्युत । 
शरीरेऽपि गतौ चापि बतंते मे महद्‌ र ॥ १० ॥। 


३०८ अविष्ठामयूख: 


[ रथेना ] 
पुनः प्राययेच्च -- 
ज्ञानतोऽज्ञानतो बाऽपि याबद्विधिरनुष्ठितः । 
स  सर्वस्वप्रसादेन समग्रो भवतान्मम।। इति | 
शिवस्यापि- ज्ञानतोऽज्ञानतो बार्डप भगबभ्यत्कृत मया । 
तत्सब॑ पूर्णमेवास्तु त्वतप्रासावादघोक्षज ॥। 
[ देवनामकरणम्‌ ] 
अथ कतृं नामयुतं देवस्य नाम कुपल्सिवेदा ब्यवहाराथंघ ॥ 
त्वत्पादकमलादम्यन्न में जन्मान्तरेष्वपि । 
निमित्त कुशलस्या।स्त यन गच्छामि शदुगतिम्‌ ॥ ११ 
बिज्ञान यदिद प्राप्त यदिद ज्ञानमजितम्‌। 
जन्मान्तरेऽपि मे दैव मा भूदस्य परिक्षयः॥ १२ 
दुर्गतावपि जातायां त्व गतिस्हबं मतिमंम । 
यदि नाथ च विज्ञेयं तावताऽस्मि कृती सदा ॥ १३ ॥ 
अकामकलूषं चित्त मम ते पादधो; स्थितिम्‌ । 
कामये वेष्णवत्व॑ तु सबेजन्मसु केवलम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर यह प्रार्थना करे 
प्राथेता -- 
हे प्रभो! मैंते ज्ञानपूर्वक अथवा अज्ञान में पूजा विधि का जो 
अनुष्ठान ( सम्पादन ) किया है वह सब आपको कृपा से पूर्ण हो 
जाय । यह प्रार्थना विष्णू विषयक हे । 
शिव की प्रतिष्ठा के अङ्ग रूप में की गयी पूजा के अन्त में यह 
प्रार्थता करे 
है भगवन्‌ ! हे अधोक्षज ! मैंते ज्ञान में अथवा अज्ञान में जो 
भी पूजन किया है वह सब आपक्री कृपा से सम्थूणंता को प्राप्त 
होवे । 
देवता का नामकरण-- 
तदनन्तर आचार्य लोक-व्यवहार में सदा प्रयोग हेतु प्रतिष्ठा 


ग प्रतिष्ठामयूख: ३०९ 


तञ्च विषणोरमुकस्वामो । अमुकनारायण इति बा। शिवस्या- 
हर । भानोरथुकादित्यः। देव्या अमुकेश्वरो । गणपतेरमुक- 
} इति। 


क्त 
करने वाले यजमान के ताम के साथ प्रतिष्ठापित देवता का नाम 
जोड़कर नामकरण करे । यथा-विएणु की प्रतिष्ठा में अमुक स्वामी 
द्या अमुकनारायण (उदाहरणाथ--यदि प्रतिष्ठा करने वाले यजमान 
का नाम लोकमणि हो तो प्रतिष्ठापित देबता का नाम छोकमणि 
स्वामी या लोकमणिनारायण होगा अथवा लोकस्वामी या लोक+ 
ज्ञारायण यह नाम होगा)। शिव को प्रतिष्ठा में अमुकेश्वर (यथा- 
तर र), सूर्य की प्रतिष्ठा में अमुकादित्य (यथा-लोका दित्य), देवी 
प्रतिष्ठा में अमुकषेइवरी ( यथा-लोकेइवरी ), और गणपति की 
प्रतिष्ठा में अमुकविलायक (यथा-लोकवितायक) ऐसा ताम होगा। 
जब नामकरणानत्तर ब्राह्मणों से यह कहे-- 

"मो ब्राह्मणाः ! अस्य देवस्य अमुक इति नाम सुप्रतिष्ठितमस्तु 

इति भवन्तो श्रवस्तु | और तब ब्राह्मण 'सुप्रतिष्ठितमस्तु' ऐसा 
) 
पुण्याहवाचन 
कुछ पद्धतिकारों के मतानुसार प्रतिष्ठापित देवता के नामकरण 
पइचात्‌ पुण्याहवाचन करता नाहिए, जिमक्रे लिए संकल्प और 
ब्राह्मणवरण आदि करके -- 

“रो ब्राह्मणाः अमुकदेवस्थ कृतंतन्तामकरणकमंणः पुण्याहं भवन्तो 
खवस्तु''*'४पुण्याहम-३ ।* इसी प्रकार “““““कल्पाणं भवन्तो 
अवस्तु'"*****ऋद्धि भवन्तो ब्रुवन्तु'* “श्री रस्तु' इति भवन्तो ब्रवन्तु" 

इत्यादि पण्याह-वचनों का वाचन करावे । 

प तदनन्तर 'कृतेतन्नामकरणकमेणः सादगुण्याथ पुण्याहवाच केभ्यो 
यो मनसोद्दिष्टा दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे । ऐसा सकल्प करके 
दक्षिणा प्रदान करे । 


के 


॥। 


३१० प्रतिष्ठामयूक्ष। 

[ नैमित्तिक दोषे प्रायश्चित्तम | 

अथ नेमित्तिकदोषे प्राय।श्वत्तस्‌ । तत्र स्थाप्यमातवेबार्चा 
लिङ्क बा यां याँ दिशमुपाथयेत्तत्त दिगोशमन्त्रे णाष्टोत्तरशतसंख्यया 
शमोपलाशान्यतरसमिद्धोम॑ तिलहोम वा क्वा पूर्णाहुत्यन्तं कुर्यात्‌ । 
दिगोशमस्त्रास्तु त्राता रमिन्द्रमित्यादय: प्रसिद्धाः । 


देवता के निमित्त पूजोपक रण-समर्पण-- 

तत्पइचात्‌ यजमान देव-पूजा में नित्य उपयोग में आने वाळे 
उपकरणों यथा--कलश, कमण्डल पङ्चपात्र, आचमनपात्र, अर्ध्य” 
पात्र, ताम्र आदि की थाली, और चन्दन, कुङ्कुम, अक्षत, सिन्दूर 
आदि रखने के पात्र, पुष्प रखने का पात्र, घपदानी, दीपक, नैवेद्य- 
पात्र, शङ्क. घण्टा, बस्त, आभूषण, मुकुट, छत्र चामर, पादुका, 
दर्पण, सपरिच्छद शय्या आदि को देवता के निमित समर्पित करे । 
तित्यभोग-प्रसाद की व्यवस्था हेतु लेत, प्राम आदि का दात भी इसी 
अवसर पर किया जा सकता है । 

नैमित्तिक दोष के लिए प्रायश्चित - 

प्रतिष्ठा कमं में कोई नैमित्तिक दोष आ जाय तो प्रायश्चित 
करे। स्थापना के समय स्थाप्यमान देवता की प्रतिमाया लिङ्ग 
जिम्न दिशा की ओर बढे या के उसी दिशा के स्रामो के मन्त्र से 
एक सौ आठ बार शमी या पलाश की समिधा से घूताक्त तिलों का 
होम करके पूर्णाहुति पर्यस्त सभी कर्मे करे।' दिकपालों के मन्त्र 
श्रातारमिन्द्र»' इत्यादि प्रसिद्ध ही हँ" 


१. स्थितं भ चालपेद्‌ देवमन्यथा दोषभाग्मबैत्‌ ॥ ५० । 

पूरयेत्‌ सिकताभिस्तु निश्‍्छिदर' सर्वता भवेत्‌ । 

छोकपालस्य दिग्भागे यस्य संचलते विश्ु:॥ ६१ ।। 

तस्य लोकपते ज्षान्तिदे याश्चेमाश्च दक्षिणाः । (मत्स्य २६६।६०-६२) 
२. द्रष्टव्य - पीछे, ४० १५६-७ । 


® 


अतिष्ठामयूख। ३१३ 
[ दिक्पालहोम -दक्षिणा ] 
अत्राचायंदक्षिणाश्च क्रमतो गजो मेषो महिषोंःजः शुक्तिम्‌ क्ताफलं 
सवस्त्रयुग्मा[सवस्त्रयुग्म रीतिक|घेनुऋ षभ इत्यादिका', तदभावे 
खुवर्णप्रातिक्ृतयः राजतो वा दृषभ इति । 
[दान्ति होमः ] 
ततः स्थाप्यमाने देवे शब्दोत्थाने श्वभ्ाम्ते स्फुटिते वा शास्त्यर्य 
भ्रूलमस्त्रणाष्टोत्तरशतं हुत्वा 


दिक्पाल होम की दक्षिणा'- 

द्र, अस्ति, यम, तित्ति, वरुण, वायु; सोम ओर ईशान इन 
दिकपालों के होम की दक्षिणा क्रमशः हाथी, मेष, भेस, बकरा, शुक्ति 
(सीपी), मोती, एक जोड़ा वस्त्र सहित (पीतल,] घेनु, (दुधारू गाय) 
ओर वृषभ (बेळ) हैं। इनके अभाव में इनकी सोने की प्रतिमाएँ 
अथवा चाँदी का वृषभ दक्षिणा रूप में दिया जाय । 

शान्तिहोम-- 


इर्द्राय वारणं दद्यात्‌ कान चाल्पवित्तवान्‌ ॥ ६३॥ 

असम सुवर्णमेव स्थाद्यमस्य महिष तथा । 

अजं च कांचितं दद्यास्नंत्र'तं राक्षसं प्रति ॥ ६३ ॥ 

अदण प्रति मुकतात सशुक्तोति भरदावयेत्‌ । 

रौतिकं वायवे दद्याद बलयुत संयुतम्‌ ॥ ६४ ॥ 

खोमाय घेनुर्दातव्या राजत वृषभ शिवे । 

यस्या यस्याँ सचलन शान्ति: स्यात्‌ तत्र तत्र तु ॥ ६५ ॥ 
अभ्यथा तु महद्‌ घोरं भय कुलविनाशतम्‌ । 

अचलं कारयेत्‌ तस्मात्‌ सिकताभिः सुरेश्वरम्‌ ॥ ६६॥ 

( मत्स्यपुराण २६६।६२-६६ ) 


३१२ अतिष्ठामयूज्: 
{अतिष्ठा होम: ] 


३१३ 


'अघोर-मन्त्र' से एक सौ आठ बार होम करे । 
सर्वेतोभद्रमण्डलदेवतादि होम-- 
लत्पश्चात्‌ सर्वेतोभद्रमण्डळ में स्थापित ब्रह्मादि देवों का आज्य 
होम भी पद्धतियों में दिया गया है ।' 
स्विष्टकृत्‌ होम-- 


७०७ भव स्वाहा । ॐ शिवायाप्रमेयो भव |] 

ॐ शिवायानादिबोधो भव स्वाहा । ॐ शिवाय तित्यो सव र ॥ 
ॐ शिवाय सबंगो भव स्वाहा । ॐ शिवायाविताशो भव स्वाहा । 
ॐ शिवायाक्लमो भव स्वाहा । इति । तदनन्तर 'अग्नये स्विष्टक्रते स्वाहा” इससे स्विष्टकृत' होम करे । 
[ सवंशास्त्यर्थंमधोर मन्त्रेण होमः ] अथवा 'देवो अग्निः ०” इस मन्त्र से स्विष्टक्त किया जा सकता है। 


अथ सर्व शान्त्ययमघो रमन्त्रेणाष्टोत्तरशत स्विष्टकृदम्त हुत्वा १. अघोरेम्योऽ घोरेभ्यो धारघोरतेम्प।। 
सर्वप्रायश्रित्तं पूर्णाहुति च हुत्वा ईशाने बलि दस्वाऽऽचम्य सवँम्यो सरे शवेभ्यो नमस्ते अस्तु सदरूयेस्यः 4026 आ० । ) 
3 


ब्रह्मणे नमः स्वाहा, २. सोमाप०, गय», ४, इस्द्राय० 
hi शान्तिहोम अघोलिलित कारणों से किया जाता है- ६ आवः माव ७, नि ते, ०० हात 

यदि स्थाप्यमान देवता को स्थापना के निमित्त उठाते-बेठाते °. अष्टवमुभ्यो०, ११. एकादशददे म्यो०, १२, द्रादशाविल 
समय टक्कर लगे या घर्षण होने से घ्वति उत्पन्न हो अथवा ब्रह्म- ३६. शामिप्माम, १४. तवति दर्यः, ग. हयो 
शिला या पिण्डिका में बंठाते समय इअर (गते) के किनारे का कोई 


१६. ञ्रूतनागेध्यो +, १७, गन्धर्वाउससरी १८ स्कम्दाय०, १९. 
जन्दोश्वराय», २०, शुलुम हाफाल्स्याम०,. २०. सप्रश्रजावतिस्थो०, 
भाग दूट-फूट जाय तो शान्ति हेतु स्थाप्य देवता के सूलमन्त्र से एक 
सौ आठ बार घुत से होम करे । 


२२. विध्णवे०, २३. दा २४. स्वथासहितपिवर्या०, २५, मूतयु- 
रोगाश्याम्‌०, २६. गणपतवे०' २७. अद्भपो ०, सम हि, द 
रा भ्यो, ३१. सास गरेम्पो ०, रे, 
अतिष्ठा-होम-- Leo म वभिाकमा क 
तब इन अधोलिलित मन्त्रो से प्रतिष्ठा होम करे [ यह होम भी ००१३० बनाके, ककन हो”, ४०0, 
भूत से किया जायेगा ] ४१. गदार्य०, ४२. निशूलाय०, ४३. वञ्चाप०, ४४. शक्ठयै०, ४५. 
छ शिवाय स्वरो भव स्वाहा । सेब. ५० मिशन हा, «रवाराह ५३० बाम. 
ॐ शिवायाप्रमेयो भव स्वाहा । ्डायै +, ५४. बेश्वाब्य ^, ५५. माहिश्वरये =, ५८. वैतायकों नम; स्वाहा । 
ॐ शिजायानादिबौवो भव स्वाहा । उशब्य-प्रतिध्ठामहोदि, ४० ३२९-३३३; पग्रुविद्याप्रतिष्ठार्णव, 

ॐ शिवाय नित्यो भव स्वाहा । 

ॐ शिवाय सवँगो भव स्वाहा । 

ॐ श्विवायाविताशो भव स्वाहा । 

ॐ शिवायाक्लमो भव स्वाहा । 


इ० ३२८-९ । 
अनेकदिननिर्वत्ये हीमेर्विष्कृदचं हविःशेषं पयु वितदोषप रिहाराचं' धतः 

अघोरमन्तरन्हो म-- 

तब श्रतिमा-ल्यापन-कमं में जनित समी दोबों की शान्ति हेतु 


अध्ये स्यापवेत्‌ । ने दुष्टे पा हिवि आज्येनेब स्विषटङ्द्योमः । 

देवों अस्तिः स्विद्‌ देवान यक्षद यायय “ होता राविख्मश्चिना 
चाचा वाच " सरस्वतीमम्ति `` सोम * स्विष्टकत स्विष्ट इन्दः सुरामा 
सविता दरुणो मिवांगो देवो बनस्पतिः स्किष्टा देवा आज्यपाः स्विष्टो 
अस्तिरस्तिना होता होते स्विषटक्द्‌ यशो न दबदिन्डियमूर्जमवचिति `. 
स्ववां दसुदने वसुवेयस्य ब्यन्तु यज ॥ ( बुः २१५८ ) 


३१४ प्रतिष्ठामयूखः 


सवंप्रायद्चित्त-होम- 

तब ब्रह्मा से अन्वारब्ध होकर आचार्य हवन कमे में हुई त्रुटियों 
से जनित दोषों के प्रशपरनाथं अधोलिल्षित मन्त्रों से सर्वश्रायदिवत्त 
होम करे [ और प्रत्येक आहुति के पश्चात्‌ हुतशेष द्रव्य का प्रोक्षणी 
पात्र में त्याग करे ]। 

ॐ भू। स्वाहा । इदमग्नये न मम । 

„ भुवः स्वाहा । इदं वायवे न मम । 

„ स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय न मम । 

# स्वस्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो बह्लितमः शोशुचानो विवा द्वेषा"सि श्र मुमुर्य- 
स्मत स्वाहा । 

इदमर्नीवशणाभ्यां न मम । 
ॐ स त्वश्नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो बयुष्टो । 
अवयव नो बरुण” रराणो वीहि पृढीक" सुहवो न 
एघि स्वाहा ॥ 


इदमर्नीवरुणाभ्यां न मम । 

ॐ अयाइचाग्नेस्यनभि शस्ति पाइच सत्यमित्वमया असि । 
अया नो यज्ञ वहास्यया नो घेहि भेषज" स्वाहा ॥ 
इदमग्नये अथसे न मम। 

१ ये ते शतं वरुण ये सहस्न यज्ञिया: पाशा वितता महान्तः । 
तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुविश्वे मुञ्चन्तु मर्तः 
स्वर्काः स्वाहा ॥ 
इद वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदभ्यः 
स्वक स्यश्च न मम ॥ 

ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥। 
इदं वरुणायादित्यायादितये च न मम । 

ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम। 


h 


अतिष्ठामयूख: ३१५ 


` बलिदान-प्रयोग: 

यद्यपि नीलकण्ठ ने पूर्णाहुति के पश्चात्‌ बलिदान का उल्लेख 
किया है, किन्तु प्राय, बलिदान पूर्णाहुति के मवं ही किया जाता है ॥ 

दिकपालादिबलिदानम- 

यागमण्डपस्य वेद्याः प्रधानवेद्या वा ईशानकोणे गत्वा हस्ते जलं 
गृहीत्वा देश-कालादि संकीत्यं 'अमुककर्मणः यागसाङ्गता सिद्धधर्थ 
दिक्‍पालदेवतानां, स्थापितदेवतानां नवग्रहादीतां च बलिदाने करिष्ये” 
इति जलपुत्सुज्य मृण्मयादिपात्रे पणंपूटके वा बलि-स्तामग्रीं संस्याप्य 
दीपःपरज्वालनं कृत्वा सर्वेभ्य इ्द्रादिदिक्‌पालेम्य एकतत्त्र णेकमेव 
बलि ददात्‌ 

“कै प्राच्यै दिये स्वाहाऽर्वाच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिशे 
स्वाहाऽर्वाच्ये दिशे स्वाहा प्रतीच्ये दिशे स्वाहाऽर्वाच्यि दिशे स्वाहो- 
दोयं दिशे स्वाहार्वाच्ये दिवो स्वाहोध्वार्थ दिशे स्वाहाऽर्वाच्ये दियो 
स्वाहाबाच्ये दिशे स्वाह।ऽर्वाच्यै दिशे स्वाहा ॥ (यजु० २२।२४) । 

इ्दरादिदशदिकपालेभ्यो नमः । इति गस्धाक्षतपुष्पे: बालि संपूज्य 
पुनः हस्ते जलं गृहीत्वा 


'इन्द्रादिदशदिकपालेभ्य। साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेम्पः 
सशक्तिकेश्थ इमं संदीप-दध्ि-माष-भक्तबलि समर्पयामि ।' इतिः 
जलमुतसुज्य प्राथंयेत्‌- 

“भो भो इन्द्रादिदश्चदिक्पालाः साङ्गाः सपरिवाराः सायुधाः 
सशक्तिकाः स्वां स्वां दिशं रक्षत बलि भक्षत मम सकुटुम्बस्य सपरि- 
वारस्य आयुःकर्तारः शुभकर्तारः क्षेभकर्तार। शान्तिकर्तारः पृष्टिः 
कर्तारस्तृष्टिकर्तारो निविंध्नकर्तारः कल्याणकर्तार। वरदा भवत ।' 


३. अशुत्यासु च बोयीषु प्रतिलोमैः स्थितासु च ॥ १३ ॥ 
ज दद्याद बलिदान तु ह्यालयेष्वेव कारयेत्‌ । 
+ ( श्रोप्रश्नसंहिता ३५।१३-१४) 


के 


३१६ प्रतिष्ठामगूक्ः 


इति संप्राध्यं, हस्ते जलं गृहीत्वा 'अनेन बलिदानेन इन्द्रादि दश 
दिक्पाला प्रीयम्ताम्‌ । इति जलं विसुजेत्‌ । 
स्थापित-देवता-बलिदानम्‌- 
गणेशबलिः-8ॐ गणानान्त्वा० । गणपतये नमः । इति संपृज्य हस्ते 
जलं गृहीत्वा 'गणपतये साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय 
इमं सदीप-दघि-माष-भक्तबलछि समर्पयामि )' इति जलमुत्सृज्य 'भो 
गणपते ! इमं संदीप दधिःमाष-भक्तःबरि गृहाण । मम सकुटम्बस्य 
आयुःकर्ता क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पृष्टिकर्त, तुष्टिकर्ता, निविध्तकर्ता 
कल्याणकर्ता बरदो भव । 'इति संप्राथ्यं हस्ते जलं गृहीत्वा *अनेन 
बलिदातेत गणपतिः प्रीयताम' इति जलमुत्सृजेत्‌ । 
रुद्रबलिः= ॐ नमस्ते सद्र मस्यव० । रुद्राय नमः । इति संपूज्य, 
हस्ते जल गृहीत्वा 'रुद्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिः 
काय हम सदीप॑ दघिन्माष-भक्तबलि समपेयाधि' इति जलं विसुज्य, 
पराथंयेत्‌ - 'भो द्र । इमं सदीप-दघि-माष-भक्तबलिं गृहाण । मम 
सकुटम्बस्य आयुःकर्ता क्षेमकर्ता, शाम्तिकर्ता पृष्टिकर्ता, तृष्टिकर्ता, 
निविंध्नकर्ता कल्याणकर्ता, वरदो भव ।' इति संप्राध्यं हस्ते जलन 
गृहीत्वा अनेन बलिदानेन शद्रः प्रीयताम्‌ ।' इति जलं विसुजेत । 
विष्णू-बलि:-३ इदं विष्णुर्वि० । विष्णवे नमः । इति संपूज् हस्ते 
जलं गृहीत्वा 'विष्णवे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय 
इमं सदीप-इधि-माध भक्तबलिं समर्पयामि’ । इति जलमृत्सुज्य प्रार्थयेत्‌ 
"भो बिष्णो ! इमं सदीपं दधि-माषःभक्तबलिं गहाण । मम सकुदुम्बस्य 
आयुःकर्ता, क्षेमकर्ता, शान्तिकर्ता, पृष्टिकर्ता, तुष्टिरर्ता, निर्विघ्नः 
कर्ता, कल्याणकर्ता वरदो भव ।' इति सं्रर्थ्ये पनहंस्ते जलं गहीत्वा 
“अनेत बलिदानेन विष्णु: प्रीयताम्‌' । इति जलं विसृजेत्‌ । 
दुर्गा-बलिः-- 
ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके० । दुर्गाये नमः। इति संपूज्य 
हस्ते जलं ग.हीत्वा ““गयै साङ्गाये सपरिवाराये सशक्तिकाये इमं 


अतिष्ठाम यू ३१७ 


| हि स्लापाल हा समर्पयामि ।' इति जल विसुज्य 
क्ष) 

मोढो! इम सदीपं दध्रि-माष-भक्त बलि गृहाण । मम सकु- 

Fr आयुःकर्म क्षेमकर्धरी, शान्तिकर्त्री, पुष्टिकर्शी, तुष्टिकर्त्री, 
कर्न कल्याणकर्त्री वरदा (भव ।' इति संप्राथ्यं हस्ते जळ 

गहीत्वा ‘अनेन बलिदानेन दुर्गा प्रोयताम' इति जलमुत्सुजेत्‌ । 
षोडश मातृका-बलि:-- 


है समख्ये देव्या धिया० । पोडक्षमातूका्यो नमः । इति सं. 
हस्ते जल गृहीत्वा मोमो व साङ्गाभ्यः स्ना 
बाराभ्य; सायुधाभ्यः सदाक्तिकाम्य इम सदीपं दधि-माष भक्त-बलिं 
समर्घयामि । इति जल विसृण्य 'भो भो गौर्यादिपोडशमातर: । इमः 
बलि भक्षत, मम संकुटम्बत्य आयु: कथ्यः, क्षेमकर्ष्यः, शान्तिकश्ये:, 
वृष्टिकरः, तुष्टिकश्यः, निविं्तक्यः, कल्याणकः वरदा भवत' । 
इति सप्राथ्य पनहेस्ते जलमादाय 'अनेन बलिदानेन षोडशमातृका: 
प्रीयन्ताम्‌’ इति जलमुत्मुजेत्‌ । 
प्रहबलि:-- 
सवेभ्यो ग्रहेम्य एकतन्त्रणेव बलि दद्यात्‌ । 
ॐ ग्रहा ऊर्जाहुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम्‌ । तेषां बिषिप्रियाणा 
वोऽहमिषमूजं ` समग्रभमुपयाम ग.हीतोष्यीद्धाय त्वा जुष्डं 
है] ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ (यजु ० ९।४) 
| जे देवाताभ्यो नमः' इति गन्धाक्षतपृष्पैः 
हस्ते जल गृहीत्वा 'सूर्यादिनवग्रहेभ्य: साडे भ्य: सप रिबारेम्य: 
झ्य: सशक्तिकेस्य, अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-गणपत्यादिपळ्च 
-वास्तोष्पति सहितेम्य इमं ` सदीप॑ देघिन्माषन्मक्तर्बालः 
मि | 
जलमुत्सुज्य प्राथंयेत-- 
“भो भो सूर्यादिनवग्रहाः ! मधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-प>चछोक- 


३१८ अ्तिष्ठामयूख। 


वाल-वास्तोष्पतिसहिताः स्वाँ स्वां दिश रक्षत इमं बलि भक्षत मम 
सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकर्तारः क्षेमकर्तारः शान्तिकर्तारः 
पृष्टिकर्तारस्तुष्टिकर्तारो निविध्नकर्तारः कल्याणकर्तारः वरदा 
भवत ।' पुनहुस्ते जलं ग.होत्वा “अनेन बलिदानेन सूर्यादिनव- 
आहा: अधिदेवता-प्रल्य्षि देवता.पळचलोकपाल-वास्तोष्पतिस हिता: 
श्रीयन्ताम' इति जलविसजेत्‌ ' 

वास्तोष्यति बलि:-- 

ॐ वास्तोष्पते प्रति जानीह्मत्मान्‌ त्स्वावेशो$नभोवो भवा नः। 
यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शक्षो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ 
वास्तोष्पतये नमः । इति गन्धाक्षतादिभि; संपूज्य हस्ते 
जल गृहीत्वा वास्तोष्पतये साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय इमं सदीप दधि माष-भकबलिं समपेयामि । 
हति जलं विसृज्य प्राथेयेत्‌ ¬ 

“मो! वास्तोष्पते | इम बलिं ग,हाण मम सकुट्म्बस्य आयुः 

कर्ता, क्षेमकर्ता, शास्तिकर्ता, पृष्टिर्ता, तुष्टिकर्ता, निविष्नकता, 
कल्याणकर्ता वरदो भव ।' 

पुनस्ते जल गृहीत्वा 'अनेन बलिदानेन वास्तोष्पतिः प्रीयतास । 

इति जल विस्जेत्‌ । 

क्षेत्रपालबलिदातम-- 

एकस्मिन्‌ बंशादिनिमित पात्रे, मृण्मय-पात्रे वा पणं-पुटे बा कुशा- 

आस्तीये तदुपरि मनुष्याहार-परिमितं माष द्योदन (कृसरान्नं वा), 
जलपूर्णपात्र, ताम्बूल, द्रव्य च निधाय, तर्त्रव चतुमुंख दीपं प्रज्वाल्य 
-लोकाचारमनुसुत्य तदुबलिं हरिद्रा-कुडकु म-सिन्दू र-पताका दियुत 
कृत्वा हस्ते जलमादाय देशकालो संकीत्ये 'मम सकलारिष्ट शान्तिः 
पूर्वक अमुककर्स' साङ्गतासिद्धधर्थे क्षेत्रपालपूजन-पूर्वक बलिदान 
करिष्ये, इति जलं विसृज्य बलिदानपात्रस्थ पूगीफले अक्षतपुञ्जोपरि 
या क्षंत्रपालमावाहयेत्‌-- 

ॐ न हि स्पशमविदन्तन्यस्माद्‌ वेश्‍वानरात्पुर एतारमग्ने! । 


अरतिष्ठामयूखा ३१९ 


एमेनमवृधन्नमृता अमत्य॑ वेण्वानरं क्षैत्रजित्याय देवाः ॥। 

( यजु ३३ ६० ) 
भ्राजद्वक्त्र जटाघर त्रिनयनं नीलाञ्जनाद्विप्रभम्‌ 
डोर्देण्डान्तगदाकपालमरुणस्रगगन्धवस्त्रावतम । 
धष्टाचर्ष'रमेश्ललाध्वनिमिलदुधुंकारभीम विभुम 

है वन्दे प्रहितसर्प कुण्डलधरं श्रीक्षेत्रपाल सदा रत 
त्रपालाय नम, क्षेत्रपालमावाहयामि रे 
दिवचब तब त तालमा 
नमामि क्षेत्रपाल स्वाँ भूतप्रेतगणाधिप। 
पूजां बलि ग हाणेम॑ सौम्यो भवतु सवंदा ॥ 
पतन्‌ देहि घन देहि सर्वान्‌ कामाश्च देहि में । 
आयुरारोग्य मे देहि निविध्न कुर सवंदा ॥। 
मा विध्मं मास्त मै पार्थ मा सन्तु परिपन्थिनः । 
सौम्या भवन्तु तृप्ताइच भूतप्रेताः सुखावहाः ॥ 
यं यं यं यक्षरूप' दशदिशिवदनं भूमिकम्पायमानं 
सं सं संहारमूर्ति शिरमुकुटजटाणेखर चन्द्रबिम्बम्‌ । 
दद दं दीघंकेशं विक्रतनखमुक्त चोध्वरेखाकपालम । 
व्य प" प' पापनाशं प्रणतपशुपतिं भेरव क्षेत्रपालस ॥ 
इति भंप्राथ्य हस्ते जलं गहीत्वा 'क्षेत्रपालाय । ब रर 
id सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय rl 
'राक्षस-कृष्माण्ह वेताल-भूत.प्रेत-पिशाच-शाकिनी डाकिनी. पि- 
Tron एतं सदी-दधि-माव-भक्तवलि समर्पयामि’ इति 
0०५ विसज्य “मो क्षेत्रपाल ! सबंतो दिशं रक्ष । क्षेत्र रक्ष), बलि 
कह दीपं पद्य, मम (यजमानस्य) सकुटुम्बस्य गूहे आयुःकर्ता, क्षेम- 
, शुभकर्ता, शान्तिकर्ता, पृष्टिकर्ता, तुष्टिकर्ता, निविष्नकर्ता, 
int वरदो भव ।” इति प्राथंयेत्‌ । ततो हस्ते जलं ग हीत्वा 
बलिदानेन क्षेत्रपाल: प्रीयताम' इति जलमुत्सजेत । ˆ 


है. उ 


३२० प्रतिष्ठामयूख; 
ततः कर्चिद दुर्ब्राह्मणो वा शूद्रो वा ग्‌ हकमंकरो वा नापितो वा 
तं बलि यजमानमस्तकोपरि सकूद्‌ भ्रामयित्वा पश्चादनवेक्षमाणः 
(अपराड मुखो) गत्वा चतुष्पये स्वापयेत्‌ । यजमानइच तदुपरि-- 
भूताय त्वा नारातये म्वरभिविल्येष 


द हन्तां दुर्याः पृविव्यामुर्वस्त रिक्षमन्वेमि । 
पृथिव्यास्त्वा नाम्नो सादयामदित्या उपस्येऽने हब्द रक्ष ॥ 
( पजु० ११११) 


इति मन्तेण तण्डलाक्षतान्‌ प्रक्षिपेत्‌ । ततो 'हिङ्काराय स्वाहेति 
मन्त्रेण यजमानो तस्य (क्षेत्रपालबलिनेतु:) पध्ठतो द्वारपयंन्तं जलेन 
प्रोक्षण कुर्यात्‌ 

छै हिङ्खाराय स्वाहा हिङकृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा$वक्रम्दाय 

स्वाहा प्रोथते स्वाहा श्र पोषाय स्वाहा गरघाय स्वाहा घ्राताय 

स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपबिष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा 

बहगते स्वाहा$$पीनाय सवाह! शयान!य स्वाहा स्वपते स्वाहा 

जाग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजुम्भमाणाय 

स्वाहा विचुताय स्त्राहा स“, हानाय स्वाहोपस्थिताय *वा- 
हाऽ्यनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा ॥ (वजु० २२७) । 


ततो हस्ती पादी प्रक्षाल्य आचम्य प णाहुतिं जुहुयात्‌ । 


पूर्णाहृतिः- 

चार बार लग से घृत लेकर खुच में भरे । तब उसके ऊपर पुष्प 
माछा, रक्तवस्त्र तथा रक्तमृत्र से वेष्टित नारियल या पूमीफल रख 
कर ॐ पु णहित्ये नमः" इस नाममन्त्र से उवकी पूजा करके उसके 
ऊपर बाँये हाथ से अधोमु सवा रब्ककर खुच के पिछले भाग को 
बाँये वक्षस्थल के समीप लाकर आचायं यजमान से अन्वारब्ध 
होकर निम्नलिखित मन्त्रों को पढ़कर अन्तिम अन्त्र के अन्त में 
स्वाहाकार के साथ प णाहुति करे। 


अतिष्ठामयूकषः ३२ 


पूर्णाहुति-मन्त्रा:-- 
ॐ समुद्रादूमिमंथुर्मा २ उदारदुपा `, चुना सममृतत्त्रमानट्‌ । 
घुतस्य नाम गुह्य यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य 
नाभिः ॥,८५ 
वयं नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्‌ 
यज्ञ. घारयामा नमोभिः। 
उप ब्रह्मा शृणवच्छस्यमान 
चतुः श्ङ्गोऽवमीद्‌ गौर एतत्‌ ॥ ९०॥ 


चत्वारि शङ्गा जयो अस्य पादा 
ढे शीष सप्त हस्तासो. अस्य । 
त्रिधा बढो वृषभो. रोरवीति 
महो देवो मर्त्या २ आ विवेश ॥ ९१ ॥ 
तरिधा हित पथिभिः हयमा 


गवि देवासो घतमन्बबिन्दन्‌ । 
इर एक" सूयं एक जजान ॥ 
बेनादेक" स्या निष्टतक्षु।॥ ९२ ॥ 
एता अन्ति हुद्यात्समुद्राच्छतव्रजा रिपुणा नावचक्षे । 
घतस्प घारा अधि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य 
आसाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सम्यक्‌ स्रवस्ति सरितो न धेता 
अम्तहृ'दा मनका पूयमानाः । 
एते अष॑न्त्यूमंयों घृतस्य मृगा इन भिपणोरीयमाणाः ॥ ९४ ॥ 
सिन्धोरिव प्राध्वने शुघन।सो बातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
घृतस्य धारा अरुषो न वाजी 
काष्ठा भिन्दन्तमिभि। पिन्व मान; ।। ९५ ॥ 
अभि प्रवन्त समने योषाः 
कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निम। 


| प्रल्मठ - २७ 


३२२ 


अ्रतिष्ठामबूल: 


घृतस्य धारा। समिधो नसन्त 
हे ता जुषाणो. हयंति जातवेदाः॥ ९६ ॥ 


कन्या इव बहतुमेतवा उ 
अञ्ज्पञ्जाना अभि चाकशीमि । 
यत्र सोमः सूयते यत्र यजो 
घृतस्य धारा अभि तत्पवन्ते ।। ९७॥ 
अभ्यर्षत सुष्टूति गव्यमाजि- 
मस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त। 
इम यज्ञ नयत देवता ना 
घृतस्य धारा 


धाम ते विकवं भुवनमधि श्रित- 
मन्त. समुद्रे हुद्न्तरायुषि । 
अपामनीके समिधे य आभूतरू 
तमश्याम मधुमन्तं त ऊमिम्‌ ॥ 
(यजु० १७।८९ ९९) 


मघुमत्पवन्ते ॥ ९४ ॥ 


पृनस्ह्वाऽऽदित्या शद्रा वसवः 
तां पुनब्रेह्माणो बघुनी थ यश: । 
वर्धयस्व 
सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ 
( यजु० १२।४४ ) 


घृतेन त्वं 


सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः 
सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि । 
सप्त होत्र॥ सप्तघा त्वा यजन्ति 
सप्त योतीरा पृणस्व घुतेन स्वाहा ॥ 
( बजु० १७।७९ ) 
मूर्धानं दिवो अरति पृथिव्या 
वेदबातरमृत्न आ जातमग्निम्‌। 


अतिष्ठामयूखा ३९३ 


कवि" सम्राजमतिधि जनाना 
मासन्ना पात्र जनयन्त देवा॥॥ 
( यजु० ७२४५३३८) 
पूर्णा दवि परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । 
वस्नेव विक्रीडावहा इष भूज, शतक्रतो ॥ स्वाहा ॥ 
( यजु० ३४९ ) 
वसोर्धारा- 


घृत से पूरित सुच की प्रणाली में से घृत की धारा अस्ति पर 


गिराते हुए निम्नलिखित मन्‍्त्रों को पढे - 


सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः 
सप्त ऋषयः सप्त घाम प्रियाणि । 
सप्त होत्रा: सप्ता त्वा यजन्ति 
सप्त योनी रा पणस्व. घृतेन स्वाहा ॥ ७९ ॥ 
शुक्रज्योतिइच चित्रज्योतिवच सत्यज्योतिङ्च ज्योतिष्मांपच । 
शुक्रश्‍च ऋतपाइचात्य `, हा; । ८०॥ 
ईदृङ्‌ चान्यादूड च सदृङ्‌ च प्रतिसद्ङ्‌ च । 
मितश्च सम्मितशव सभराः ॥ ४१॥ 
ऋतश्च सत्यश्च धूवशच धरणदच । 
घर्ता च विधर्ता च विधारयः।। ८२ ॥ 
ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणवच । 
अन्तिमित्रइच दूरे अमित्रश्‍च गणः ॥ ८३ ॥ 
ईदृक्षास एतादुक्षास ऊ षु णः 
सदृक्षासः प्रतिसदृक्षास एतन । 
'मितापइच सम्मितासो नो अद्य 
सभरसो मर्तो यज्ञे अस्मिन्‌ ॥ ८४ ॥ 
स्वतवाँइच प्रघासी च साम्तपनइच गहमेघी च । 
क्रीडी च शाकी चोज्जेषौ॥ ८५॥ 


३२४ प्रतिष्ठामयूखः 
[ बजमानाभिषेक! | 
शोभानारुने यजमानमृपबेश्याथवंणसाम्ना मस्त्रान्तरेश्चासि- 


बिञ्चेत्‌ । 


इन्द्र देवोविशो महतो श्नुवत्मानोव्वन्‌- 
यथेन्द्रं दैवीजिशो मरुतो$तुवर्त्मानो$भडन्‌ । 
यजमार्ने दैवीश्व विशो 
मानुशीइचानुवर्त्मानो भवन्तु ॥ ८६ ॥ 
इम स्तनमजेस्वन्त छयापां प्रपीनमग्ते सरिरस्य मध्ये । 
उत्सं जुषस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रियँ सदनमा विशस्व ॥ ८७ 
घृतं मिमिक्षे घृतमश्य योनिधँते शितो धृतम्वस्य घाम । 
अनृष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृत वषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥। ८4 
( यज० १७।७९-4८) 
बसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रम्‌ । 
देवस्त्वा सबिता पुनातु वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा 
कामधुक्षः ॥ स्वाहा ॥ 
तत्पवचात्‌ त्र्यायुषकरण, संस्रवप्राशन, प्रीतोदक से मार्जन, 
अग्नि में पवित्र-प्रतिपत्ति, ब्रह्मा को पणेपात्र दान ओर प्रणीताविमोक 
करके आचार्य यजमान को श्रेयोदान करे । 
श्रेयोदान-- 
आचाये अपने हाथ में पुष्प, अक्षत, पूगीफल और जल लेकर 
निम्नलिखित वचनों को बोलते हुए यजमान के हाथ में प्रदान करे-- 
“अवन्नियोगेन एभिर्त्राहाणः सह मया कृतेन प्रतिष्ठाकमंणा यज्ज- 
निब्बं श्रेयस्तदमुना साक्षतेन सपुध्पेन सजलेन पृगीफलेन तुभ्यमहं 
संप्रददे । तेन श्रेयसा त्व॑ श्रंयोवात्‌ भव ।' ओर तब यजमान 'भवामि' 
कह कर नतमस्तक होकर उसे हाथ में ग्रहण करके शिर से लगाते 
हुए स्वीकार करे । 


यजमान का अभिषेक-- ति 
तब रुद्रकलश्, प्रधानकलश, शान्तिकळश आदि का जल एक 


एवमिमं 


; 


प्रतिष्ठामयुखः ३२५ 


त्र में लेकर आचायं इतर ब्राह्मणों ( ऋत्विजो' आदि ) के साथ 
उत्तराभिमुख होकर सपरिवार यजमान को सुशोभित आसन में 
[पूर्वाभिमुख] बेठाकर अथर्वणसाम' तथा निम्नलिखित वैदिक और 
'धौराणिक मन्त्रों से अभिषिञ्चित करे-- 

ऊ देवस्य त्वा सवितः प्रसवेऽरिवनोरबाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 


सरस्वत्यें वाचो यस्तुयेन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ट्वा 
साञ्जाज्येनाभि षिङ्चाम्यसो ।' 
(यज« ९।३० ) 


देवस्य स्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोर्बाहुभ्याँ पृष्णो हस्ताम्याम । 
सरस्वत्ये वाचो यन्तुयंन्त्रेणाग्ने: साम्राज्येनाभिषि७चामि ॥ 
(यजु ° १८।३७ ) 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेःडिननोर्बाहुभ्थां पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अझ्विनोभेंबज्येन, तेजे ब्रहमाव चंसायाभि 
घिञ्चामि सरस्वत्ये भेषज्येन 
वीर्यायान्नाद्यायाभि बिङनामीन्द्रसो- 
स्द्रियेण बलाग शिये यशसेःभिविश्चाभि ।। (यजु० २०३) 
गे? ररर र ररर र ररर 
ओं उहुवा ओ हा ' ओ हो वा । शन्नो देवो: । ड हु बा ओ हा । 
श्र ३२२ हिन शमा" कस र 
ओहो बाहाउ' बा। आबत्‌। अभिष्टा २३ या ३६। 
हि पुर्‌ ४ ४ कक कद 4३ 
उहुवा ओहा। ओहो वा। शन्नो भषा। उहुवाओ हा। 


शर एर २ १२ २ ध्र 

को होवा हाउ। वा। सूवः। तु पोता रकया ३३। 
MS STAIN कि? र 
उहृवाओहा। ओ होबा।शंयोरभि उहुबाओ हा। 
श्र नर २ ३२२.००२९ २ 


ओ होवा हा उ। बा। ज्योतिः। स्रवन्तु २३ ना ३।। 
रर र ३ ₹र इर २ ११११ 
उहुबा ओहा। ओहो वा हाउ।वा३।ई २३४५। 


३२६ अतिष्ठाम 


द्योः शान्तिरन्तरिक्ष _ शान्तिः प थिवी 
शान्तिराप शाम्तिरोषघ्ययः शान्ति; । 
वनस्पतयः शान्तिविशवे देवाः शान्तिब्रह्य शान्तिः सबं], 
शान्तिः शान्तिरेव शान्ति। सा मा शान्तिरेधि ॥ 
( यजु ३६।१७ ) 
पालाशम्भवति तेन ब्राह्मणोऽभिषिङचति । ब्रह्म 
वे पालाशो ब्रह्मणेवेनमेतदभिषिङ्वति। 
सर्वेषां वा एष वेदाना " रसो यत्साम 
सबंषामेबेतद्‌ ` वेदानां ` रसेनाभिषिळ्चति ॥ 
ॐ सुरास्त्वामभिषिखन्तु ब्रह्मविष्णुम हेव राः । 
वासुदेवो जगन्तायस्तथा सङ्कूषंणो विभुः ॥। 
प्रद्यम्तश्वातिरुद्धश्व भवस्तु विजयाय ते । 
आखण्डलोऽरितिभेगवान्‌ यमो बे निऋ तिस्तथा ॥ 
वर्णः शिव: । 
दिक्पाल; पान्तु ते सदा ॥ 
कीलिलंकष्मीधू' तिमेधा पुष्टि: श्रद्धा क्रिया मतिः। 
ब्ृद्धिलंज्जा वप: शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्‍च मातर: ॥ 
एतास्त्वामभिषिज्चस्तु देवपत्त्यस्समागताः । 
आदित्यङ्चन्द्रमा भौमो बुधजीवसिताकंजा: '। 
प्रहास्त्वामभिषिङ्चन्तु राहुः केतुश्च तिता: । 
देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगा: । 
ऋषयो मुनयो' गावो देवमातर एव च 
देवपल्यो दुमा नागा देत्याइचाप्स रसां गणाः ॥ 
अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। 
ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये ॥ 


१. सहिता। संवे । दानमयूल्ल, ४० ९३ ।। 
२. सनवो- दातमयुश्च, ९० ९३ । 


अतिष्ठामयुक्षः ३२७ 


[ आचाय पूजनम्‌ ] 

अथाचार्थपूजनम्‌ । तत्र यजमान आंचायेमासने उ पवेश्य सत्कृत्य 
गरामं गोसहत्र्ध' तदघ' वा गोशतमरधे तदर्ध' वषभंकादशकं 
पञ्चेकाँ वा गां तालंकृतां ययाशक्ति सन्निधाय देशकालो संकीत्ये- 
'बवप्रतिष्ठासिद्वघवंभिमां दक्षिणां तुरुशमहमा चार्याय सप्रददे न 
मम' इत्युक्था तद्धस्ते गोपुष्छा।दसकुशतिलयबजलं निक्षिपेत्‌ । 
विज्ञापयेच्च ¬ 


सरितः सागराः शेलास्तीर्थानि जलदा नदाः। 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु स्े'कामा्थ सिद्धये ॥ 
ब शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अमृताभिवेकोऽस्तु यच्छ - 
यस्तदस्तु यत्पा रोगः शोकः कष्टं दुःख वारिद्रथ' तत्‌ दूरे 
प्रतिहतमस्तु । अमृता भिषेकोऽसतु । 
आचामं दक्षिणा -- 
तत्पश्चात्‌ आचार्य का पृजन करे । इसमें यजमान आचार्यको 
भासत में बैठा कर गन्ध, पुष्प आदि से उसका सत्कार (पूजन) 
करके उसको देने के लिए ग्रामदान का संकल्प करे अथवा यथाशक्ति 
एक हजार गायें या उसकी आधी (पंच सो) या उसकी भी आधी 
दो सो प्रवास अथवा एक सो गायें अथवा उसकी आधी 
(पचास) या उप्तको आधी (पच्चीस) या दश गायें तथा एक बेल 
अथवा पाक गायें अथवा एक गाय को अलंकृत करके समीप में 
छाकर प्रामदान या भूमिदान तथा गोदान के संकल्प हेतु हाथ में 
बळ लेकर देश काल आदि का उच्चारण करके-- 
*देवप्रतिष्ठासिद्धघर्थमिमां दक्षिणां तुभ्यमहमाचार्याय संप्रददे न 
मम ऐसा कहकर आचाये के हाथ में गाय की पूछ, कुश, तिल, 
ps या अक्षत रखकर उस पर जल छोड़े और तब यह निवेदन 


३. धर्म ।--पाठास्तर। 


३२८ प्रतिष्ठामयूख) 

भगवन्तर्व उसंज्ञ शिषधर्म-्रायण । 
सबंशास्त्रायंतत्त्वज्ञ \शवशास्त्रबिशारद॥ १ । 
अनादिजन्मसन्ताने ह्यप्रमेये भवाणंवे । 
अद्य मे ह्य. त्तमं जन्म अद्य मे सफल धनन ॥ २ ॥ 
अद्य मे जततोच्छित्तिरश मे परम पदम्‌ । 
मोचितोऽहं त्वया नाथ उच्छेयाजूक्बन्बनात्‌ ॥ ३ ॥ 
ईश त्रातस्त्वप।; यस्मात्प्लबेनेब भवार्णदात । 
मुक्तोऽहं मत्येक्ंसारात्प्रपन्नो$हुं तवान्तिङम्‌ ॥ इ ॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो बाऽपि यन्म्यून यत्कृत मधा । 
तस्लबं' पूर्णमेवास्तु स्वस्प्रसादात्क्षमस्व मे ॥ ५ ॥ इति । 

[ आाणीर्बादः ] 

गृदरपि-समस्तजगदृस्प्िस्थिति संहार कारकः t 
शिव: सानुचरस्स्याद्वः सबंदा सवं कामदः ।। १।। 
डब्णहीन॑ तु यस्किनिद्विषिहोनं तु बड्भूवेत्‌ ! 
तत्त्व पूर्णमेवास्तु प्रसादात्कारणस्य तु ।। २॥ 


सब धर्मों को जानने ठाले, शिदधमे में पार ङ्कत, सभी शास्त्रों 
के अथं के तत्त्वज्ञ, शिवास्त्र के विद्वान हें भगवन्‌ । इथ अनादि 
काल से जन्म-भरण के चक्र वाले अप्रमेय भवसागर में आज मेरा 
जन्म सार्थक हुआ है और मेरा धन सफल हुआ है । आज मेरे 
जन्म का बन्धन कट गया है। आज मेरे लिए परमपद तुप्राप्य हो 
गया है! है नाथ! आज आपने उच्छेद्य ( काटने योग्य ) भव- 
बन्छन से मुझे मुक्त कर दिया है। हे भ्रमो ! नाव के समान आपने 
मुझे भवसागर में से उबार लिया है । मैं मरणशोल इस ससार से 
मुक्त होक< जापक समीण याया हूँ । मैंने ज्ञातपूर्वक अथवा अज्ञान 
में जो कुछ न्युन कर्म किया हो वह मब आपके प्रसाद (प्रसम्तता,- 
आशीर्वाद) से पूणं हो । आप मुझे क्षमा करें । 


ातष्ठामयूखः ३२९ 


स्थापकस्य सूतिवानां वणिनां शिल्पिनां तथा । 
सराष्ट्रपायिवानां च शाम्तिभंवतु सबंदा॥ ३॥ 
मृत्यपुत्रकलत्रेश्च स्वमित्रवलवाहने: । 
कारणस्य प्रसादेन सर्वे लोकेश्वरो भव ।! ४ ।। 
आशोवेचन-- 
= दोषोयुश्त ओषधे खनिता यस्मे च त्वा खनाम्यहपू । 
अवो त्वं दीर्बायुभूत्या श३बल्शा विरोहतात्‌ ॥ 


आशीर्वाद 
तब आचायं यजपान को यह आशीर्वाद दे-- 
समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले 
शिव अपने अतुचरों सहित सबंदा आपको समस्त कामताएं पूर्ण 
करें ॥ १ ॥ 
समुजित द्रव्य से रहित तथा विधि-विधान के विना जो भी कमे 
सम्पादित किया गया हो वह सब अपूर्ण कृत्य भी देवता के प्रसाद 
(अनुकम्पा, प्रभस्तता) से पूर्ण हो जाव ॥ २ ॥ 
प्रतिमा की स्थापना करवाने वाळे यजमान, मूतिप, चारों वर्णो 
के लोगों तया मृति के शिल्पियों तथा समस्त राष्ट्र [के नागरिकों] 
सहित राजाओं के जीवन में सुख-शान्ति हो ॥ ३॥ 
देवता के प्रश्नाद (अनुग्रह) के कारण से (?) तुम अपने भृत्यों 
(सेवकों), पत्रों, पत्नी, मित्रों, सेना और वाहमों से युक्त होकर 
समस्त लोक के स्वामी बनो ।। ४ ॥ 
१. आयं आशिष ब यात राजो राष्ट्रस्य वृदे ॥ १३८ 
*मकस्तु तः" दविजाः सर्वे पश्चाद ब्र पुस्तरथैव च । 
अस्मन्‌ काले यदाचायं: प्रश्न याद देवसम्तिधी ॥ १३९ 
ठत ठर्वेब भवेदेव देवोऽपप्रियमाधवुयात्‌ ' 
( नारदीयसंहीता १९।१३८-१३९ ) 


| ३३० अतिष्ठामयूखः 


| इत्युक्त्वा यजमानायाशिषं दद्यात । 
| ततः स्थापकमूतिपजपिनः क्रात्विक्स्थपतिदँवज्ञान्‌ संपूञ्य तेन्या 
शक्तितो दक्षिणां दच्चात्‌ । 


ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धताम्‌ पुनब्रंह्माणो 
बसुनौच यज्ञैः । 
घृतेन त्वं तन्वं वघ यस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ 
४ विवस्वन्नादित्येष ते सोमपी स्तस्मिन्‌ मत्स्व । 
श्रदस्मै नरो वचसे दधातन यदाशीर्दा दम्पती वाममश्नुतः । 
पमान्‌ पुत्रो जायते विन्दते वस्वघा विष्वाह।रप एधते ग,हे ॥ 
ॐ शतं जीव दारदो वघंमानः शत हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌ । 
दातमिन्द्राग्नी सबिता बृहस्पतिः शतायुषा हेविषे मं पनढुँ: ॥ 
ॐ शतञ्जोव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति । शतमिति 
शतं दीघ॑मायुमंर्ते माँ वर्घयन्ति। शतमेव शतमात्मानं 
भवति । शतमिति शतं दीघ॑मायु।॥ 
शतमिन्नु शरदो भन्ति देवा०० ॥ 
ॐ श्रोवंर्चस्वमायुष्यमा रोग्यमाविधात्‌ पवमानं महीयते । 
धान्यं घनं पश्‌' बहुपृत्रलाभं शतसवत्सरं दीघंमायुः ॥ 
ॐ आयुष्कामो यशस्कामो पृत्रपोत्रस्तथव च । 
आरोग्य ध्रनकामइव सर्वे कामा भवन्तु ते॥। 
» शान्तिरस्तु शिवं चास्तु शुभं चास्तु घन तथा । 
ऋद्विरस्तु वृद्धिरस्तु ब्राह्मणानां प्रसादतः ॥। 
„ मस्त्रार्थाः सफला सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । 
शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ॥ 
आचाय इन वचनों को कह कर यजमान को आशीर्वाद प्रदान 
करे। 
दक्षिणा-- 


प्रतिष्ठामयूख; ३३९ 


[ छेपतइब्यादिविधानस्‌ ] 
| अधिवासनं तु सद्यो वा बहुकालसाध्यं वा । तत्र सद्य: पक्षे 


डक्यमाणमघुकुडकुमा दिसबंब्रव्येस्तव्कषन एव देवं लेपयेत्‌ । अन्त्ये तु 
कुङ्कुमेन 


देशं लेपयित्वा पूजयेत, । द्वितोये दिने हरिद्रा" 


 सिद्धार्थकचर्णन ' एशं तृतोयदिने पिथ्टसितचन्दनयवचुर्णेन । चतुर्थ 
_मनाशिलाप्रियङ्‌ गुचर्शत । पत्रमे कृष्णाङजनतिलचुर्णेन । षष्ठ रक्त- 


रचून । सप्तमे गोराचनतागकेसरचर्णेत । सर्शलेपन- 


अब्येषु कपिलाघतमिश्षणं ज्ञेयम्‌ । 


देवता की मूति के स्थापत में सहयोग करने वाले अन्य 
i मूतिप-ब्रा्मणों, जापकों, ऋत्विजों, स्थपति तथा देवज 
मूति-स्पापन का लग्न बतलाने वाले ज्योतिषो ) ब्राह्मण की 
गन्धाक्षत-पुष्पमाला आदि से पूजा करके उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा 


अधिवासनकमं णि छेपनद्रब्यादिविधानम-- 

अधिवासन या तो सद्यः ( प्राणप्रतिष्ठा के तत्काल बाद उसी 
दिन) रिया जाता है अथवा बहुकाल साध्य (यथा-प्रतिष्ठामयूखा* 
जुसार सात दिनों में सम्पाद्य) होता है। 

सद्योशधिवासन पक्षे लेपन-द्रब्यविधानस-- 


सद्यः अर्थात्‌ प्रतिष्ठोत्तर काल में उसी दिन तत्काल हो अधि- 
आसन का पन्न अमीष्ट हो तो कपिला गो के गोघृत से मिश्रित 
बक्ष्यमाण द्रव्यों (१) मधु ओर कुङ्कुम, (२) हरिद्राचूण एवं सिद्धाथंक 
चूर्ण ( सरसों का कल्क ), (३) इवेतचम्दन के लेप या चुणं एकं 
यवचर्ण, (४) मनःशिला चूर्ण ओर प्रियङगु चूर्ण, (५) कृष्णाञ्जन 
दर एव तिलचूणं (६) रक्तचन्दन चूर्ण (लेप) एवं पर्मकेसर चूर्ण तथा 
(७) गोरोचना चूर्ण और नागकेसर चूर्ण -इन सभी द्रब्यों का क्रमशः 


आचाये को दक्षिणा देकर उससे आशीर्वाद ग्रहण के अनन्तर ६ ति में लेपन उसी दिन करके पूजन करे। 


3३२ अतिष्ठामयूला 


साप्ताहिकाधिवासनपक्षे लेपन द्रव्यविधानम'- 

अन्य पक्ष में अर्थात्‌ जब सप्ताहावधि ( अथवा अधिक दिनों ) 
तक अधिवासन करना अभीष्ट हो तो प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात्‌ 
प्रथम दिन कपिला गोघृत-मिश्चित मधु और कुङ्कुम से देव-प्रतिमा 
या लिङ्ग का लेपन करके पूजा करे। दूसरे दिन कपिला गो-घुत 
'मिश्चित हरिद्राचूर्ण और सिद्धाथंक चर्ण ( सरसों के कल्क ) से लेपन 
कर पृजन करे। तीसरे दित कपिला गोघृत मिश्रित श्वैतचन्दन 
के लेप था चूर्ण और यवचणं के मिश्रण से, चौथे दिन कपिला गोघृत 
मिश्रित मन।गिलला ( मेनसिल ) के चूर्ण तथा प्रियङगु के चूर्ण से 
पौँचवें दिन कपिला गोघृत मिश्रित कृष्णाञ्जन संज्ञक खनिज के चूर्ण 
तथा तिल के चूर्णे से, छठे दिन कपिला-गोघत-मिश्चित रक्तचन्दन 
ओर पद्म (कपल) के केसर के चूण से, सातवें दिन कपिला-गोघुत 
मिश्रित गोरोचना चणे तथा नागकेमर चर्ण से देवता ( प्रतिमा या 


१. स्थापिते तु ततो देवे यजमानोऽशमूतिषम्‌ । 
आवार्य पूजयेद्‌ भक्त्या वस्त्रालंकारभूषणे: ॥ ५४ 
दौनान्धक्गणांस्तदृवद्‌ ये चान्वे समुपस्थिताः । 
ततस्तु मधुनां देवं प्रथमेऽहनि लेपयेत्‌ ॥ ५५ 
हरिद्रयाऽय सिद्धार्थे द्वितीयेहनि तत्त्वतः । 
चन्दनेन यर्वस्तद्वत तृतीमेऽहुनि लेपयेत्‌ ॥ ५६ 
मनःशिला प्रियडगुभ्यां चतुर्थेऽहनि लेपयेत्‌ । 
सोभाग्यशुभदं यस्माल्लेपनं व्याधिनाशनम्‌ । ५७ 
परं प्रीतिकरं नृणामेतद्‌ वेदविदो विदुः। 
कृष्णाङ्जनं तिळ तदुबत पश्वमेऽपि निवेदयेत्‌ ॥ ५८ 
ष्ठे तु सघृतं दद्याच्चन्दन पह्मकेसरम्‌ । 
रोचनागरुपुष्ष तु सप्तमेऽहनि दापयेत्‌ ॥ ५९ 
यत्र सद्योऽधिवासः स्यात्‌ तत्र सर्वं निवेदयेत्‌ । 
स्थित न चाल्येद्‌ देवमन्यथा दोषभाग्भवेत्‌ ॥ ६० 

( मत्स्य २६६।५४-६० ) 


अतिष्ठामयून्षः ३३३ 


अतिमानां लेपत्रयं दिनत्रये क्रमेण कृत्वा शेषले ठांश्चतुर्थदिने 
य्रुगपत्कृत्वा त्रिसरध्यं बलिदान च नित्य प्रतिकुण्डे हनं सपादयेत्‌ ॥ 
शास्तिहोम च ऋत्विज: कुयु रित्यनेक दिननिवंत्यंऽ थिवासने ज्ञेयम्‌ । 

| शिवस्य प्रतिष्ठोत्तरकाले लेपनान्ते महोत्सव: ] 


शिवस्य तु यदा प्रतिष्ोत्तरकाले सप्तसु दिनेषु भधुकुड्धूमा- 
'दिलेपाः ।क्रयन्ते तदाष्टमदने स्नपनार्चना दिमहानुत्सबो ।वधेय. । 
इति स्वेदेबप्रतिष्ठाविधि: । 


लिङ्ग ) का लेपन [करके पूजन] करे । उपयुक्त सभी लेपन द्रव्यों 
iin गोघृत ( अभावे गोघृतमात्र ) का मिश्रण अवक्षय करना 
चाहिए । 


चतुदिवसीय अधिवासनपक्षे लेपन-विधानम-- 

अथवा तीन दिनों तक प्रतिमाओं में क्रमश: प्रथम दिन गोषुत- 
भिश्चित मधु-कुडकुम-लेपन, द्वितीय दिन गोधृत-मिश्चित हरिद्वाचूर्ण 
एवं सिद्धाथक चूणं के मिश्रण से लेपन और तृतीय दिन गोषृत- 
मिश्रित ध्वेतचन्दन के पिष्ट (लेप) या चूण और यवचूणं के मिश्रण 
से लेपन करके चोथे दिन शेष सभी डब्यो से लेपन सम्पन्न करके 
तीनों सन्ध्या ( प्रातः, मध्याह्ल ओर सायकाल) के समय बलिदान 
सम्पन्न करके प्रत्येक कुण्ड में हवन करावे और ऋ्विज क्षा! 'म्तिहोम 
$ करे । यह व्यवस्था अनेक दिन में साध्य अधिवासन के बिषय 


शिवप्रतिष्ठानस्तर लेपन के पश्चात्‌ महोत्सव - 

जब शिव की प्रतिष्ठा के पशात सात दिनों तक क्रमशः मधुर 
छुँडकुमादि द्रव्यों का लेपन क्या जाता है तो आठवें दिन शिव- 
लिङ्ग (या मूति) के स्नपन और पूजनादि का महान्‌ उत्सव करना 


१. नवान्नपल्लवाभा या पीतनेत्रा ध्रुलक्षणा। 
सा घेनुः कपिळा ज्ञेया साक्षाद्‌ विष्णस्वरूपिणी ॥। 
( विधानमाला १० २८२ मैँउद्धत) 


३३४ प्रतिष्ठामयूछ: 


[बुर्षीकमे| 

अथ चतुर्थोकमं । तच्चतुर्थदिने द्वितीये वा कुर्यात्‌ ¦ 'अमुक- 
लिङ्कग्रतिष्ठाङ्गतया चतुर्थीकर्म करिष्ये' इति संकल्प्य तत्र प्राग्वृत 
एवाचचार्यो मूतिपयजमानद्वारपालादिभिः सह मण्डपं पश्चिम- 
द्वारेण प्रावशप तत्र महास्तातसंभारादिकमुषकल्पय वेद्याः प्रादक्षिण्येन 
गत्वा कुण्डे स्थापितदवत्यं चरः श्रपयित्वा पश्चन्रह्मभिरज़ूसहितेः 
सहक्राहतिहोमं कुर्पात्‌ । 
चाहिए । इस प्रकार सर्वदेवप्रतिष्ठाविष्वि सम्पन्न होती है । 

श्तूर्थी कमं 

अब बतुर्धी कमे का विधान बतलाते हैं। स्थापित देवता का 
चतुर्थी कर्मे प्राण-प्रतिष्ठा के उपरान्त चौथे दिन अधवा दूसरे ही 
दित करे'। [अम्य देवता के चतुर्थी कमं की अपेक्षा शिव के चतुर्थो 
कर्मे में कुछ वैशिष्ट्य को ध्यान में रक्षते हुए सबं-प्रथम शिव के 
चवुर्षी कर्म का विघात बतछाया गया है। ] 

शिव का चतुर्थी-कर्म-- ‘Re 

शिव के चतुर्थी कमं हेतु संकल्प से देशकाला दिसंकीतेन पूर्वक 
“अमुकलिङ्गस्य प्रतिष्ठाङ्गतया चतुर्थीकर्म करिष्ये' ऐसा कहकर 
संकल्प के जल को छोड़े 

तब पर्बंतः [ प्रतिष्ठां कमं हेतु ] वरण किया गया आचाये ही 
मूर्तिप-ऋत्विजों, यजमान और | चारों वेदों के ] द्वारपाल ब्राह्मणों 
के साथ प्रतिष्ठा-मण्डप ( याग-मण्डप ) में पश्चिम द्वार से. प्रवेश 
करके वहाँ शिव [या स्थापित देवता ] के महा-स्तानादि की 
सामग्रियों को यथास्थात रख कर वेदी [ सबंतोभद्र या लिङ्गतोभद्र 
बेदी ] के प्रादक्षिण्य कम से चलकर स्थापित दैवता के निमित्त 
१.  प्रुविद्याप्रतिष्ठाणंब, ४० ५१०-५११ में भी लेपन द्रव्य-विधानोपरान्त 

बतुर्षीकर्म बिहि है । 


प्रविष्ठामयूखा ३३५ 


कुण्ड [या स्थण्डिल] में चरु को पकाकर कुशकण्डिकादि आघाराज्य 
होम पर्यन्त कमे करके पश्चब्रह्म मन्त्रों (प।च ब्रह्मसंज्ञक मन्त्रो, जिन्हें 
अन्यत्र आगर्मो में ओर पुराणों में 'पच्चोपनिषद/" पाँच उपनिषत्‌ 
स्त्र भी कहा गया है) से और पाँच: अङ्ग मन्त्रों से एक सहस्र 
आहुतियों का होम करे । अर्थात्‌ पाँच ब्रह्ममन्त्रो' और पाँच अङ्गः 
मन्त्रो-कुल दश मन्त्रो में से प्रत्येक मन्त्र से एक सो आहुति के क्रम 
से कुल मिलाकर एक हजार आहुतियो' का होम होगा । 

चतुर्थीकर्मे होम विषयक विचार -- 

चतुर्थीकर्म होम के विषय में प्रभविद्याप्रतिष्ठाणव में चार पक्ष 
दिये गये हैं, प्रथम पक्ष मयूल्लकारोक्त है। द्वितीय पक्ष सौकयं हेतु 
अपनाया जाता है, क्योंकि इसमें कुशकण्डिकादि कमं नहीं करने 
पडते। तृतीय पक्ष के अनुसार पूर्वकत होमकर्म के स्विष्ट- 
कृत होम के पूवं चतुर्थीकर्म का होम अङ्गरूप में किया जा सकता 
है। चतुथंपक्ष के अनुसार इस होम के लिए पुनः अग्तिस्थापन 
करना चाहिए ।' 


१. १श्चापनिषःह्तत्पुरुषाधोंर-सध्योजातवामदेवेशानरूवा मन्त्ा।। श्रोमद- 
भागवतमहापुराण ८।७।२९ को भावाथंदी पिका (श्रीधरी टीका) । 

३, तत्र तद्‌ दिनेऽपि सर्व कर्म समाध्य अस्तिविसजनात्‌ पूर्व यंक! 
पक्ष: । वसार्षारा होमान्तै संस्रवप्राशनपूर्णपा्रवमोकादित; पूर्व कार्य- 
मितिद्वितीय: पक्ष: । स्थिष्टकदादिहोमात्यूब कार्यमिति तृतीय; पक्षा । 
अग्यस्तरे कार्यमिति चतुर्थः पक्ष; । तत्र प्रथम पक्षे प्रह्मोपवेशनाद्याज्य- 
भागान्तं पुनः कार्यम्‌ । भयमेब पक्षो मयूलादिसकळनिबन्थाभिमतः । 
अतोऽपमेब पक्ष: श्रेष्ठतम; । पु हयापवेशनादिकुशकण्डिकाकरणाशक्तौ 
सौकर्याय द्वितीय; पक्षो ग्राह्म । तत्र प्रणीताप्रोक्षणोपात्रादेरविमोकेन 
अणीतादीना वर्तमानतया कुशकण्डिका5भावप्रयुक्तकाघवात्‌ । न च 
ढितीप्पक्षे स्विष्टकृतो नवाहुतीनां च निवृतततया तदनन्तरं कथं चतुर्थी- 
कमन्होम इति वाच्यम्‌ । स्विश्कदाहुते; प्रधानाहुतिपूर्वकतया अङ्गत्वेन 


३३६ प्रतिष्ठामयृश्ष। 


[बरह्मसल्का:] 
ब्रह्ममस्त्रा यथा-ईशानः सर्वेक्षण । तत्पुरुषाय वि» । अघोरे- 
स्योऽथ०। वामदेवाय नमो० । सद्योजातं प्र । इति प्रागुक्ताः । 


पञ्च-ब्रह्म मन्त्र, 
पश्चन्ब्रहामन्त्र इस प्रकार हैं - (१) ईशान: सर्वविद्यानाम्‌०, (२) 
तत्पुरुषाय विद्महे«, (३) अघोरेभ्योश्य घोरेभ्यः०, (४) वामदेवाय 
नमो'० और (५) सद्योजातं प्रपद्यामिश। इन पञ्च ब्रह्ममस्त्रो से 
होम इस प्रकार होगा--| इनमें प्रत्येक मन्त्र से एक सो. आहुतियाँ 
दी जायेंगी ] - 
पञ्च,ब्रहामन्त्रो से होम - 
ॐ ईशानः संबंविद्यानामोइबर: सर्वभूतानां ब्रह्माध्चिपतिब्रंह्मणो5- 
घिपतिब्रंहा शिवो मे अस्तु सदा शिवो३ेम्‌ ॥ स्वाहा ॥ 
इदं शिवाय न मम । 
झै तत्युद्षाय बिद्महे महादेवाय धीमहि । 
तन्नो रुद्र: प्रचोदयात ॥ स्वाहा ॥ इदं शिवाय न मम । 
छै अघोरेभ्यो$थ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 


सवेभ्यः सवं वेभ्यो नमस्ते अस्तु सद्रूपैक 


इदं शिवाय न मम । 
ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 


कालाय नमः कळविकरणाय नमो बलविकरणाय नम: ॥ 
स्वाहा ॥ इदं शिवाय न मम । 


ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय बे नमो नमः। 
भवे भवेनातिभवे भवस्व माँ भवोद्भवाय नमः ॥ स्वाहा ॥ 


इदं शिवाय न मम । 


:॥ सवाहा ॥ 


बिहितहोमस्थ स्वि्कृदतस्तरभवि करण क्षत्यमावात | "7 “7 --- एवं 
ठृतीयचतुर्थपक्षावपि यथासंभव कार्याबिति ।-प्रमुविद्याप्रतिष्ठाणंव, 
पृ ५१३॥ 


प्रतिष्ठामयख; ३३७ 


[बज्ञमखा:] 
अङ्गमन्त्रा अपि । अदभ्यः संसृतः पृथिब्ये० । बेदाहमे ० । प्रजा- 
० ' यो देवेभ्य आ० । रुच ब्राहाम्‌८ । 


अङ्गमन्त्र- 

अङ्ग मन्त्र इस प्रकार हैँ-(१) अदभ्यः सं भृतः पृथिब्ये०, (२) 
बेदाहमेत् पु रुष ०, (३) प्रजापतिश्न रति०, (४) यो देवेभ्य आ तपति०, 
और (५) रुचं ब्राह्म जनवस्तो० । ये पाँच अङ्ग मन्त्र हैं। [ इनमें 
से प्रत्येक मन्त्र से एक सो आहुतियाँ दी जायेंगी । ] 

अङ्गमन्त्रो' से होम - 

ॐ अद्भ्यः संभृतः पृथिभ्ये राच्च विदवकर्मणः समवतंता प्रे । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्यंश्य देवत्व माजानमग्रे ॥ 
स्वाहा । इदं शिवाय न मरम । 

&& वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवणेल्त मस) परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 

स्वाहा ॥ 


इदं शिवाय न मम 
ॐ प्रजापतिश्चरति गभं अन्तरजाय- 
मानो बहुधा वि जायते। 
तस्य योनिम्परि पक्ष्यति धीरास्‌ 
तस्मिच्‌ ह तस्थभ्‌'वनाति विश्वा ॥ स्वाहा ॥। 
इदं शिवाय न मम । 
छ यो देवेभ्य आ तपति यो देवानाम्पुरो हिंतः। 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राहाये ॥ स्वाहा ॥ 
इदं शिवाय न मम । 
छ रुच ब्राह्मञ्जनयन्तो देवा अग्रे तदद्रुवन्‌ । 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्य देवा असन्‌ वशे ॥ स्वाहा ।। 
इदं शिवाय न मम । 
प्रण्म० - २८ 


३३८ प्रतिष्ठामद्नुख। 


[उव कलक बहामन्छाङ्गसनत-देवप्लीमन्तेश्च होम: पुर 

तत ऋत्विजों घतेन तिलेर्वा स्वस्वकुण्डपु शत शत हुँ 
हृत्वा “ौरीमिमाय' (ऋ० १।१६४।२८) इति मन्त्रेण च जुहुयु। 
शिवस्य चतुर्थौ कमं र ॥ 

[अन्य देवानां 'बतर्थी कर्म] हि >. | 

एवमस्यदेवविषये5पि पूबेषतस्थापितरदवत्यं चर अपयिश्वा स्वमन्त्रेः 
पत्लीरुम्त्रेश्व सह्नहोमं कुर्यात्‌ । ऋत्विजो5पि घृतेत शर्त शर्त 
प्रतिकुण्ड हुत्या पूर्णाहति जुहुपुः । 

ऋश्विजो' के द्वारा ब्रह्ममस्त्र, अङ्गमन्त्र और देवपतनी-मन्त्र 

से होम १०४ ८ 

तदनन्तर क्रात्विज गण भ्रपते अपने कुण्डों में घृत या तिलो से 
पाँच ब्रहामन्त्रो तथा पाँच अङ्गमन्त्रो' (कुल दश अस्त्रो') से दश दश 
आहुतियो' के क्रम से कल सौ-तौ आहृतियो' का होम करके 'गौरी- 
प्रिमाय०" इस मन्त्र अथवा >अम्बे अस्विके०' इस पत्नी उस सते 
दश दश आहुतियौ' के कम से एक सो आहृतियों का होम करें। 

अन्त में आंचाये अपने कुण्ड में और ऋत्विज अपने अपने कुण्डो' 
में पृर्णाहुति करे ।" भ 

न्य देवता का चतुर्थी कर्म” 
कि र अस्य देवता की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ चोथे दिन या 
सलिलानि नात पालि तकत्येकपदी हिदी सा अतुष्पदो। 
न SO अशूतुषी सह्क्षरा परमे व्योमनु ॥ 
३. अम्बे अभ्बिकेऽम्बालिके त मा निका ॥ 
|सत्यश्वक; सुभटिको काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ | 

त कओ पेते ब्व तदभि; 
है. ष दश दशेति शतं हरवा '2 अम्बेति दश दश वाः 

जुहुपुरित एप्रडुबिदयाप्रतिष्ठाणंब, ४० ५१२ । बिक 
७. ऋल्विजोऽपि धुतैन शतं शतं प्रतिकुण्ड हतवा वूर्णाहृति जुः । प्रतिष्ठा- 
"मूख में आगे कथित वचन । 


प्रतिष्ठामयूल: ३३९ 


[जय महास्नान-प्रयोगः] 
. गुदश्च शोतलतोयेन सूति तिकत्वा निर्माल्पमपसाय पुन पूज- 
विल्बा एकाशोतिघदान पूरेबत्सस्याप्य स्तापपेदिति । पढ्दा पुरा- 
'गास्तरोक्तप्रहारेण पूजयेत्‌ । 


दूसरे दिन किये जाने बाले चतुर्थीकर्म हे भी पूर्वोक्त ( शिव के 
'बतुर्थी कमं के प्रसंग में कथित) विधि से ही संकल्गादि करके 
ल्यापित देवता के निमित्त चष पका! कर उसमें आचाये उस देवता 
के मन्त्रों ( यथा-स्थापित देवता विष्णु हो तो "इद विष्ण्‌०, गणेश हो 
ततो 'गणानान्त्वा०', सूयं हो तो 'आढृष्णन रजसा०' ) से पांच सौ 
'आहृतियों का होम और स्थापित देवता की पत्नी के मन्त्र ( यथा- 
'विषणु-पत्ती का अन्त्र 'श्रीद्च ते०' तूर्य पत्नी का मन्त्र 'उपस्तब्चित्र- 
माभर०' इत्यादि) से भी पाँच सो आहुतियो' का होम - इस तरह 
कुछ मिलाकर एक हजार आहुतियों का होम आचारे करे ।' 

सभी ऋत्विज्‌ भी अपने-अपने कुण्डों में स्थापित देवता के मन्त्र 
से पचात आहुतियों का होम और स्थापित देवता की पत्नी के मन्त्र 
से भी पचास भआहृतियो' का होम.-कुल मिलाकर प्रत्येक कुण्ड में 
सो आहुतियों का होम घुत (अथवा घृताक्त तिछो') से करें। 

तदनन्तर आचार्य अपने कुण्ड में और ऋत्बिज्‌ अपने-अपने कुण्हों 
औँ पूर्णाहुति करे । 


महास्तान-प्रयोग- 
तदनन्तर आचायें देव-प्रतिप्रा या लिङ्ग को 'सिञ्चन्ति परि 


१. ५० चतुर्थीलाल जी ने सबंदेवप्रतिष्ठा प्रकाश (१० १३७) में शिव की 
पूजा में विहित अज्ञमस्त्रॉ का होम सभी देवताओं के चतुर्थी कर्म में 
विहित किया है-- अङ्गमन्त्रास्तु सबँा पूर्वोक्ता एव” । 


१४० अ्तिष्ठाम बूल: 


तत्र दष्यक्ञतकुशा्रक्षोरदूर्वामघुषवसि दाथ 5पुष्पफ लतोयान्वि ५ 
मध्यंपात्रमासाद्य कलशाष्ट तहत्रपष्टशतमध्टौ चतुरो वा कलशात 
सोवर्णात राजतान्ताख्रान्रीतिकमयान्‌ मृस्मणान्‌ बोपकल्प्य तेषु 
'शक्षो देवो०' आपो हि ष्ठे'ति मन्त्रेरद्ठत तोर्थजलं प्रक्षिप्य मृद्‌- 
गोमयक्षोरद्धिमधुघतशकंरौषधिपृष्पफलकुशरत्नंगन्धपश्ंगव्यादिक है 
च प्रक्षिप्य तत “समुद्र वः प्रहिगोभि०” इति मन्त्रेग देवा र्थ्य 
समष्य स्नापयेत्‌ । 


बिळवल्युत्सिशवस्ति पुनन्ति च" इस मन्त से शीतल जच से अभिषिक्त 
करके निर्माल्य को अपसारित (हटा) कर पुतः पुजन करके पूर्व 
कथित विधि के अतुसार इक्यासी कलशो' को स्थापित करके उतसे 
अधोलिल्ित विधि से देवता को स्नात करावे । देवता का पुजन 
[और स्तानादि] पुराणोक्त पद्धति से भी किया जा सकता है। 


इस क्रम में दधि, अक्षत, कुशा के अग्रभाग, दूध दूर्वा, मधु, जो, 
सरसों (पीली सरसों), पुष्प, फल तथा जल से पूर्ण अध्ये पात्र स्थापित 
कर सोने या चांदी या तांबे या पीतल अथवा अभाव में मिदुटी' 
के बने हुए एक हजार आठ मा एक सौ आठ अथवा भाठ या चार 
कलशो' को स्थापित कर उनमें 'शम्नों देवी०' तथा आपो हि. 
छा०' इन तीन मन्त्रो से उठाये गये तीर्थ जळ को डालकर मृत्तिका 
( सप्तमृत्तिका ), गोबर, दूध, दही, मधु, घृत, शर्करा, ओषधी. 
( सबौषधी ), पुष्प, फल, कुश, रत्त ( पञ्चरत्न ), गन्ध ( चन्दन ), 
पञ्चगव्य आदि डाले । तब-- पी 

ॐ समुद्रं ब। प्रहिणोमि स्वाँ योनिममि गच्छत 
अरिष्टाऽस्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः ॥' 


प्‌. सन्ति पदि विजुचल्थयु/ह्चस्ति पुनस्वि च । 
सुराय अस्त्र मदे किन्तयो बदति किन्स्वः ॥ (यजु० २०२८) 


२. (क) पारस्कर गृह्यसूत्र । 


अतिष्ठाम क्त 


तद्यया - पश्चनद्य ० इति पञ्चगव्येन । दधिक्राइण० इति 
दघ्ना । आप्यायस्वेति क्षोरेण, तेजोऽसीति घतेन। मधु 
बाता० इति मधुना। देवस्य त्वा० सरस्वत्ये भंषज्येनेति पुष्पोद- 
किन । परिवाजपतिः कवि० इति रत्नोदकेत । देवस्य त्वेति कुशो- 
दकेन । अग्न आयाहीति फलोदकेन । गायत्र्या गन्धोवकेन | ओषधी: 
प्रतिमोदध्बमिति सहदेवीध्या घ्रीबलातिबलाशंख पुष्यो बचातिहीसुवर्च- 
लोदकेन । समद्रज्येष्ठा इति पूर्वकल्पितशीतलजलेन । वसो) पवित्र- 
'मिति सहस्र घाराकुम्मेत ! ततस्तूषण स्नपनम्‌ । 


इस मन्त्र से देवता को अर्ध्य देकर अधोलिखित मन्त्रो' से स्नान" 
करावे-- 
यथा- पञ्च नद्यः०' इस मन्त्र से पञ्चगव्य से, {दधि क्राढणो ०" 
इस मन्त्र से दधि से, 'आ प्यायस्व०” इम मन्त्र से दूध से, 'तेजोऽसि'० 
(७) समुद्र बः भहिशोभि सवां योनिमभि गच्छत । 
अछिद। परजया शासं मा परासेखि मह्पय। ॥ 
( भारदाजश्रीतसूत्र ४२० ५ ) 
१. पश्च नय; सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः । 
सरस्वती तु पश्चधा सो देशे भवत्सरित्‌ ॥ (यजु० ३४११) 
२. दधिक्ाम्णो अकारियं जिष्णोरश्वस्य वाजिन: । सुरनि लो मुक्षा करत्‌ 
प्रण आयू'सि तारिषत्‌ ॥ (ऋ० ४।३९।६; यजु० २३ ३२) 
३. आ व्यायस्व समेतु ते विण्दतः सोम वृष्ण्यम्‌। भवां वाजस्य संगये ॥ 
(ऋ० १।९१।१६५ यजु० १२।११२) । 
४. (क) तेजोःसि शुक्रमस्यमृतमसि घाम नामासि । 
प्रिय देवानामनाषुष्डं देबयजनमखि ॥ (यजु० १।३१) 
(ख) तेजोऽसि तेजो मयि घेहि वीयंमसि वीय मपि घेहि बलमसि बलं 
मयि णेह्मोजोऽस्योजो मि धेहि मन्युरसि मन्यु' मयि बेहि 
सहोऽसि सहो मयि घेहि ॥ 'यजु १९९) 


३४२ अतिष्ठामयूल: 


इस मन्त्र से घृत से, 'मघु बाता०" इस मन्त्र से मधु से, 'देवस्फ 
त्वा सवितुः० सरस्वत्ये भंषज्येन ०” इस मन्त्र से पुष्पोदक से, "परिः 
वाजपतिः कविरब्ति०" इस मन्त्र से रत्नोदक से, 'देवस्य त्वा 
सबितु;०" इस मन्त्र से कुशोदक से, 'अग्न अ' याहि०”" इस मन्त्र 
से फलोदक से, गायत्री ( तत्सवितु।० )' मन्त्र से गन्धोदक से, 
“ओषधीः प्रति मोदध्वं” इस मन्त्र से सहदेदी, व्याघ्री, बला, 
अतिबला, शंसपुष्पी, वचा, सिंही तथा सुवचला संज्रक ओषधियो' 


(ग) तेजोऽसि शुक्रममृतमाधुष्या आयुर्मे वाहि । 
देवस्य त्वा सितुः प्रसवे$पवनो बहिभ्यां पृष्णो हस्ताम्यामाददे ॥ 
(यजुः २२।१) 
१. मधु वाता ऋतायते मधु क्षरम्ति सिन्धवः । माध्यीनं। सन्त्वोषधीः ॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्‌ पाविव रण।। मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ 
मधुमान्नो वनस्पतिमधुमा अस्तु सूर्यः । माध्वीावो भवनु नः ॥ 
(७८० १।९०।६-८३ पु» १३।९७०२९) 
२, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडशिवनोर्बाहुस्थां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अशिवनोभैंपज्येन तेजसे श्रहावर्चसायाभि विड्या मि, 
सरस्वत्यै भैषज्येन चीर्यायान्ताछ्ायाभिं विश्वामीन्हस्पैन्द्रिपण 
बलाय थियै यशसेऽभि विज्चामि ॥ (यजु० २०३) 
परि वाजपतिः कविररिलहंव्याम्यक्रमीत्‌ । दधद्‌ रत्नानि दायूपे ॥ 
(ऋ० ४।१५।३; यजु० ११।२५) 
दष्टब्य-ऊपर टिन २। 
५. स्त आ णहि बीतये गृणानो हब्पदातये । नि होता सत्सि बंहिबि ॥ 
(ऋ्वेद ६।१६।१०; साम १;६६० 
६. तत्‌ संवितुवरेण्य भर्गो देवस्य घौमाह। धियो यो न? प्रयोदयात्‌ ॥ 
(ऋ० ३।६२,१५; यजु० ३।३५) ' 
७. ओषधीः प्रति मोदध्व पुष्पवतो: प्रतूवरोः । अश्या इव सजित्वरोवीदय। 
पारयिष्णवः ॥ (ऋऽ १०।९७।३; यजुऽ १२:७७) । 


अतिष्ठामयूला ३४३ 


से मिश्रित जळ से, 'समुदरज्येष्ठा ०" इम मन्त्र से पहले से प्रस्तुत 
(तैयार) किये गये शोतल जल से, 'वसोः पवित्रमसि०'' इस मन्त्र 


से सहस्रधारा कलश से स्तान कराने के पदचात तूष्णों ( चुपचाप; 
अमन्त्रक) स्तान करावे । 


महास्नात-द्रव्य एवं मन्त्र बोधक सूची -- 


क्रमसंख्गा कठशस्यद्रव्य मत्र 
१ फपञ्चगज्प पञ्चनद्यः सरस्वतीम ० 

द्धि द्वि क्राव्णो० 

दुख आ प्यापस्व० 

चूत तेजोऽमि® 

मधु मधुवाता० 

देवस्य त्वा सवित!० (यजु० २०।३) 

रत्नो दक 'परिवाजपतिः कवि 


कशोदक देवस्य त्वा मवि 
फठोदक अस्त गा याहि० 
गस्घोदक तत्सबित:० 
सहडेवीन्डपा्री ओषधी! प्रतिमोदष्व ० 
बलाउतिवला-शंख- 
प्रृष्पी-बचा-विद्दी-पुकचेलोदक 

१२... शीतल जल समरद्रज्येष्ठा ० 

१३ सहसधाराकुम्भ वमोः पवित्रमसि० | 


(सजुः २०३) 


१. (क) समुदज्येष्ठा! सलिलस्य मध्यात्‌ पुताना यःत्यनिचिशभाना: । 
इन्द्रो या बच्चो वृषभो रराद ता आपो देवीरिह मामवस्तु ॥ 
(ऋण ७४९१ ) 
(ल) सुदो ते हृदयमप्स्वस्त: स त्वा विश्वो बधीरतापः ॥ 
( यजु० ८ २५; २०१९ ) 
रे. वसोः पवित्रमसि शतषारं वसो: पावश्मसि सहस्रधारम्‌ । 
देवस्त्या सविता पुनातु वसो: पचित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥ 
(यजु० १३) 


३४४ प्रतिष्ठामयूख। 


लत "अन्धस्थान्धो वो०' इति पञ्चवणंधुत्रेण नोराज्य बलि 
हरेत । मञ्चन्तु मा शपथ्यादिति कौतुक विमुच्य सुगन्धवस्त्रेण पञ्च 
नद्य इति देवं परिमाध्टि । 
[झाचमनीयम्‌] 
मन्दाकिन्पास्तु यद्वारि सर्वपापहर शुभम । 
तदिदं कल्पित देव सम्यगाचम्यतां स्वया ॥ 
इत्याचमनोय निब्ेदयेत्‌ । 
[वलम्‌] 
बदशूक्तसमायुक्ते यज्ञसामसमस्विते । 
सबंबणंप्रदे देव वासवी ते विनिभिते । 


देवप्रतिमा या लिङ्ग को तूष्णीं स्तान कराने के पश्चात्‌ 

'अन्घ स्थान्धो वो भक्षीय०" इस मन्त्र को पढ़ते हुए पाँच वरणो (रंगो) 
वाले सूत्र से देवता का नीराजन करके बलि प्रदान करे । तब 'मुचन्तु 
मा शपथ्यादयो०” इस मन्त्र को पढते हुए कौतुक ( देवता के हाथ 
में बेधा ककण) को खोल कर “पञ्च नद्य:०" इस मन्त्र को पढते 
हुए देवता को सुगन्धित वस्त्र से पोछे । तब अधोलिखित मन्श्रो से 
पूजन करे। 

* हे देव ! मन्दाकिनी का सर्वपापहारी शुभजल मैं प्रस्तुत कर 
रहा हू । इससे आप आजमत करें। इत आशय के मन्त्र से आच- 
मनीय निवेदित करे । है 
१. अन्धस्थान्धो बो भक्षीय महस्य महो वो भक्षोयोर्जस्थोर्ज बो भक्षोय 

रायस्पोषल्थ रायस्पोषं वो मक्षीय ॥ (मुः ३२०) 
२. मुञ्चन्तु मा शपध्यादयो वरण्यादुत । 
अथो यमस्य पड्‌वीशात्‌ सर्वेस्माद देव-किल्विवात्‌ ॥ 
(६६० १०६७११६; यजु० १२६० ) 
३. पश्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति उच्चः । 
सरस्वती तु पञ्चषा सो देशेऽभवत्‌ सरित्‌ ॥ { बचु० ३४११ ) 


ब्रतिष्ठामयूख: ३४५ 


इति वस्त्रयग्मम्‌ । 
[चन्दनम्‌] 
शरीरं ते न जानाम चेष्टां नेव च नेव च। 
मा निवेदितं भक्त्या चन्दनं परतिगृह्यताम ॥। 
इति कुङ्कूमकपू रयृक्तचन्दनम । 
[पुष्पम्‌] 
मणिमुक्ताप्रवालाशेः स्वणंपुध्पेमंया कृता । 
पूजा तु देवदेवेश प्रसादाज्भूवतस्तब ।। इति पुष्पम्‌ । 
(पृषम] 
वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढघः सुमतोहर। । 
आघ्रेयः सबंइवानां धूषोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति घपः। 


हे दव ! वेद-सूक्त तथा यज्ञ-साम से युक्त और सर्ववणं प्रद वस्त्र 
आप के लिए तिमित किये गये हैं। इस आशय के मन्त्र से एक जोड़ा 
वस्त्र समपित करे । 

है देव! मैं आपके शरीर का स्वरूप नहीं जानता हूं । 
आपकी चेष्टा को तो जानता ही नहीं हूं। आप मेरै द्वारा 
अक्तियूवंक तिवेदित किये गये चन्दन को ग्रहण करें। इस आशय 
के मन्त्र से कुङकुम तथा कपूर युक्त चन्दन अपित करे । 

हे देवदेवेश ! मैंने आपके प्रसाद (= अनुग्रह) से प्राप्त मणि, 
मुक्ता, प्रवाल आदि से तथा सुवर्ण-नि्भित पुष्यों से आपकी पूजा 
की है। इस [आशय के मन्त्र] से पुष्प चढावे । 

वनस्पति के रस से युक्त, सुगन्ध से भरपूर, मनमोहक, सभी 
देवताओं के सूँघने योग्य यह घूप आप ग्रहण करें। [ इस अर्थ वाले 
मन्त्र ] से धूप प्रदान करे । 


३४६ प्रतिष्ठामयूख; 


[दोषन्‌] 
सबं चन्द्रस्त्य रविविषणुससवं रत्ना।न हुताशनः ! 
स्वमेव सर्वज्योतोषि दोषोऽयं प्रतिगृह्णताम्‌ ।। 
इत्यशोत्या चत्वारिशता वा दोपेरारातिकम । 
[निवेद्यम्‌] 
अन्नं चतुविघं स्वादु रसँ: षड्भिः समम्वितम्‌ । 
भक्ष्यभोज्पसभायुक्‍त नेवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
इति नेवेद्यम्‌ । 
संमूषाप ते नमः ।--इति भूषणानि दरवा पूर्वकृत होमं निवेश 
प्राथंयेत्‌-- 
यन्वया भक्तियोगेन पत्रं पुष्पं फल जलम । 
आवेदितं च नेवेद्यं तदगहाणानुकम्पणा '। 
मन्त्रहोनं क्रियाहीनं भ्रकितहोन जनादेन । 
यत्पूजितं मया दव परिपूर्ण तदस्तु मे।। इति : 
आप ही चन्द्र, सूयं, विष्णु, विविध रहन, अस्ति तथा सवं-उ्योति 
स्वरूप हैं। भाप यह दीप ग्रहण करें। 
इस [अथे दाळे मन्त्र] से अस्सी या चालीस दोपहो' से आरती 
करे । [अथवा केवल दीप दिखावे और आरती नेवेद्य के बाद करे ] ' 
[ हे देव! | छः रथो तथा भक्ष्य-भोज्य पदार्थों से युक्त चारो 
तरह के अस्त का नेवेद्य स्वीकार करें। इस [ आशय के मन्त्र ] से 
नेवेद्य समपित करे । 
तब 'संभूषाय ते नम: ।-इससे देवता को आभूषण पहनाकर 
पूबेकृंत होम का निवेदन करके यह प्रार्थना करें-- >” 
है देव मैने भक्तिपूर्वक जो भी पत्र, पृष्प, फल, जल और नेवेद्य 
आपको निवेदित किया है उसे आप कुपाधूवंक ग्रहण करे ॥ 
हे देव ! मैंने मन्त्र से हीन, क्रिया से होन तथा अक्तिहीन जो 
कुछ भो पूजन किया है वह मेरे लिए परिपूर्ण हो ॥ इति । 


| 


आंतष्ठामयूखः ३४७ 


ततः पृनरष्टोत्तरसहस्र मूलमन्त्रेण हुत्वा ङ्कानां दशांशेन पुर्णा- 
हुत्यन्तं कृत्वा स्वस्तिवाचनं कारयित्वा इन्द्रा दिम्यो बलि दत्व।ऽऽचम्यः 
शेषं समापयेदिति । इति चतूर्थो कमंदिधिः । 

[चण्ड-स्यापना] 

चतर्थोकर्मदिने दिनान्तरे वा “अम्‌कलिङ्गप्रतिष्ठाङ्गतया चण्ड- 
प्रतिष्ठां करिष्ये’ इति सकल्प्य प्रासादाद्‌ बहिगंभंगहा दे धृत्रान्तराले 
इतान्यां चण्डस्याने पोठादौ चण्डमूर्ति संस्याप्य पूजयेत्‌ । 


तब पनः स्थापित देवता के मूलमन्त्र से एक हजार आठ बार 
तथा अङ्गमन्त्रो' से दशमांश अर्थात्‌ एक सो आठ बार [यदि 
अमन्त्र से केवल एक सो आठ आठ बार होम हो तो अङ्गमन्त्रो 
से उसका दशमांश ] होम कर स्विष्टकृत्‌, व्याहृति होम, पञ्चः 
बास्णी होम से लेकर 'मूर्धानं दिवो अरति०' इत्यादि अथवा केवल 
(दर्णा दवि परा पत०' इत्यादि मन्त्र से पर्णाहुति पर्यन्त कमं सम्पन्न 
करके पनः स्वस्तिवाचन ( पुण्याहवाचन ? ) कराकर [एकतन्त्रेण] 
इन्द्रादि दिवपालो' को सदीप-दधिःमाष-भक्त-बलि देकर आचमन 
ऱ्य शेष कमं सम्पन्न करे । इत तरह चतुर्थीकर्म को विधि पूर्ण 

त 

चण्ड-स्वापन -- 

कहीं-कहीं शिवलिङ्ग को प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ चण्ड के स्थापन 
का भो विधान है । इसके लिए शिव की प्रतिष्ठा के चतुर्थी कर्म 
के दिन अथवा दूसरे या अन्य किसी दिन देश, काल आदि का 
उच्चारण करके 'अमुको!हं* कहते हए 'अमुकलिङ्गप्रतिष्ठाङ्गतया 
अष्डप्रतिष्ठां करिष्ये '' ऐवा संकल्प करके गणेशाम्बिकादि पूजन 
के पक्चात्‌ प्रासाद ( मन्दिर ) के बाहर गर्भगह के मध्य से सूत्र से 
नाप लेते हुए किञ्चित ईशान कोण में चण्ड के स्थान में पीठ आदिः 


३. डष्टब्य--पोछे बः ३३७ । 


३४८ तिष्ठाम 


[च्छस्य ध्यानम्‌ बावा न| 


तत्र ध्यानम्‌ 
सद्राग्ने: प्रभवं चण्डं कञ्जलाभं भयानकम्‌ । 
शूलबण्डघरं रौद्रं चतुवंकत्रं चतुभ्‌ जम्‌ ॥ 
मुबयोदगीर्णप्रहाज्वालं रक्तद्वादशलोचनम्‌ । 
जटामुकुटषण्डेरुमण्डितं फणिकङ्कूणम्‌ ॥। 
व्यालयज्ञोपवोत च साक्षसूत्रकमण्डलुम्‌ । 
शवेतपष्/सनासीलं भक्तिप्रह्नातिनाशनम्‌ ॥ 
इत्येवं ध्यात्वा “39 चण्डासनाय नम: । ४४ चण्डभूतंये नमः। 
उ घनुश्रण्डेश्वराय' हुं फट स्वाहा' इति मन्त्रेणावाहा 


में चण्ड की मूर्ति स्थापित करके उसकी पूजा करे। 

चण्ड का धधान-- 

तब चण्ड के इस स्वरूप का ध्यान करें--रुद्वाग्ति से उत्पन्न, 
काजल के समान वर्ण वाला, भयानक, शूळ तथा दण्ड को धारण 
करने वाला, रौद्र (क्रोधावेशयुक्त ), चारमुक्ष तथा चार भुजाओं! 
वाला. मुख से निकली हुई अग्नि की विशाल लपटो' बाला, लाल» 
लाल बारह नेत्रो' वाला, शिर में जटा, मुकुट तथा आधे चन्द्रमा 
को धारण करने वाला, सर्पों को कडूड़ (कंगना) के रूप में धारण 
करने वाला तथा सर्प को ही यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने 
बाला, अक्षसूत्र ( रुद्राक्ष की माला ) तथा कमण्डलू धारण किया 
हुआ. दवेत कमल के आसन पर बेठा हुआ चण्ड भक्ति परायण 
मनुष्यो" के कष्ट को दूर करने वाला है। 

चण्ड के इस स्वरूप का ध्यान करके “% चण्डासनाय नमः । 
ॐ चण्डमूतेये नमः ' छै घनुइचण्डेश्वराय हुँ फट्‌ स्वाहा’ इन मन्त्रो 
से चण्ड का आवाहन करे। 


१. बुलिचष्डेश्वराय तमः = सर्वदेवध्रतिष्ठाप्रकाश, ४० १३९। 


अतिष्ठामयूख। ३४९. 


[चण्डस्य हृदयादि न्यासः] 

ॐ चण्डहृदयाय हुं फट्‌ नमः । ॐ चण्डशिरसे हुं फट्‌ नमः। 
छ चण्डशिखाये हुं फट्‌ नमः । ॐ चण्डकवचाय हुँ फट्‌ नमः । उ 
चण्डास्त्राय हूं फट्‌ करयोरस्त्रम्‌ । & च सद्योजाताय हुँ फट्‌ नमः। 
ॐ चि वामदेवाय हुं फट्‌ नमः । & चु अघोराय हूं फट्‌ नम: । 
ॐ चें तत्पुरषाय हुं फट नमः । ॐ चों ईशानाय हुँ फट नम । 
इति न्यासान्‌ कृत्वा षोडशोपचारे: संपूज्य विज्ञापयेत्‌ -- 


चण्ड का त्यास - 

"ॐ चण्डहृदयाय हूँ फट्‌ नमः' इससे हृदय में त्यात करे । 

“छ चण्डशिरसे हूँ फट नम:' इससे शिर ,, ,, ,, । 

'ॐ चण्डशिल्लाय हु" फट्‌ नमः' इससे शिक्षा में न्यास करे । 

“क चण्डकबचाय हू" फट नमः' इसे कवच में न्यात करे । 

[७७७ चण्डनेत्राय हु फड तम:' इससे नेतरत्र मे न्यास करे । ] 

ॐ चण्डास्त्राय हुँ फट्‌ [नमः] इससे हाथों में अस्त्रःभ्यास करे | 
संबंदेवप्रतिष्ठाप्रहाश (१० १३९) पें उपयुक्त चप्डत्यास को अधो- 
लिखित रूप में दिया गया है-- 

है चण्डं हृदयाय हूँ फट्‌ नमः । 

ॐ चण्ड शिरते, ,, ` ,, । 

ॐ चण्डं शिखाब „ , 

3% चण्डं कवचाय „ , , । 

ळे चण्ड नेत्रत्रथाय ,, ,, , । 

झैँ चण्डमस्त्राय „ ,, करयोरस्त्रम्‌ । 

चण्ड त्यांस का अन्य क्रम 

ॐ चं सद्योजाताय हु फट्‌ नमः । 

% चि वामदेवाय ,, ति 

क चं अघोराय , ,, ,, । 

ॐ चे तत्युर्षाय ,, न 

ॐ चो ईश्चानाय , , ,, । 


३५० प्रतिष्ठामयूख। 


यावत्तिष्ठति लोकेऽ स्मिन्ददेबदेवो महेश्वर: । 
तावत्कालं त्यया देव स्थातव्यं शिवसन्निधौ । इति। 
तसो दिररबाल दस्वा भूतानि विज्ञापयेत्‌ -- 
यथा-पावत्काल महादेवो लिगमाश्रित्य तिष्ठति। 
तावत्काल तु रक्षार्थ यूयं तिष्ठत सबंदा ॥ इति। 


इस तरह से त्यास करके पोडशोपचारो' से चण्ड का पूजन करके 
यह प्रार्थना करे-८ 
जब तक इस लोक में देवाधिदेब शिव रहें, हे देव! तब तक 
आप शिव के समीप स्थित रहेँ । 
तथ्पदचात दिशाओं' में बलि | दिक्पालबलि या भूतबछि' ? ] 
१. भूतबलि-प्रयोगः 
शुर्पॅमध्ये पिष्टम यदी प-्मावालत-दध्यो दत-हरिद्रा-सिस्दू र"कज्जल गस्थ-रक्त- 
पुष्याणि संश्वाप्य गोतबादिजवुद्धस्यगतसहितश्चत्वरे गरबा ठण गन्ध- 
पुष्पाद्यकि€ शूषं स्थावयेदेभिमंम्तर, = 
ॐ बाल पृहन्तु ते देवा आदित्या चसवस्तपा। 
अदतश्चाशिवनौ रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः ।। १॥ 
जुम्मका, सिदगन्यर्बा माला विद्याघरानुगा:। 
अमुरा यातुधाताश्न तिशाचा ढाकिनीगणा:॥। २॥ 
शक्तयो यक्षवेताला ये च विध्तविनाथका।। 
जगतां शार्तिकर्तारः कमाद्याण्चेव मातरः ॥ ३ || 
मा विध्नं मा च मे रोगो मा सन्तु परिपन्थिन; । 
सोम्या भवन्तु तृष्ताश्व भूताः परता! सुखावहा।॥ ४ ॥ 
ते सर्वे तृसिमायान्तु रक्षां कुवेस्तु मेकवरे ' 
देवताभ्य। पितृभ्यश्च मृतेभ्यः सहजन्तुभिः । ५ ॥. 
एतत्स्थानाधिवासिम्यः ` प्रयच्छामि बालि नमा । 
लोके यानि युतानि स्थावराणि चराणि च ॥' ६ ॥. 


अहाविष्णुशिव: साद रक्षा कुर्वन्तु तानि भे। 
देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ ७ ॥ 


बडो डा 


देकर भूतो' से यह प्रार्थना करे -- 
जब तक महादेव इत लिङ्ग में 
ोकरक्षर्य सबंदा इस लिङ्ग के समीप कर i] 
bus विषयक विचार 
सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश' में जा क्विचि 
त्रिविक्रमः । सिद्धान्तशेल्लरे US pr 
बाणलिङ्गो च लोहे च सिद्धलोहे |? लिङ्गो 
] स्वयंभुवि 
प्रतिमासु च सर्वासु न अस्थि ती कई कप 
धरा-हिरण्य-ो रत्न-ताअ-रोप्यांशुकादिकान्‌ । 
बिहाय शेधं तिर्माल्यं चण्डेशाय निबेदयेत्‌ ॥ २॥ 
अन्यदन्तादि पानीयं ताम्बूलं गन्धवृष्पकम । 
दद्याच्चण्डाय निर्मात्यं शिवभुक्त तु सवं 
आंधायंशिवबणडानामाजाभक तर ॥ न 
कम्य भक्षणे तेवां पादोनं लक्षमी रितम ॥ ४॥ 
लिङ्गो स्वयंभुवे बाणे रत्नजे रहननिमिते | 
सिद्धप्रतिष्ठिते चेव न चण्डाधिक्गतिभंवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्र चण्डाधिकारोऽस्ति तदुभोक्तब्य न मानवः । 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तब्य तत्र भकतः ॥ ६ ॥ 
कीतिमुख्-स्थापनम्‌- 
सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकादा में की तिः 
मुख के स्थापः 
दिया गया है, जो इस प्रकार है id 


| मुनया गावो देवमातर एव च। 
एते ममाध्वरे रक्षा कुर्वन्तु प्रमदान्विता: 
एलो म्या गमि व: स्वाहा । इवि दा गृहमा टी 
ह अक्षाल्याचमन कुर्यात्‌ । 
 पर्वेदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, ए० १३३ 


` 


३५२ अतिष्ठामयूख: 

ततोः गुरः कमेशेष सम्पाद्य भद्रासने ` यजसानमुण्वेश्यानि- 
बिङ्चेत्‌ । तत्र देटस्य त्वेलि० शन्नोदेदीरभिष्टय० अथर्वेण्ताम० 
सुरास्त्वा मभिषिङचरिस्बस्यादयंश्च मन्त्राः । 


“तः प्रासादाद्‌ बहिर्दारदेशे कीतिस्तम्भं स्थापयेत्‌ । तदुक्तं पद्म- 
पुराणे । ईश्वर उवाच-- 

त्वं कीतियुखसंजो हि भव भद द्वारिग: सदा । 

स्वदर्चा ये न कुन्ति नैव ते मत्प्रिणद्धुरा: ॥ ३१ ॥ 

तदा प्रभृति देवस्य द्वारे कीतिमुखः स्थितः । 

नाचंयन्ती ह ये पूर्व तेषामर्चा वृथा भवेत ॥(पद्य ६।९९।३१-३२) 

कीतिमुखस्थापन प्रयोग: - 

देश-कालो संकीत्ये, श्री सदाशिवप्रीतये की तिमुखस्थापने करिष्ये । 
इति संकल्प्य पूर्ववत्‌ चण्डविधिना स्थापयेत्‌ ।'"१ 

यजमान का अभिषे क-- 

तब आचायं शेष कृत्यो को सम्पन्त करके यजमान को भद्रासन' 
में बेठाकर उसका अभिषेक करे । अभिषेक के मन्त्र 'देवस्य त्वा 

" 'शस्तो देवीरभिष्टय०'' अथर्वणसाम* तथा 'सुरास्त्वाम- 

'ठाप्रकाश ४० १३९ से उद्धृत । 

२. यहाँ भद्रासन का तात्पर्य यजमान के बटने के लिए प्रयुक्त प्रशस्त आसन 
से है। जबकि अन्यत्र भद्रासन का तात्पये राजा के बंठते के लिए 
प्रयुक्त सिहासन होता है। योगासन की एक विशेष मुद्रा को भी भट्टासत 
कहा जाता है। 

३. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडश्विनोर्बाहुस्पां हस्ताभ्याम्‌ । 
अण्विनोभँबज्येन तेजसे ब्रह्मवचंसायाभि विश्वामि, 
सरस्वत्यै भैषज्येत वीर्यायानताद्यायाभि विड्चामीम्द्स्येन्द्रिण बलाय 
सिय यशसेर्शभ विश्वामि ॥ ( यजु० २०३ ) 

४. इनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । श यो रमिख्रवस्तु ना! ५ 

५. उहुवा भो हा। औ हो वा शन्नो देबी: । इत्यादि अथवं णसाम भारण्य- 
गान, खाम २३१ प्रपाठक । द्र० पीछे ४० ३२५ ढि रै में उद्घुत । 


TY 


३७७2४ ३५३ 


ततो यजमानो मरहाजलाशये भवभृथस्नान कृत्या मण्डपमागत्य 
ुर्वादोन्पुज्य हिरण्यादिदक्षिणां दत्वा सोपस्करा गां च दद्यात, । 
गुरुश्च -समस्तजगढुधपत्तिस्थित्यनुग्रहृ का रकः | 
शिव, सामुचरः स्याढः सवंदा सर्वाकामदः का 
इति मन्त्रेणाशिषो दद्यात, । यथाशक्ति ब्राह्मणमोजनम्‌ । 


भिषिङबस्तु०" इत्यादि हैं । 
तब यजप्रान किमी बड़े जलाशय में जाकर अबश्रूथ स्तान करके 

क्रोटकर यागमण्डप में जाकर आचाय॑ और ऋत्विजों' आदिका 

लत करके उन्हें सुवणं आदि की दक्षिण! देकर सोपस्करा गौ (गाय 
तथा उसके साथ काप आते वाले उपकरण और गाय दुधार हो 
तो उसको दुहने का पात्र और बछड़ा आदि) का दान करे । 

तब आवार्य यजमान को 'समस्तजगदृत्यति०' इत्यादि इळोकोक्त 
बाक्षोर्वाद दे, जिसका आशय है कि समस्त जगत की उत्पति, स्थिति 

(पालन) और भक्तो' पर अनुग्रह करने वाले शिव अपने अनुचरो" 

सहित सदा आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण करें । 

१. पुरासवामभिविश बन्तु ब्रक्मविष्णुमहेश्वरा।। बातुहेवी जगन्म यस्तया 
स्च्णा विः ।। १ प्रदस्तश्वानिष्ध/ भवतु विजरयाय ते । आशण्ट- 
छोऽितगबान्‌ यमो बै निष्र'तिस्तया ॥ २ वरण; पचनश्चेव घनाः 
ध्यक्षस्तया शियः ब्रह्मणा सहिताः सर्ब दिक्पालाः पास्तु त्वां सदा ॥ ३ 
कोतिलंकमोधु तिमेंषा पुष्टि: श्रद्धा क्रिया मतिः । बडि वपुः शान्तिः 
स्तुष्टि कान्तिस्तु मातरः ॥ ४ एवास्त्वामभि विळचन्तु देवपत्य/ समा- 
गता! । आदित्यचस्द्रमामौमबृधजीवसिताकंजा: ॥ ५ प्रहास्त्वामभि- 
विञ्चन्तु राहःकेतुश्च तपिताः । देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्रगाः ॥ ६ 
ऋषयो भगवो गावा देवमातर एव च। देवपल्यो दमा तागा 
देत्याशचाप्सरसां गणा! ॥ ७ अखाणि सर्वशस्राणि राजानो वाहनानि 
च । औषधानि च रत्नानि कालमस्यावयवाणच ये ॥ ८ सरितः सागरा। 
सर्वे तीर्यानि जलदा नदा! । एते त्वाममिविश्चत्तु पमकामार्यसिठये ॥९ 


अधम - २६ 


३५४ बरतिष्ठामयूखः 


| अण्ड-स्थापताया: वत्रचिन्बिषेधः | 
क्वचिच्चण्डो नास्तोति त्रिविक्रम:-- 
बाणलिङ्गे च लोहे च सिद्धलिङ्गे स्वयंभुवि । 
प्रतिमासु च सर्वासु न चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌ ।। इति।। 
इति चण्डपूजा । 


चण्ड-स्थापना का क्वचिस्निषेध-- 
त्रिविक्रम के मतानुसार कहीं'कहीं चण्ड की प्रतिष्ठा नहीं की 
जाती । यथा-बाणलिङ्ग, लोहःलिङ्ग ( सुवर्णादि घातु का लिङ्ग), 
सिद्धिङ्ग, स्ययंगू लिङ्ग तथा सभी प्रतिमाओ' की स्थापना में 
चण्ड की स्थापना नहीं होती है। 
घ्वजारोपणम्‌- 
अमुरा यातुधानाश्व पिशाधोरगराक्षप्ता: । 
च्यजहीने तु प्रासादे बस्तुमिच्छस्ति निल्यदा ॥ 
तस्माद्‌ ध्वजबिहीन तु न कुर्यात्‌. सुरमग्दिरम्‌। 
यावन्तस्तन्तवस्तस्य ध्वजस्य वरबणिनि। 
तावद्‌ बषँमहृस्ताणि कर्ता स्वर्गे महीयते । 
प्रथा विधूते वातेन ध्वज: प्रासादमस्तके ॥ 
तथा कर्ता त्यजेत्‌ पापं सप्तजन्माजितं क्षणात । 
यत्रेतत्क्रियते राष्ट्रो ध्वजयष्टिनिवेशनम्‌ ॥। 
नाकालपृत्युस्तत्रास्ति नालक्ष्मी. पाप त्स्वपि । 
नोपसर्गभयं तत्र नापि रोगा न विश्रमः॥ 
बिषरीतानि नो तत्र नराणामपि भूयसाम्‌ । 
स्वक्ालबर्षी पर्जन्यः सुभिक्ष विजयी नृपः॥ 
शान्तानि सर्वभूतानि पयस्विन्यः पयोभृतः । 
कृतघ्तो ब्रह्महा गोघ्नो दृष्ट्‌वा ध्वजनिवासिनस्‌ ॥ 
आप्नोति पापनिर्मोक्षं किमु कतुं: कुलद्वयम्‌ । 


चक्र-तिशुरादिचित्लित देव-ाहताङ्कितं च ध्वज किङ्किणीः 


प्रतिष्ठामयूकः ३५९५ 


क्षुद्रघष्टिकादिभियु'त॑ कृत्वा देवमन्त्रेण वाहनमन्त्रेण' च गन्धपुष्पा- 
दिभिः संपूज्य वृक्षसारमयेञ्द्मसारमये लोहमये वा ध्वजदण्डे' 
तिबष्नीपातु । तत: तं ध्वजदण्डं- 

ॐ उच्छूपस्व बनस्पते वष्मंन्‌ पृथिव्या अधि । 
सुमिती मीयमानो वर्चो धा यज्ञ बाहुसे।।' 

इति मन्त्रेणोड्छित्य प्रासादस्येशातदिग्मागे ( पृष्ठे वा, ननत्य 
बा वायव्ये वा) भूमौ निल्लाय मृद्धिरतमापूर्य 'सुप्रतिष्ठितो भव 
चिरकालं स्थिरो भव सबंसौस्यप्रदो भव' इति पठन्‌ दृढीकुर्यात्‌ । 
ततस्तं ध्वजमधोलिल्षितमेन्त्रे रनुमन्‍्त्रयेत-- 

ॐ आदित्या शद्रा वसवः सुनीथा 

द्यावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 
सजोषसो यज्ञमवन्तु देवा 
ऊध्वं कृण्वन्तवध्वरस्य केतुम्‌ ॥" 

ॐ शान्तिरस्तु शिवङ्चास्तु स्थानस्याध्य शुभं तथा । 
प्राणिनः सुखिन। सन्तु राजा च विजयी भवेत्‌ ॥ 
यावच्चन्द्रश्च सूरयेशच तावदत्र स्थिरो भव। 
दुरितं दृष्टसत्त्वानि भूतादीनि धुनोतु च। 
प्रनाहानिशच दुभिक्ष मा भ्रज्जगति सवदा । 

_ त्वत्प्रासादाच्च लोकानां शभं भवतु ते नमः ॥। 

१ यधा--विष्णु के बाहन का 'सुप्णोऽसि®' के अतिरिक्त अधोलिखित 
मन्त्र भी है-- 
बाहनाय महाविष्णो। ताक्यायामिततेजसे ।। ५९ 
गरुडाय नमस्तेऽस्तु सव॑सर्पे्द्रमृत्यवे । नारदोयसंहीता १८।५९-६० 
३. ध्वजदण्डश्च प्रासादसा 
sr स्मितस्तदधिको वा, चतुंशहस्तो बा नवहस्तो घा । 
ररह रसेर्वापि हस्तँदण्डस्तु सस्मित: । 
क उत्तमादिकरमेणेब विज्ञेपः शुरिमिस्तत। ॥ (अग्नि १०२।६.७) 
* ऋ डबा) ४. ऋण झ८।८। 


३५६ अतिष्ठामयूख: 


अथ बोधायनायुक्ता 
चल प्रातष्ठा 

तत्र शुचो देशै #ण्डपं तदन्तः प्रतोच्यामुदोच्यामोंशान्यां वा कुण्डं 
कुर्यात्‌ । मण्डपाकरणपक्षे कुण्डस्थाने स्थण्डिल कुर्यात, । तबुत्तरतः 
हनातोपकरणानि नेऋ ते वास्तुमण्डल मध्ये वेद्यां सबंतोभद्रादिमण्डल 
विष्णुप्रतिष्ठायां सबंतोभद्र शिवप्रतिष्ठायां लिङ्गतो भद्र तबुलरतः 
स्वस्तिकोपरि शब्यास्थान च कृत्वा पुर्वदिने वा देशकालो स्मृत्वा 
"दाहादिदोषदुष्डायामस्यां मूतो पुनदंवकलासाग्निष्य।्थमायुः थौ- 
सर्वफलापुष्प सुपुत्रावाप्टपादिसुख शाम ईश्वरप्रोतिकामो वा परिः 
बारबेबतोपेतामुकसूर्तश्चलप्रतिष्ठां करिष्ये' इति सङ्कल्प्य तव द्भवेन 
गणेशपूलापुण्याहवाचनमा तृपूजना म्पुदधिकश्ाद्धाति कृत्वा गु्मष्टौ 
चतुरो वा ऋष्बिज वृत्वा पूजयेत । 


बौधायनादि प्रॉक्त 

चल-प्रतिष्ठा - 

मूतियाँ दो प्रकार की होती हैं चलपूति और अचलमूति ।' 
चलमूति की प्रतिष्ठा घर में और अचलमूति की प्रतिष्ठा मन्दिर में 
की जाती है।' घर के अन्दर एक अगुल से लेकर एक वितस्ति 
( बारह अंगुल ) ऊँची मूति का पूजत हो सकता है उससे अधिक 
ऊंची मूर्ति का घर में पूजन विद्वानों ने शूभ नहीं बतलाया है " 


१. चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ , 
उद्रासावाहने न स्तः स्थिरायामुदवाचंने ॥ १३ ॥ 
अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डि तु भवेद्‌ पम्‌ । 
(भाग० ११।२७।३-४) 
२. गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रासादे स्थिरसंजिका |--छौगाक्षि । 
३. अँगुष्ठपर्वादारम्य वितस्तिर्याबदेव तु। 
गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधैः ॥ (मत्स्य २५८।२२) 


अतिष्ठामयूख: ३५७ 


घर में एक से अधिक मूर्तियों का पूजन कल्याणकारी होता है।' 
` चल-प्रतिमा की प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध स्थान में मण्डप बना कर 
सके अन्दर पदिचम में या उत्तर में अथवा ईशानकोण में कुण्ड 
अतावे | यदि चल-प्रतिमा की प्रतिष्ठा के लिए मण्डप न बनवाना 
हो तो कुण्ड के स्थान पर ( कुण्ड बनाने के बजाय.) स्थण्डिछ 
॥ 0 नवावे । उस कुण्ड मा स्थण्डिल के उत्तर में देवता के स्नात 
सामग्री रखे, नंऋत कोण में वास्तुमण्डल, मध्य में बेदी के 
सर्वतोभद्रादि मण्डल बनावे। सर्वेतोभद्र मण्डल की रचना 
विष्णु ( या अन्य देवों ) की प्रतिष्ठा मे की जाती है और शिव की 
प्रतिष्ठा में लिङ्गतोभद्र बनाया जाता है। उसके उत्तर में स्वरितक 
अना क्र उस पर स्थाप्य देवता की शय्या रखने का स्थान बनावे । 
ये कार्य प्रतिष्ठा के दिन अथवा उसके एक दिन पूर्व भी किये जा 
सकते हैं । 
प्रतिष्ठा के दिन आचमन, प्राणायाम आदि करके यजमान 
संकल्प हेतु हाथ में जल लेकर देश, काल तथा अपना गोत्र, नाम 
आदि का उच्चारण करके--'दाहादिदोषदुष्टायामस्यां मूती पून'- 
(लासा न्निध्ाथंमायु 'श्रीसवंफलायुष्यसुपृत्रावाप्त्य। दिमुखका मः । 
ईश्वरप्रीतिकामों वा । परिवारदेवतोपेतामृकमूते%लप्रतिष्ठा करिष्ये । 
[तथा तदङ्गस्वेन गणेशपूजन, पृण्याहवाचन, मातृकापूजनं, नान्दी- 
श्राद्ध आचार्यवरणम ऋत्विग्वरणादिक च करिष्ये | । 
_ इस प्रकार संकल्प करके चलमृति की प्रतिष्ठा के अङ्गरूप में 
पजन, पुण्याहवाचन, षोडशमातृका पूजन, घतमातृकापृजन, 


१. एका तिनं पूज्येव गृहिणा श्वेष्टमिच्छता । 

_ _ अनेकमृतिसम्पन्त; सर्वान्‌ कामानबाष्तुयातू ॥ 

ह सकल्प का यह अंश चलप्रतिष्ठा में संयो जनय नहीं है । 

जै. दोयम सर्व कामसमृद्ष्यक्ष्यसुखकामोञ्हमस्या मूर्तोछिङ्ग वा देव 
कलाताल्लिघ्यार्थ “` *** इत्यादिल्पेण संकल्प अधिक संगत है । 


३५८ प्रतिष्ठामयूखः 


तत मण्डपकरणपक्षे गुरुमंण्डपप्रतिष्ठारितिस्यापनं च कृत्वा 
[अत्न प्रहस्यापनं केचिदिच्छस्ति] स्थाप्य-देवत्य नेवार चद अप- 
यित्बा&ज्यभागास्ते पलाशोदुम्वराश्वत्यापामागसमि्धा प्रत्येक मध्ट- 
सहस्रमष्ट शतमष्टाविशतिमष्टौ बा प्रतिदेवतं लोकपालमन्त्रेव्य हिति- 
सिर्वा जुहुयात्‌। तावत्संश्याकमाज्यहोम कृत्वा स्थाप्यदेवताक- 
मस्त्रेण समित्तिलाञ्यानां प्रतिद्रव्यं दशदशाहुति स्विष्ट कृत च हुत्वा- 
३घ्टसहर्नमष्ट शतं वा स्याप्य-वेबता मन्त्रं जपेत, । अथ यजमानो 
गुरवे बरं दद्यात, । 


आभ्युदयिक श्राद्ध आदि करके एस (आचायं) तथा आठ अथवा चार 
ऋत्विजों का वरण करके उनका पूजत करे । 


यदि मण्डप बनाया गया हो तो आचाय मण्डप को प्रतिष्ठा भी 
करे तब अस्तिस्थापत करे। इसके पश्चात्‌ कुछ आचायं ग्रहस्थापन 
करते हैं। तब स्थाप्य देवता के लिए नीवार ( तिन्‍्नी के चावळ ) 
का चरु पकाकर अग्नि में आघार तथा आज्यभाग की आहुतियाँ 
देकर ग्रहहोम करके पलाश, उदुम्बर (गूलर), अख्त्य (पीपल) तथा 
अपामागं (चिचड़ा) की समिघाओं से लोकपालों में से प्रत्येक को 
तत्तत लोकपाल के मन्त्र से अथवा व्याहृतियो' ( भूः, भूवः स्वः ) 
से एक हजार आठ अथवा एक सो आठ या अट्ठाईस या आठ 
की संख्या में होम करे तथा उप्यक्त समिधाओ' से होम के पश्चात्‌ 
उतनी हो संख्या में उन्हीं मन्त्रों से लोकपालो के लिए आज्य होम 
करके स्वाप्य देवता के मन्त्र घे समिधा, तिल ( =घृताक्त तिल ) 
तथा आज्य में से प्रत्येक द्रव्य से दश दश आहुतियो' का होम करक 
स्विष्टङ्गत्‌ होम करे। तब स्थाप्य देवता के मन्त्र का एक हजार 
आठ अथवा एक सो आठ की संख्या में जप करे। तब यजमात 
आचायय को वर (दक्षिणा) दे। 


| हे 
| [देवस्तपनम्‌ 
_ ततो गुरुदेव पञ्चगव्य: पश्चामृतंश्च पृथक तत्तस्मस्त्रे: शस्नोदेबो- 
रिति संजावकलशेन च संत्राव्य श्रोखण्डाद्य रनुलिप्योष्णोदकेन 
क्षाल्य पुनश्‍चतुभिः कलशे: 'समुद्रज्येष्ठा' इत्याद्यभिषकमस्त्रेरसि- 
बिच्य भद्र गोठ निवेश्य तत्र प।रतोऽष्टो कलशास्तोयपू्णन्पूर्वादिक्रमेण 
स्थाप्य सप्तमृदः, पल्लवान्कुशान्शाल्युदकं प्रत्रदणोदक यवान्‌ 
बुष्पाणि फलानि च करमेण निक्षिप्य स्थापनक्रमेण कुम्भेः स्नापयेत. । 
तत्तन्मम्त्रा:--आपो ।हृष्ठेति तृच:। हिरण्यवर्णाः शुचय इतिं 
चतुष्टयम्‌ । पबभानः सुवर्जनः इत्यनुवाकश्चेति । 


अतिष्ठामयूखः ३५९ 


चल प्रतिमा के स्नान का विधान - 

तदनन्तर गुरु 'वय। पृथिव्यां? इस मन्त्र से पञ्चगव्य' से तथा 
प्रश्चामृत' के पृथक्‌ पृथक द्रव्यों से उनके मन्त्रों को पढ़ते हुए देवता 
को स्नान कराकर तथा 'शन्नो देवी०” इस मन्त्र से संस्राव कलश से 
तात कराकर श्रीक्षण्ड (चन्दन) आदि से अनुलेपन कर तथा ष्ण 


है. [गस्य --ताम्रासणश्वेतकृष्णनौछानामाहरेद्गवाम्‌ । 
गोमूत-गोमय-की र-दषि-सर्धीबि च मातु ॥ (स्कान्दे) 
बोरमित्रोदय परिभावाप्रकाश, १० ११४। 
तचर =विएु- वहस ास्बरुद त्यानि यया क्रमम्‌ । 
° विद्घेतानि कुशोदं च पिट्राजाधिदेबतम्‌ ॥ 
क्र गोका सवेता नि कपिछाया! प्रकल्पयेत्‌ । 
बोरमित्रोदय, परिभावाप्रकाश, ४० ११४-५ । 
२ चामृतं दधि क्षीरं सिता मधु घुतं नुप । 
बोरमित्रोदय, परिभावाप्रकाश, १० ११४। 


54 जलो देवोरमिष्डव आपो भवन्तु पोठये । श॑ यो रामि खवन्तु नः ॥ 


कने 


| ३६१ 


ततो वाससी परिधाय्य उपवोतं दत्त्वा गन्धपृष्पच पदोपे: संपूज्य 
रष्टलिदोपेतों राज्य हिरण्यगभं इत्यष्टमिहिरण्यशलाकां गृहीत्वा 
बैवानामित्यबंचेंन देवनेत्रे उन्मोल्याञ्जन्ति त्वामध्बर इत्यञ्ज- 
पृनमं घुधतशर्कराभिदेवस्य त्वेत्यज्जयेत्‌ । _ मन्त्रान्ते 

ति वाक्यशेष:। ततो भक्ष्यभोज्यादर्शादि दर्शयेत । 


३६० अ्तिष्ठामयूकष: 


जल से प्रक्षालित करके पूनः चार कलशो कं जल से 'समुद्रज्येष्ठा" 
इत्यादि चार मन्त्रो से अभिषिक्त कर देवता (की प्रतिमा) को 
अद्रपीठ में रख करके उसके चारो ओर जल से भरे हुए आठ 
कलशो को पूर्वादि क्रम से आठों दिशाओ' में स्थापित करके उतमें 
क्रमशः सप्तमृत्तिका, पञ्चपल्लव, कुश, शालि धान से मिश्रित 


जल(?) प्रस्रवण (रते?) का जल, जो, पुष्प, तथा फलो को 
डालकर स्थापन क्रम से (पूर्वादि दिशाओ के) कलझो से देवता को 
क्रमशः 'आपो हिष्ठा०" इत्यादि तीन ऋचाओं, 'हिरण्यवर्णा: शुचयः ` 


समुद्ज्येष्ठा: सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना वन्त्यतिविशमाना: । 
इनदरो या वच्चो वृषमों राद ता आपो देवोरिह मामवन्तु ॥ 

या आपो दिव्या उतवा खबन्ति ्नित्रिमा उठवा याः स्वयंजा: । 
समुदार्या याः शुवयः पावकास्ता आपो देवोरिह ` मामवन्तु ॥ 

यासां राजा वरुणा याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ । 
मधुश्चुतः शुचयो या. पावकास्ता आपो देबोरिह मामवन्तु ॥ 

यासु राता वरुणो याबु सोमो विस्वेदेवा यासूजे मदन्ति 
बँश्वानरो ` यास्वग्तिः प्रविष्टस्ता आपो देवोरिह मामन्तु ॥ 

(० ७।४९।१-४ ) 
आपो हि ष्ठा मयो भुवस्ता न अज दघातन । महे रणाय चक्षसे ।। १ ॥ 
यो बः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः | उशतोरिव मातरः ॥ २॥। 
तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्जय आपो जनयथा च नः॥ 
(ऋ० १०।९।१-३; यजुः ११६०-५२) 
हिरण्यवर्णाः शुचव , पावका यातु जातः कश्यपो यास्बिन्दः । अस्ति 
या गर्भ दविरे बिझ्यास्ता न आपः श. " स्योना अवन्तु ॥ यासा "राजा 
बरुणो याति मध्ये सत्यानृते अववश्यङजनानाम्‌ । मघुश्डुतः शुवयो याः 
पावकास्ता न आप: श". स्थाना अवन्तु ॥ यासो दवा दिवि इथ्वन्ति 


अक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति। याः इथियों पयसोन्द!स्त शुक्रास्ता न 

आपः श स्योता भवन्तु ॥ ।शबेन मा चलुषा पश्यताऽऽः शिया 

दुः तहत त्वं मे । सवाँ अग्नो `. रप्मुसदा हृदे बो मयि 
बलमाजा नि धत्त ॥ (तँ० सं० ५।६।१-४) । 


ग्रे कोऽवि न तिष्ठेत्‌ । ततो दभेव्वासीनो दर्भान्धारयमाशः 

ह स्तुत्वा वंशपात्रे पश्चवर्णा।न्वतमन्नं प्रक्षिप्य देवं नो राज्य 

नमो मूताबिपतये दोष्तशुलचर!योमापतये सर्वबिद्याधिपतये 
।शवमगहितं कर्मास्तु स्वाहे।त बलि दत्वाऽऽचामेत, । 


चार मन्त्रो तथा “प्वमान। सुवर्जनः" इस अनुवाक का पाठ 
हुए स्नान करावे । 


तब देवता को वस्त्र पहना कर यज्ञोपवीत प्रदान कर गन्ध 


| चन्दन, कुङ्कुम आदि ), पुष्य, घुष, दोप से पूजन करके पिष्ट 


|) के बने आठ दोपकों से 'हिरण्यगभं: समवतेताग्रे" इत्यादि 


ववमानः सुवर्जनः पचित्रेण विचर्दणि । यः पोताः स पुनातु मा ॥ पूनन्तु 
मा देवजनाः पुनन्तु मनदो या । पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः 
पवित्रवत्‌ ॥। पवित्रेण पुनाहि शुक्रेण देव दीचत्‌ । अग्ने इत्वा क्रतू रनु ॥ 
अत्ते पवित्रमचिवि अस्ते वितत मन्तरा । अहम तेने पुनोमहे ॥ उमाम्यां 
देव सवितः पितरेण सबेन च । इन्द बहा पुनीमहे ॥ इत्यादि । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १।४।८।१ 

हिरण्यगर्भः समवतंतागो जतस्य जातः पतिरेक आहीत्‌ । 

ख दाधार' प्रबिबी दामुतेमा कस्मै देवाय हिया विदेम ॥ १ ॥ 

ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवाः । 

सस्य छायाभृतं यस्य मृत्यु: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 
आणठो निमिषतो महित्वैक इद्‌ राजा जगतो बमूव । 

य इचे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥ 


३६२ प्रतिष्ठामयूख्। 


अत से नीराजन (आरती) करके सोने की शलाका लेकर 
उससे-- 


“छै चित्रं देवानामुदगादनीक चक्ष्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 
इप्त बाधी ऋचा से देवता का नेत्रोन्मीलन करे । 
तब "ॐ अञ्जन्ति त्वामध्वरे०" इस मन्त्र से देवता को अञ्जन 
छगा कर पुनः मधु, घृत, शर्करा आदि से-- 
“छ देबस्य त्वा सवितुः प्रसवेःशिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णोहस्ताभ्याम्‌ 
अतज्मि + 
इस मन्त्र से अञ्जन (लेप) करे । 


उस समय देवता के समक्ष कोई न रहे। तब पायम्त आदि 
भक्ष्य-भोज्यान्न तथा दर्पण शीघ्र देवता को दिखाये । 


तब कुशाओं या कुशासन में बेठाकर तथा हाथ में कुश घारण 


येमे हिमवन्ता महित्वा मस्य सुद्र रस्या सहाहुः। 

यस्येमा। प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विषम ॥ ४ ।, 

येन ोषग्रा थिवी च हल्हा पेन स्वः स्तभितं पेन ताक: | 

यो अन्तरिक्ष रजतो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ 

मं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने । 

यत्रापि खुद उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। ६ ॥ 

आपो ह यदू बुह्तौ विश्वनायनु गर्भ दधाना जतयन्तीरशतिम्‌। 

ततो देवाना समचतंतासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६ ॥ 

यश्चिदापो महिना पर्यंपश्यद दक्ष दघाना जनयन्ती यज्ञम्‌ । 

यो देवेष्वधि देव एक आसोत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ७ ॥ 

(० १०।१२१।१-८ ) 

१. अञ्जन्ति त्यामध्बरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दवयेन । यदृष्वेस्तिष्ठा 

द्रविणेह घत्ताद्‌ यद्‌ दा क्षयो मातुरस्या उपस्ये॥ ( ० ३।८।१, 

हँ» बा० ब्रा. ३।६।१।१ ) । 


| अतिष्ठाम ३६३ 


ततो ब्रह्माच्या: सबंतोभद्रमण्डलदेवता आवाह्या गन्धादिना संपूज्य 

_ स्थाप्य देवं तत्तल्लिडगमस्त्रेरावाहा कणिकां प्रतिष्ठाप्य गरधाद्येः 

| संपूज्य कुण्डे मण्डलबेवतानां नाममन्तरं दंशवश तिलाहुतीहुरवा 

शय्यायां देवमारोप्य पुदुषशुक्तोत्तरनारायणास्यां ब्राह्मण) सहोप- 
तिष्ठेत, । 


कर पुषषसृक्त' से देवता की स्तुति करके एक बास के पात्र ( बाँस 
की डलिया या टोकरी) में पाँच वर्णो' (रंगों) वाले अन्नों को डाल 
कर उससे देवता का नीराजन करके रद्र को - 

& नमो भूताधिपतते दीप्तशूलघरायोमापतये सर्वविद्याधिपतये 
कृद्वाय नमः । शिवमगहितं कर्माऽस्तु स्वाहा । 

इस मस्त्र से बलि दे । उस बलि को चतुष्पथ में रखवा कर 
झचमत करे । 

तब ब्रह्मा आदि सर्वतोभद्र [या लिङ्गतोभद्र] मण्डल देवताओं 
का आवाहन कर गन्ध पुष्प आदि से उनका पजन करके स्थाप्य 
देवता का आवाहत उसके मन्त्रों से करके सबैतोभद्रमण्डछ की 
कणिका में उसको प्रतिष्ठापित करके गस्ध-पुष्व आदि से पूजन 
करके कुण्ड (या स्थण्डिल) में सेतो भद्रमण्डल देवताओं के नाममस्त्रों 
झे दश दश आहृतियों से होम करके स्थाप्य देवता को शय्या में 
रख कर ब्राह्मणों के साथ पुरुषधूक्त तया उत्तरनारायण मन्त्रो' से 
स्तुति करे । 


तब देवता [की प्रतिमा या लिङ्ग] में तिस्तलिखित न्यास करे - 
१, हा पुरुष! इत्यादि सोलह मन्त्र । ( यजु० ३११-१६; व्य 
ऋ० १०९०१-१६ ) । 
हा उत्तरतारायण मन्त्र 
ॐ अद्भयः सम्भृतः विष्यं रसाच्च विश्वकर्म णः समतता । 
तस्य त्वष्टा बिदघद्‌ रूपमेति तन्मल्येस्य देवत्वमाजानमग्ने ॥ १७ ॥ 


१६४ अतिष्ठामयूख। 


ततो देवे 'ॐ पुद्यात्मने नमः । ॐ प्राणात्मने नमः !' इति 
शरीरे व्यापक न्यसेत । 'प्रकृतितर्वाय नमः । बुद्धितत्वाय नभः । 
अहड्ड। रतत्वाय नमः। मनस्तत्वाय नमः।' हृदि। शब्द तत्वाय 
नमः।' इति शिरसि। “स्पशंतत्वाय नमः।' इति त्वाचि। रूपः 


“ॐ पुरुषात्मने नमः। ॐ प्राणात्मने नमः ।' इन ताममन्त्रो 
से देवता के शरीर में ब्यापक ( अर्थात्‌ देवता के चरणों से मस्तक 
र्येत अथवा शिर से चरणों तक सर्वाङ्गस्पशष या सर्वाङ्गन्यासत ) 
करे। 

"ॐ प्रकृतितत्वाय नमः । 

क॑ बुद्धितत्ताय नमः । 

४ अह क्रु रतत्वाय नमः । 

छै मनस्तस्वाय नम; । हु दि ।' 

यह कहते हुए प्रकृति, बुद्धि, अहंकार तथा मंतस्तत्त्व का स्मास 
देवता के हृदय में [स्पर्श करके] करे । 


वेदाहमेतं पुर्वं महास्तमादित्यवर्ण तमक्षः परस्तात्‌ । 
तमेव बिदित्वाति मृत्युमेति नास्यः वस्वा बिदतेव्यनाय ॥ १८ ॥ 
प्रमापतिश्चरति गर्भे अस्तरजायमानो बहुधा बि जायते । 
तस्य योनि परि पश्यम्ति घोरास्तस्मिन्‌ ह तस्युग्रु वनानि 
विश्वा ॥ १९ ॥ 


या देवेस्य आतर्पा यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो बाय ब्राह्मे ॥ २० ॥ 
रुच ब्राह्मा जनयन्तो देवा अग्र तदब्रू बन्‌ । 
यस्त्वं ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्य देवा असन्‌ बशे | २१ । 
ओश्च ते लब्मोश्च पत्न्यावहो राजे पाश्वें नक्षत्राणि रूपमश्विनो ब्यातम्‌ । 
इष्णाल्तवागामु म इथाण सर्वलोकं म इषाण ॥ २२ ॥ 
( यजरु ३११७-२२) 


प्रतिष्ठाम यूः ३६५. 


| नमः ४ इति हृदि । रसतत्वाय नमः।' इति वस्तो । पान्ध- 
नमः ।' पादयो? । 'श्ोत्रतवाथ नमः ।' कर्णयो:। 'त्वक्‌- 
नमः।' इति सवंशरीरे। 'चक्षस्तत्वाय नम;।' इति 
:॥ ` *जिह वातत्त्वाप नमः।' इति ।जह वायाम्‌ । “घ्राणः 
गय नमः ।' इति इति घ्राणे । *वाक्तत्वाय नमः | इति वाचि। 
वाणितत्वाय नमः ।' इति पाण्यो: । पावतत्वाय नमः।' इति 


“कै शब्दतस्वाय नम:-शिरसि ।' इससे देवता के शिर में शब्द. 


$ तत्त्व का, 
„स्पर्शाय नमःस्वचि ।' इरे देवता की त्वचा में 
$ स्पर्शतस्व का, 
„ रूपतत्त्वाय नमः-<हृदि ।' इससे रूपतत्व का न्यास देवता 

य मैं, 

» रॅसतत्त्वाय नमः--वस्तो ।' इससे रसतत्त्व का त्यास देवता 

के वस्तिप्रदेश में, 

"ॐ गन्प्रतत्त्वाय नमः=पादयो। इससे देवता के पैरों में गर्न 

। तत्त्व का, 

` „ शरोत्रतस्वाय तमः--कर्णयो: । इससे देवता के कालो में 
श्रोत्रतत्त्व का, 

0, स्वक्तत्वाय नमः--सर्वेश रीरे ।' इससे त्वचा का न्यास देवताः 
क के समस्त शरोर में, 


५" चक्ष्स्ततश्वाय नमः--चक्षपो! ।' इससे नेत्रतत्त्व का देवता 


के नेत्रो में, 
| “छ जिह्वातत्वाय नमः-जिह्वायाम्‌ ।' इससे निह्वातश्र का 
क्र देवता की जिह्वा में, 


इससे घ्राणतत्त्व, का न्यास 

देवता की नासिका में, 
इससे बाकतत्त्व का त्यास 
दंबता की वाणी (-जिल्ला) में, 


` घ्याणतत्त्वाय नम:--घ्राणे ।' 


» वाक्‌तत्त्वाय नमः वाचि ।' 


३६६ अ्रतिष्ठामयूला 


पादयो: । *पायुतत्त्वाय नमः ।' इति पायो । 'उपस्थतत्वाय नमः ।/ 
इति उपस्थे । 'पृथ्बोत्त्तय नम; ।' इति पादयोः । “अप्तत्वाय 
नम: । इति बस्तौ । 'तेजस्तत्वाय नम; ।' इति हृदि। 'वायुतत्त्वाय 
नमः ।” इति घ्राणे । 'आकांशतत्त्वाय नमः।' इति शिरसि। 
रजस्तत्त्वाय नम तमस्तत्त्वाय नम:।  सरवतरबाय नमा । 
बेहतत्त्वाय नमः ।' इति देहे । ततोऽपि पृदषशूक्तन्यास कृत्वा । 


“ॐ पागितत्त्वाय नम; --पाण्योः ।' इससे पाणितत्त्व का त्यास 
देवता के हाथों में, 

„ पादतत्ाय नमः-पादयोः ।” इपते चरणतत्त्व का न्यास 
देवता के चरणों में, 

„ पायुतत्वाय नम:--पायौ ।” इससे पायु (गुदा ) तत्त्व का 
न्यास देवता के पायु (गुदा-स्थल) में, 


» उपस्थतत्वाय नमः--उपस्थे ।' इससे उपस्थ (लिङ्ग) तत्त्व 
का न्यास देवता के उपस्थ में, 


„ पृथ्वीतत्त्वाप नम:--पादयोः ।' इससे पृथ्वीतत्त्व का न्यास 

देवता के चरणों में, 

“ॐ अप्ततत्त्वाय नमः--वस्ती ।' इससे जलतत्त्व का न्यास देवता 

के बस्तिक्परदेश में, 

# तेअस्तत्त्वाय नम।-<हूदि ।' इससे तेजस्तत्त्व का न्यास देवता 

के हृदय में, 

७” वायुस्तत्त्वाय तम:- घराणे ।' इससे वायुतत्व का न्यास 

देवता की नासिका में, 

„ आकाशतत्त्वाय नम:-शिरसि ।' इससे आकाक्षतत्व का 

न्यास देवता के शिर में, 

“क रजस्तत्त्वाय नमः । 3 तमस्तत्त्वाय नम! । ॐ तत्त्वतत्त्वाय 

नमः । ॐ देहतत्त्वाय नमा ।” 

इन मन्त्रों से रज-तम 'सत्त्वाख्य तत्त्वो तथा देहतत्त्व का न्यास 

देवता की देह में करे । तत्पश्चात्‌ पुरुषतृक्त न्यास भो करे । 


ऑतष्ठामधखः ३६७ 


पुरुषसूक्तन्यात-- 
नीलकण्ठ को अभीष्ट पुरषसृक्तस्यास का क्रम पीछे पृ० १३९- 


१४१ में उल्लिखित है इसका अन्य क्रम इस प्रकार है-- 


ॐ सहस्रशोर्षा पृहषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 
स॒ भूधि सर्बतस्पृत्वात्यतिष्ठदुदशाङगुलम्‌ n 
( दक्षिणकरे. म न का न्यास देवता के दाहिने हाथ 
करे। 


झैँ पुरुष एवेद सवं यदुभूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतश्वस्येश्ञानो यदन्नेनाति रोहति ॥ 
( वामकरे )-इस मन्त्रका न्यास देवता के बांये हाथ हैं 
करे । 
„ एतावानस्य महिमातौ ज्यायाँक्च पुवः । 
पादोऽस्य विवा भूतानि त्रिपादस्यामूर्त दिवि ॥ 
(दक्षिणपादे)--इसका न्यास देवता के दाहिने चरण में करे ॥ 
» त्रिपादुष्ब॑ उदेत्पुरषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पूना । 
ततो. विध्वङ्‌ ` व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ 
( वामपादे )- इस मन्त्र का न्यास देवता के बाँचे चरण में 
करे । 
ततो बिराढजायत विराजो अधि पृरुषः | 
स जातो अत्यरिच्यत पशाद भूमिमयों पूर। ॥ 
(पलन अक का न्यास देवता के दाहिने घुटने 
fT 


ॐ तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहृतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशुस्ताँश्चक्रो वायव्यानारण्याग्राम्याइच ये॥ 
( वामजानो )--इसका न्यास देवता के बाये घुटने में करे । 
» तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वेहुत ऋष: सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥। 
( दक्षिणकटयाम्‌ 8. > न्यास देवता की दाहिनी कटि 
] 


३६८ अतिष्ठामयूख: 


ॐ तस्मादश्वा अजायन्त ये के वोभयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ॥ 
( वामकटघाम्‌ )--इसका न्यास देवता की बाँयी कटि में 
करे। 
» ते जज्ञं बहिषि ` श्रोक्षन्‌ पृरष जातमग्रतः। 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये" 
( नाभौ )--इसका न्यास देवता के नामि में करे । 
ङ यत्पुर्ष ` व्यदधूः कतिधा व्यकल्पयन्‌ ॥ 
मुख किमस्यासीत्‌ कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 
(हृदि )--इसका न्यास देवता के हृदय में करे । 
„ ब्राह्मणोऽस्य मुखमाप्तीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदश्य यद्वैश्यः पढ्भ्या द्रो आजायत ॥ 
( कण्ठे ) “इसका न्यास देवता के कण्ठ में करे । 
» चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अज्ञायत | 
श्रोत्राद्‌ वायुश्च ` प्राणइच मुखादग्निरजायत ॥ 
(दक्षिण बाहो)-इसका न्यास देवता को दाहिनी भूजा में करे । 
„ नाभ्या आसीदन्तारक्ष  शी्णो चोः समवर्तेत । 
वदभ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्ता लोकाँ अकल्ययन्‌ ॥ 
( वामबाहौ )--इसका न्यास देवता की बायो भूजा में करे । 
» यत्पुर्षेण ` हविषा देवा यज्ञमतस्वत । 
वपन्तोऽस्यासी दाउ्यं ग्रीष्म इध्म: शरदुघवि: ॥। 
( मुखे ।--इसका न्यास देवता के मुख में करे । 
», सप्तस्यासन्‌ परिधयस्त्रि: सप्त समिधः कृता: । 
| देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ।। 
| ( अंङणोः ) - इसका न्यास देवता के दोनों नेत्रो में करे । 
„ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
| ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः स।न्त देवा। ॥ 
(शिरसि )=इस मन्त्र का न्यास देवता के शिर में करे। 


प्रतिष्ठामयूख। ३६९ 


संपृज्याधिबासयेत्‌ । ततो मण्डलशय्ययोमंध्ये न गस्तब्यम्‌ । 
अण्डलदेवतानामुपहारनिवेदनम । तत्र सर्वान्नं ब्रह्मणे । घतान्नं 
सोदकमिस्द्राय । आज्यान्नमग्नये । मावान्नं यमाय । कृष्णब्रोह्न्नं 
सघृतं नित तये । नवनोतोदन बरुणाय। यवोदन बायबे । प्रेयंगबं 
सोमाय । गवेधुकमीशानाय । पायसं सर्शेः 

ततः शय्याप्रदेश नेवार चरं स्थाप।यत्वा तेन दिग्बॉलि दत्वा 
निशां नयेदित्यषिबासनम्‌ । 


शय्याधिवासन-- 

तब देवता की पूजा करके 'सुखशायी भव'-- ऐसा कहते हुए 
शय्या में देवता को स्थापित कर वस्त्र से आच्छादित करके सुला कर 
शिरःप्रदेश में निद्राकलश रखकर अधिवासन करे। तब मण्डल 
( सर्वतोभद्र या लिङ्गतोभद्र ) तथा शय्या के मध्य में कोई न जाय । 

तब मण्डल में स्थापित देवताओं को नाममन्त्रों से बलि अथवा 
उपहार निवेदन करे । उसका विवरण इस प्रकार है-ब्रह्मा को 
सभी प्रकार के अन्न प्रदान करे । इन्द्र के लिए जल सहित घृताक्त 
अस्त, अग्नि के लिए आज्यान्त (तरल घृत में मिश्रित अन्न), यम 
के लिए उड़द का अन्न, निऋ'ति के लिए घृतयुत काले घात का 
अन्त, वरुण के लिए नवनीत तथा ओदन (भात), वायु के लिए यव 
(जो) का ओदन, सोम के लिए प्रेयङ्गव अर्थात्‌ पकायी हुई प्रियङ्गु 
( ककुनी ) का भोजन, ईशान के लिए गवेधुक ( एक प्रकार का 
घान्य ? ) की बलि या उपहार निवेदन करे । [अथवा] उपयुक्त तथा 
अन्य सभी देवताओं को पायस (खीर) प्रदान करे । 

तब देवता की शय्या के स्थल में नोवार धान्य (तिन्नीके 
चावल ) के चह को स्थापित कर उससे दिक्‍पालों को बलि देकर 
[ जागरण करके गीत वाद्य आदि करते हुए ] रात बिताय। यह 
अधिवासन की विधि है। 


प्रव्म० - ३० 


३७० ग्रतिष्ठामयूख: 


प्रातः प्रोदपाद्देवमृत्याप्य मूलमन्त्रेणोपस्थाय घृतेन. चरुं अप- 
वित्वामघाय मूलमन्त्रणादटोत्तरसहस्रमष्टशतं वा हुत्वा घृतं 
ताबद्धुत्वा चरशेषण- 

अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा। धन्बन्तरये स्वाहा । 
कुह.बे स्वाहा । अतुमत्ये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । परमेष्ठिने 
स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा । अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा ! अग्नये5- 
ल्लादाय स्वाहा । अग्नये5्रपतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । 
विश्वम्पों देवेम्यः स्वाहा । सर्लेन्यो देवेभ्यः स्वाहा । सर्ेम्पो 
भूतेम्यः स्वाहा । सूभ्‌ वः स्वः स्वाहा । अग्तये स्विष्टकृते स्वाहा । 
>इति जुहुयात्‌ । ततो यजमानो गुरवे वरं दद्यात, । 


तब प्रात; काल अब्णोदय वेला से कुछ पहले देवता को-- 
४% उतिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र यन्तु मरुत। सुदानव इन्द्र प्राशूभंवा सचा ॥ 
(यजु० ३४५६) 
इस मन्त्र से तथा प्रातः जागरण की स्तुतियों [ यथा -विष्ण कौ 
स्थापना में 'उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द०' इत्यादि] तथा देवता से सम्बद्ध 
“सुप्रमातम' वाले इलोकों के पाठ और गीतवादित्र आदि की मङ्गल- 
ध्वनि के सांथ देवता को प्रबोधित कर मूलमन्त्र से देवता का 
उपस्थान करके घत मिला हुआ चरु पका कर उसे पुनः घृत से 
अभिधारित ( घृत की धारा से मिश्रित) करके उससे स्थाप्य देवता 
के मूलमन्त्र से एक हजार आठ अथवा एक सो आठ की संख्या में 
होम करे और पुनः उतनी ही बार घृत से होम करे। तब शेष चरु 
से निम्नलिखित 'अग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों से होम करे= 
तब ऊपर (मूळपाठ में) कथित अग्तये स्वाहा' से लेकर “अग्तये 
स्विष्टङ्ृते स्वाहा' पर्यन्त मन्त्रों से आहुति प्रदान करने के अनन्तर 
यजमान गुरु (आचाय) को वर (दक्षिणा) प्रदान करे । 


अ्तिष्डामयूखः ख 


तत उदिते सूर्य गुर्गेद्यां मेबंभिमुखं देवं कृत्वा रत्नपृष्पमूल- 
कलोषध्यादि दशंपित्वा ताम्रपात्रे गान्तिजलमादाय मल च 
शतबारमभिमन्त्रय देवशिरप्ति तेनेव मन्त्रेणासिच्योतिष्ठ ब्रह्मणस्पते 
त्या त्या देवस्य पुरस्तात 

ब्रह्मविष्णुरद्रेश्पों नम: | ॐ दिक्पालेम्यो नम: । ॐ 

ब ळक ४4 नम। । ॐ आदित्येस्यो नमः । ठत 

मरवुम्यो नमः। ॐ कुबेराय नमः । ॐ गङ्भादिमहानदोः 
नमः ' ॐ अरनोसोमाम्यां नमः । ॐ इस्द्रा स्निस्यां नमः । EE 
पथिषीस्या नम; । 2 घरवस्तरये नमः । ॐ सर्वेशाय नमा । औँ 
जा बेवेम्यो नमः । ॐ ब्रह्मणे नम: ।-इति जप्त्वा प्राणप्रतिष्ठा 


तब सूर्योदय हो जाने पर गुरु ( आचार्य ) देवता को वेदी में 
ही मेरुकी ओर अभिमुख करके ( अर्थात देवता का मुख मेक की 
ओर करके ) रत्न, पुष्प, मूल, फळ तथा ओषधियों आदि को 
दिखलाकर एक ताम्रपात्र में शास्ति-जल लेकर उसे देवता के मूल- 
अन्त्र से एक सो बार अभिमन्त्रित करके. उस जल तथा उसी मूल 
अन्तर से देवता को शिर में अभिषिक्त करके -- री 
3 उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्रयन्तु मरुन: सुदानव इन्द्र प्राशूभं 
इस मन्त्र से देवता को डोके ~ ey 
"३ विश्वतइच। विश्वतोमुखो 
[तो बाहु संत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्या घमति सं पतत्रै- 
र््याबाभूमी जनयन्‌ देव एक) ॥ 
इस मन्त्र से उपस्थान करे। तब देवता के gr 
नी नमः' इत्यादि (ऊपर मळ पाठोक्त) मन्त्रों का जप 


क्र अ्तिष्ठामबूछः 


उपयुक्त (प० २७१ में मूलपाठोक्त) '3ॐ ब्रह्मविष्णुरद्रेश्यों चमः' । 
से लेकर अन्तिम '& ब्रह्मणे नमः' पर्यन्त नाममन्‍्त्रों का जप करके 
['प्रतिष्ठित परमेकवराय नमः” इससे पृष्पाङ्नछि देकर ] प्राण- 
प्रतिष्ठा करे । 
आधुतिक समय में चलमूति में प्राण-प्रतिष्ठा के पूर्व अस्युत्तारण 
सी किया जाता है। अतः यहाँ पहले अग्युत्ता रण-प्रयोग भी दिया 
जा रहा है। 
आग्न्युत्तारण - 
हस्ते जलमादाय देशकालादिसंकीत्यं अमुकोव्हे अस्याः प्रतिः 
मायाः" लिङ्गस्य वा अग्नितपन-ताडनावघातादि' दोषपरिहाराथं- 
मम्प्युत्तारणं करिष्ये। 
इति संकल्पं विघाय मूत्तिं ताम्रादिपात्रे निधाय घतेनाध्यज्य 
तदुपरि दुखघधाराँ जलधारां च ( दुग्धमिश्रित-्जलघारां वा) 
पातयेदे भिन्ते 
ॐ समुद्रस्य तवावकयाऽसे परि व्ययामसि । 
पावकोऽ अस्मभ्य `. शिवो. भव॥ ४॥ 
हिमस्य त्वा जरापुणास्ते परि व्ययाप्तसि । 
पावकोऽ  अस्म*५". शिवो भव॥५।। 
उप ज्मन्तुप वेतसे$वतर नदीध्वा । 
अग्ने वित्तमपामसि मण्डूकि ताभिरागहि 
सेमं नो यज्ञं पावकवर्ण " शिवं कृषि ॥ ६ ॥ 
अपामिदं न्ययन `, समुद्रस्य. निवेशनम । 
अन्यांस्ते अस्मत्‌ तपन्तु हेतयः 
पावको अस्परभ्य. शिवो भव॥ ७॥ 
दू. एल साब अनेक प्रतिभाओं में आण-प्रतिष्ठा करना हो तो अम्युत्तारण 
संकल्प में “आसा [ अमुकामुक ] पूर्तीनों*/-इस्पादि प्रहारेण संकल्प 
होगा । 
३. अस्नितपन-तोडल-टंकघन।वधातादि० !--ऐसा भी कहां जा सकता है। 


प्रतिष्ठामयूला ३७३ 


अग्ने पावक रोषिचा मन्द्रया देव जिह्वया । 
आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च॥ ८॥ 
स नः पावक दीदिवोऽ्ने देवां २ इहा वह । 
उप यज्ञ हविश्च न;॥ ९।। 
पावकया यश्चितयन्त्या कृपा 
_ क्षामन्‌ रुच उषसो न भानुना । 
तूबंन्‌ न यामन्तेतश्स्य न्‌ रण 
आ यो घणे न ततृषाणो अरः ।। १० ॥ 
नमस्ते हरसे शोचिषे तमस्तै अस्त्वचिष । 
अन्थास्ते अस्मत्‌ तपन्तु हेतयः 
पावको अस्मभ्यम, शिवो भव ॥ ११ ॥ 
नुषदे बेडप्युषदे वेड बहिपदे वेड्‌ 
बनसदे वेट्‌ स्वविदे बेट ॥ १२॥ 
ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञिः 
याता * संबत्सरीणामुप भ।गमासते । 
अहुतादो त अस्मिन्‌ 
सवयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ॥। 
ये देवा देवेष्वधि प्लेन क की 
ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य । 
येभ्यो न ऋते पवते धाम किश्वन 
न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु ॥ १४॥ 
प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा परिवोदा। । 
अन्यांस्ते अस्मत्‌ तपन्तु हेतयः 
पावको अस्मभ्य " शिवो भव ॥ १५॥ 
(यजु० १७।४.१५) 


'चलमूति में प्राण-प्रतिष्ठा 
७ अस्य श्रोप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरद्ा ऋषयः ऋग्यजुः 


३७४ अतिष्ठामधूक्षा 


सामानि छत्दांसि क्रियामयवपुः परा प्राणबक्तिदेंग्ता' आं बीजं हीं 
शक्तिः करों कोलकम्‌ अस्यां मूतो' प्राणप्रतिष्ठापते विनियोगः । 
तब देवता के शिर अथवा हृदय का स्पर्शं करके यह न्यास करे- 
ॐ ब्रह्मविष्णुरद्रक्ररषिभ्यो नमः [दिरसि]--इसका त्यास क्षिर में 
,, ऋष्यजुःसामछन्दोभ्यो नम. [मुखे] -इसका मुल में, 
# प्राणाख्यदेवताये नमः (हृदि) - इसका न्यास हृदय में, 
, आं बीजाय नमः (गुह्ये) -इसका गुहृधा ङ्ग में, 
५ हीं शक्ये नमः (पादयोः) -इसका न्यास चरणों में करे । और 
ॐ क्रों कीलकाय नमः [नाभो] इसका न्यास ताभि में करे। 
तब निम्नलिखित न्यास देवता के शरीर में करे-- 
ॐ कं खं गं घ ङं अं पुि्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मने भा हृदयाय 
नमः । इसका न्यास देवता के हृदय में करे । 
„चछ ज झं छां इ घन्दस्पशरूपरतगन्वात्मने ई शिरसे 
स्वाहा । इसका न्यास देवता की शिर में करे। है 
„ ठंठं डंढं णं उ ओशत्वकचक्षजि्वाप्राणात्मने ऊ शिखाये 
वषट्‌ । इसका न्यास देवता को शिला में करे । 


» त॑ थं दं घ नं एं बाक्याणिपादपायूपस्थात्मने ऐ कवचाय हुम्‌ ॥ 
इसका न्यास देवता के कवच में करे । 


छ पं फ ब भं मं ओं बचनादानंगतिविसर्गातिन्दात्मने औँ नेत्र" 


त्रयाय बौषट्‌। इसका न्यास देवता के नेत्रत्रय में करे । 
, यंरंलंवंशपंसं हेल क्षंअं मनोबुद्ष्यह कार चित्तारमने म 
अस्त्राय फठ्‌ । इसका न्यास देवता के अस्त्र में करे। 
तब प्राण-शक्ति का ध्यान करे 
रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसदरुण रोजाघिख्ढा कराब्ने। 
पाशं कोदम्डसिक्द्भवमथ गुणमप्यङकुशं पञ्बाणाव्‌। = गुणमप्यडकुश पक्षबाणान्‌ । 
१, मणाल्या देवता-इस्यपि पाठ; । शा 
२. एक साथ अनेक देवताओं की प्राण-प्रतिष्ठा करती हो ठो “बाछु ब 
कामुकमूतिषु' कहना चाहिए । 


अतिष्ठामयूखा ३७५ 
देवस्य पुरतो यजमानर्माभ्षच्य देवमन्त्र जप्त्वा प्रुवशुक्‍्तेन 
तल्लिगमन्त्रेण पुरुषसुक्तेन गायत्र्या व्याहू।तांभश्च देवं प्रतिष्ठाप्य 


बिभ्नाणा$सुकूकपाळं त्रितयनलसिता पीनवक्षोरुहाढघा 
देवी बालाकंवर्णा भवतु सुखकरी प्राणश्क्ति। परा नः॥ 
तब देवता का स्पर्श करके यह जप करे अर्थात्‌ यह पढ़े - 
कक र्जा होंक्रो' बंरंलं वंशषस हेसः देवस्य प्राणा इह 
णा: । 


ड आंह्लॉंक्रो' यरंलं वंशं षंसं हं सः देवस्य जीव इह 
स्थित: । 


&8$आंहोंक्रोयं रलंवशंषंसं हूं सः देवस्य सर्वे न्दियाणि । 
, आंहोंक्री' यंरलवंश षसं हसः देवस्य वाङमनश्रक्षु! 


श्रोत्रजि्ल।घाणप्राणा इहागत्प स्वस्तये सुख्चेन चिरं, तिष्ठन्तु 
स्वाहा । 


तब प्रतिमा था लिङ्ग के हृदय में अड|ष्ठ से स्पर्श करके यह 
जपे (बोले)-- 
ॐ मनो जूतिजुँषतामाज्यस्य बृह€पतियंज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ", 
समिमं दधात विकते देवास इहृ मादयन्तामो बगर प्रतिष्ठ ॥ 
ॐ एष बे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते 
सवंमेव प्रतिष्ठितं भवति ॥ 
ॐ अस्य प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च । 
अस्ये देवत्बमर्चाये मामहेति च कदचन । 
तदनन्तर देवता के आगे यमात का अभिषेक करे । तब देवता 
के मन्त्र का जप करके धवसूक्त' देवतालिङ्गक (देवता ख्यापक या 
देवता से सम्बद्ध ) मन्त्र, पुरुषसूक्त. स्थाप्य देवता के गायत्रीमस्त्र' 
तथा व्याहूतियों (अर्थात्‌ व्याहूतियो सहित गायत्री मन्त्र) से देवता 
की प्रतिष्ठा करे। 


क. अध्ब्य-पीछे, ४० २५६। 
३. इृश्व्य--पीछें, एः २६६-२७२ । 


३७६ अ्रतिष्ठामसूख! 


प्रतिमायां निजवाहनाय घपरिबारादिकं ध्यात्वा पुनः पूजयित्वा मुदां 
प्रदश्यं मूलमन्त्रमष्टोत्तरशत जप्त्वा स्तुत्वा नस्वाऽचम्य स्बिष्ट- 


तब प्रणब से सल्तिरोधन करके प्रतिमा या लिग के सजीव होने 
का ध्यान ( भावना ) करके षोडश बार प्रणव का उच्चारण करक 
देवता के षोडश संस्कारो' का सम्पादन भावनया करके- 

छ धुवा द्योध्नु वा पृथिवी ध्रुव विश्वमिदं जगत्‌ । 

ध्रुवाझ्चेमे नगाः सर्वे ध्रुवाः पतिकुले स्त्रियः ॥। 

इस ऋचा को पढ कर देवता के कान में देवता की गायत्री तथा 
मन्त्र को अपे पढे) । तब पृशयसूक्त से देवता को स्तुति करके तया 
क्रमशः देवता के चरणों, नाभि तथा शिर का स्पर्श करके 

ॐ इहैवेधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवा विचाचलिः। 


इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुपधारय ॥ 
० १०।१७३।२) 


इस मन्त्र का तीन बार जप (पाठ) करके यह प्रार्थना करे 
स्वागतं देवदेवेश मद्‌माग्यात त्वमिहागतः । 
आकृतं त्वमदृष्ट्वा मां बालवत्‌ परिपालय ॥ 
घर्मार्थेकामतिदष्यं' स्थिरो भव शिवाय नः। 
सान्निध्यं तृ महादेव स्वार्चायां परिकल्पप ॥। 
यावच्चन्द्राबनी सूर्थास्तिष्ठन्त्यप्रतिघार्तिन: । 
तावत्‌ त्वयात्र देवेश स्थेयं भक्तानुकम्पया ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश ! त्वं पिता सवंदेहिनाप । 
येन रूपेण भगवन त्वया व्याप्तं चराचरम्‌। 
तेन रूपेण देवेश अर्चायां सन्निधो भव ॥। 

इस तरह प्रार्थना करके प्रणाम करे। 

तब परुष सूक्त से षोडषोपचार से पूजन' करके 

परिवार देवताओं को उनके मन्त्रों से प्रतिष्ठापित करके 


१. षोडशोपचार पूजन के मन्त्रों के लिए दश्ब्य वीछे ४० २९३-३०६ । 
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कुदाद्य॒त्तरांगानि समापपेत्‌ । ततो यजमानो दक्षिणां दद्याद्रिप्रांश्च 
भोजयेद्ययाशक्ति । इति चलार्चाप्रतिषठा । 


कङ्कुण (कंगना) खोलकर देवता को प्रतिमा (या लिङ्ग) में उसके 
वाहन, आयुध तथा परिवार आदि का ध्यान करके शुभमूहृतं में 
मन्दिर की वेदिका में स्थापित करके पुनः पूजन करके मुद्रा का प्रदर्शन 
करके एक सौ आठ बार मूलमन्त्र का जप करके प्रणाम कर आचमन 
करके स्विष्टक्कत्‌ आहुति से लेकर शेष समी उत्तराङ्गकमं ( अर्थात्‌ 
पूर्णाहुति इत्यादि कर्म) सम्पन्न करे । तब यजप्रान आचायं को बारह 
या तीन अथवा एक गोका दान देकर आचाय तथा ऋत्विजो को 
दक्षिणा देकर एक सो अथवा बोस ब्राह्मणों को भोजन करावे । 
| शेव सभी कमं पूर्वोक्त अचळ प्रतिमा की प्रतिष्ठा के समान ही 
करे। ] चळ प्रतिष्ठा की विधि समाप्त हुई । 
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अथ जोर्णोद्धारविधिः 
अग्निपुराणे-ज्ीर्णादोनां च लिङ्कानामुद्धारविधिमाचरेत्‌ । 
लक्ष्मोजिकत च भग्न च स्थूल वञ्त्रहतं तया ॥। 
सम्पुटं स्फुटितं व्यङ्गे लङ्गमित्येवमादिकम्‌ । 
इत्पादिदुष्टालङ्गानां त्याज्या पिण्डि तथा वृष: ।। 
( अग्नि» १०३।१-२ ) 
लक्ष्मोज्फितं बाणादिश्रमेण तद्विघिना स्थापित सत्तल्लक्षण- 
रहितम्‌ । भग्नमतेकशकलो भूतम्‌ । स्थूलं पिण्डिकाननुरूपम्‌ ' वाहतं 
बिदयद्धतम्‌ । सम्पुटं न्यब्जम्‌ । स्फुटितमेकदेशे भग्नम्‌ । व्यङ्गः पिण्ड- 
काप्रणाल्यादिरहितम्‌ । आदिपदेन चाण्डालस्पृष्टादीनां प्रहणम्‌ । 
पिण्डि-बुषयोदुंष्टत्वे तयोरेव त्यागो न लिङ्गस्य । 


अग्निपुराण के वचनों के अनुसार धामिक पुरुष जोणं आदि 
छिञ्गों का विधि पूर्वक उद्धार करे ।' लकमोज्जित (लक्षणरहित), 
भग्न (दूटे हुए), स्थूल, वञ्चहत (वञ्च से टूटे हुए) सम्पुट (एक तरफ 
पुडे हुए) स्फुटित ( फूटे हुए ), व्यङ्ग । बेडोल ) होने आदि के 
कारण दूषित लिङ्ग तथा प्रतिमा आदि को तथा उसको पिण्डी 
तथा वृष (वाहून) को त्याग देना चाहिए । 

उपयुक्त इलोकों में कथित *लकष्मोज्सित' शब्द का तात्यय है 
बाणरिङ्ग आदि के भ्रम से स्थापित होने पर भी बाणलिज्ञ के लक्षण 


१, सर्वात्मनो हरेविम्बे भने जीणे चळे स्थिते। 
प्रामराष्ट्रादिनाश: स्यत्‌ तस्मात कार्या तदुद्धुतिः ॥ २ ॥ 
देह देहो यथा जीर्ण त्यकवा देहाम्ठरं बेत्‌ । 
त्यक्‍्त्वा जीर्ण तथा बिम्बं देवोऽपि भजते नवम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्चा त्यजति देवेशो जौणं जीर्णेमिवस्जम्‌ । 
मा विक्षन यातुषाना इत्युदेधरेदविलस्बितम्‌ ॥ 
( विष्णुसंहिता १४।२-४ ) 
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चालितं चलितं निम्नमत्यथं बिषमस्थितम्‌ । 
दिङ्मूढं पातितं लिङ्क मध्यस्थ पतितं तथा॥ ३ ॥। 
एवंविधं च संस्याप्यं निद्र॑णं च भवेद्यदि। 
नादेयेन . प्रवाहेग .. तदपाक्रियते. यदि ॥ ४ ।। 
ततोऽन्यत्राप संस्याप्यं बधिदृष्टेन कमंणा । 


( अग्नि» १०३,३.५ ) 


से रहित शिवलिङ्ग । 'भग्न' का तात्पर्य हैं अनेक ठकडो में टूटा 
हुमा । 'स्थुल' का तात्पये है ऐसा लिङ्ग या सूति जो पिण्डिका के 
अनुरूप न हो अर्थात्‌ पिण्डिका के अनुपात में बडा हो । 'ब्बहत' 
का तात्यय है विद्युत के आघात से ताडित या टूटा हुआ । 'सम्पुट' 
का तात्पय है नीचे (एक तरफ) को मुडा हुआ । 'स्फूटित' का अथे 
है जो एक स्थान से टूट गया हो अर्थात्‌ जिसका एक भाग टूट 
गया हो । 'व्यङ्ग' का अर्थ है अङ्गरहित या विकृत (बेडौल) आकार. 
बाळा अथवा ऐसा शिवलिङ्ग जो कि पिण्डिका अथवा प्रणाली आदि 


से रहित हो । उक्त इलोक में 'आदि' पद से चाण्डालादि के स्पशं , 


खै दूषित आदि प्रतिमा या लिङ्ग से है यदि पिण्डिका या वृषभ 
उपयुक्त दोषों में से किसो दोष से दूषित हो तो उनका ही त्याग 
करे न किलिङ्गका। 

चालित ( किसी के द्वारा चलाया अर्थात्‌ हिलाया या उखाड़ा 
हुआ), चलित (अर्थात्‌ जो स्वयं किसी कारणवश विचललित हुआ 
हो), निम्त ( जो बहुत नीचे हो गया हो), जो विषम-स्थान में स्थित 
हो, जिसको प्रणाली आदि में दिशा भ्रम हो अर्थात जिसको प्रणाली 
पश्चिम या दक्षिण दिशा में हो, जो किसी के द्वारा गिरा दिया गया 
हो, जो मध्यस्थ (पिण्डिका के गर्तान्तिगंत अथवा प्रासाद के एकदम 
मध्य में हो-त कि थवमात्र या यवाधं परिमित ईशान दिशा में ) हो, 
जो स्वयं गिर पढ़ा हो, ऐसा लिङ्ग यदि निद्रेण ( व्रण रहित ) हो- 
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निम्नं सामन्तभूभागान्रिम्त/याँ सृव्यवस्थितम्‌ । ब्रिषमस्थितं 
यत्न पुजादि कतुँ न शक्यते तस्मिन्देशे व्यवस्थितम्‌ । दिङमूढं 
विशेषबिध्यभावेऽपि उदगतिरिक्तदिकप्रणालीकम्‌ । पातितं 
गर्तादौ । मध्यस्थं संपूर्ण-पिण्डिकाश्‍व त्र स्तर्गत॑ प्रासादमध्यभागे 
स्थितमित्यपि केचित, । एवंविधमित्यनेन लक्ष्मोज्कितभग्नस्फुटित- 
विद्युद्धातातिरिक्तातां प्रहणम्‌ । तेन जघन्यो तिव्र णशब्दोऽपि लक्ष्मो- 
क्मिताद्यतिरिक्तानामैवोपलक्षक; । 


अर्थात्‌ ट्टा-फूटा न हो तो उसकी पुनःप्रतिष्ठा की जा सकती है । 
यदि कोई लिङ्ग नदी के बहाव (बाढ) से दूर हटा (बहा) दिया गया 
हो (किन्तु वह अक्षुण्ण हो) तो उसकी उस स्थान से अन्यत्र 
भी शास्त्रीय विधि-विधानानुमार पुनःस्थापना की जा सकती है । 

ऊपरि कथित "निम्न! शब्द का तारपये सामन्त अर्थात्‌ चारों 
ओर की भूमि की अपेक्षा नीची भ्रमि में स्थित लिङ्ग से है। विषम 
स्थित का तात्पर्यं उप लिङ्ग से है जो कि ऐवी भूमि में स्थित 
हो जहाँ कि पूजा आदि करना संभव न हो । 'दिङमूढ' का तात्पये 
उस लिङ्ग से है जिसकी प्रणाली किमी विशेष विधि के अभाव में 
भी उत्तर या पूर्व दिशा से भिन्न पश्चिम या दक्षिण की ओर हो। 
“पातित' क। अर्थ है गतं या गढढे आदि मै गिराया हुआ । 'मध्यस्थ' 
का तात्पर्य ऐसे लिङ्ग से है जो सम्पूर्ण रूप से (परी तरह) पिण्डिका 
के इवभ्न (गते) में घेत गया हो । कुछ आचार्य “मध्यस्थ' का तात्पर्य 
मन्दिर के मध्य में स्थापित लिङ्ग से लगाते हैं। उक्त इलोक में 
"एवं विध' से इसके प्रवंत्र्ती इलोकों' में कहे हुए 'लक्ष्मोज्झित' 'मग्त' 
'स्फ्टित' 'विद्यतहत' (= 'व्जहत') आदि से अतिरिक्त लिङ्गो का 
अथे ग्रहण करना चाहिए! इसी कारण अग्रिम इलोक में कथित 
“निव्रेण' भी पूर्व इलोक में कथित 'लक्ष्मोज्झित' आदि से 
अतिरिक्त लिङ्गो का ही बोधक है । 
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पोठाच्च चालितं ` लिङ्ग निर्दोष तु भवेद्यदि । 
बे स्थापयेत्तत्र जपेल्लक्षमघोरकम्‌ ॥ 
त्यजेत्सदोषितं लिङ्ग श्वपचाद्येश्च सेवितम । 
लिङ्कान्तरं प्रतिष्ठाप्य विशुद्धिमांघगच्छति ।। 
इति सिद्धान्तशेख रोक्तेः । 

तत्रेव--लिङ्गदीनां च जोर्णानां प्रोच्यते विधि हाँच्छतौ । 
सर्वारिष्टविनाशाथं सबंप्राणिहिताः 
लिङ्गस्य पिण्डिकायाश्च परतिमा षुक्षलिङ्गयोः 
सर्वेषां परिवारार्णा हम्यप्राका रयोस्तथा ॥ 
उद्धारश्चाबुत्ति। प्रोक्ताऽथोद्वारे' हेतु रचयतं | 

आवृत्ति = पुनःसंस्कारः । 


यदि पीठ ( पिण्डिका ) पर से चालित ( हिलाया या उल्घाड़ 
कर अलग किया हुआ ) लिङ्ग निर्दोष हो तो उसे उसी पीठ पर 
स्थापित करे तथा अघोरमन्त्र' का एक लाख जप करे । 

दोषयुक्त, अथवा दूषित तथा चण्डोल आदि के द्वारा सेवित 
लिङ्ग का त्याग कर उसके बदले दूसरे लिङ्ग की प्रतिष्ठा (स्थापना) 


करने से शुद्धता प्राप्त होती है। ऐसा सिद्धास्तशेखर में कहा 
गया है। 


उसी (सिद्धान्तशेक्षर) में यह कहा गया है कि-- 

जीणे लिङ्ग आदि ( = प्रतिमा आदि ) के उच्छित किये जाने 
(उद्धार करने) आदि की स्थिति में पुन; प्रतिष्ठा की विधि बतलाई 
गई है । सभी भारिष्टो के विनाश हेतु तथा प्राणियों के हित के लिए 
जीर्णादि दोषयुक्त लिङ्ग, पिण्डिका, प्रतिमा, मुखलिङ्ग, सभी परिवार 
देवताओ' का, हम्यं (= प्रासाद) तथा प्राकार के जीर्णोद्धार तथा 
आवृत्ति (पुनः प्राणप्रतिष्ठा) का विधान किया गया है। 
लिङ्ग या प्रतिमा का उद्धार (जीर्णोद्धार) किन परिस्थितियों" 


१. 'अथो हारे! पाठ असंगत है। २. अघोरेम्योञ्य० इत्यादि । 
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स्फुटिते खण्डिते भग्ने दग्धे वाऽशनिनाऽग्निना ।। 
उन्मत्तेः शत्रुभिश्चोरं: करिणा स्रोतसा हृते । 
लिङ्ग पोठादिके वाऽप विशोर्ण कालपर्ययात्‌ ॥ 
देहं जीणे यथा देही त्यकत्वाऽन्यदुपगच्छति । 
लिङ्गादोन्यतिजोर्णानि तया मुचचन्ति देवताः ॥ 
खण्डित चितं लिङ्गं परेताद्या भाधययन्ति च । 
लि्गाद्यं सत्त्वशुन्पत्वात्तया च ब्रह्मराक्षता: ॥ 
कतुंन्‌'पाणां राष्ट्रस्य तदप्रामस्य विशेषतः 
पोडां कुबे हृुग्रां मरणादिकं ॥। 
नगी डर ना ह 


में और किस कारण से किया जाता है यह आगे बतलाते हैं । 

लिङ्ग के किसी एक किनारे से टूटने, खण्डित होने (दो टुकड़ों 
में दूटने अथवा किसी बड़े अंश के टूटने), भग्न होने (अनेक टुकड़ों 
में टूटने या अनेक स्थानो' से टूटने.) वज्ञपात या आग लगने के 
कारण दग्ध होने, उत्मत्तो (पागलो ), शत्रुओ', या चोरो के द्वारा 
हरण किये जाने पर या हाथी के द्वारा हटा दिये जाने पर अथवा 
जलप्रवाह (बाढ) के द्वारा [स्थापना स्थल से] बहा दिए जाने पर 
अथवा बहुत काल बीत जाने से लिङ्ग तथा पीठ (पिण्डिका नादि) 
के विशोणं होने पर उनका जीर्णोदार करके नये रिङ्ग तथा पिण्डिका 
आदि की स्थापना करनी चाहिए । 

जेसे वृद्धावस्था अथवा आधि-उ्याधियों से शरीर के जीणे (जर्जर) 
हो जाने पर आत्मा उसे छोड़कर अन्य शरीर में चळा जाता है तद्वत 
देवता भी अतिजीण लिङ्ग या प्रतिमा आदि को छोड़ देते हैं । 

खण्डित (टूटे फूटे) तया चुशित (जो ट्टने से चर्गे-चूर्णे हो गया 
हो) किङ्ग में भूत-प्रेत आदि रहने लगते हैं। देवत! के द्वारा 
जोड़ देने से सत्वशुम्य लिङ्ग, प्रतिभा आदि में ब्रह्मराज्षत रहने 
छगते हैं । 


अतिष्ठामयूला। ३८३ 


विषयं न तु॒ववात्तवृव्यक्तिनाशेत 

तत्स्यानस्थापितेदानोन्तनतादशव्यक्तिविषयम्‌ । 
स्वायम्भवादिलिङ्‌ गाना जोर्णपोठं परित्यजेत्‌ । 
उक्तेजोर्णादिभिदुं्ट मानुषं तु परित्यजेत्‌ ॥ 


वे ( ब्रह्मराक्षस तया भूत-प्रेत आदि) उस्र लिङ्ग या प्रतिमा 
को स्थापना करने वाले यजमान, राजा, राष्ट्र, तथा विशेषतः उस 
आम (या पुर नगर आदि) को उग्र (कठोर, तीव्र) पीडा देते हैं. तथा 
वहाँ दुभिक्ष होता है ओर लोगो को अकाल मृत्यु होती है। 

अतः जोर्ण-शोर्ण लिङ्ग तथा प्रतिमा आदि के उद्धार और पुनः 
अतिष्ठा हेतु ०५५ ०७4 करना चाहिए। 

स्वायम्भूव शिवलिङ्ग, स्वयं प्रकट हुए अन्म देवता और बाणः 
लिङ्ग, प्राचोन काल में ऋषियों, = देवताओ' तथा १००० 
दर्शी महात्माओ' के द्वारा प्रतिष्ठापित लिङ्ग के जोर्णादि दोष से 
दित होने पर भो उपका उद्धार (जीर्णोद्धार) न करे। 

यह निषेध स्वम्धू'लिज्ञ तथा प्राचीन ऋषि-पहात्मा 
व्यक्तियों के विषय में है न कि देवात्‌ उनके काल-कवलित ४०९० 
पश्चात्‌ उतके स्थान में इ युग के वेसे ही व्यक्तियों के द्वारा 
स्थापित लिङ्ग भो? दा मरी ] 

स्वायम्भुवादि पूर्वोक्त लिज्भो' के जोणे (पुराना पड़ने से टटे.' 
थोठ ( पिण्डिका ) को हटाकर उसके स्थान प्र नये पीठ हणी. 
स्थापन करे । 

यदि मनुष्य द्वारा स्थापित छिङ्ग आदि ऊपरि कथित जीर्ष 
आदि दोषों से दूषित हो तो उसका त्याग [ कर नूतन लिङ्ग आदि 
को स्थापना ] करे । i 


३५४ प्रतिष्ठामगूख: 
दिझ.मूढ पतितं स्थानान्मध्यस्थ त्रोतसा हृतम्‌ । 
चोराद्यश्चालितं लिङ्गं स्थापयेन्चिव्र शं पुनः ॥ 

लोहाढघ छिन्नभिन्नाङ्गं सन्धाय स्यापयेत्पुन: । 

सुवर्णाद्यष्टलोहनिमित लिङ्क दंवाळूग्नं सत्‌तदेव सञ्जं कृत्वा 

पुनः स्थापयेदित्यबं. । 
बाहूपादशिरोहोना कर्णनासाश्यहीनकाम्‌ । 
तादृशीं परिवाराणां प्रतिमां परिवजेयेत्‌ ॥ 
यदद्रव्यं यत्प्रमाणं च लिगं बा प्रतिाऽपि वा । 
तादक्‍्तेनंब मानेन तवद्रब्येण प्रकल्पयेत्‌ ॥ 


दिङ्मूढ अर्थात्‌ प्रणाली को अनुचित दिशा में (पश्चिम या दक्षिण 
की ओर) करके स्थापित लिङ्ग, गिरा हुआ, पिण्डिका के गते के 
मध्य में घंसा हुआ या प्राताद के ठीक मध्य में स्थापित किया हुआ, 
नदी के स्रोत (तेज घार ) के द्वारा बहाया हुआ, चोर आदि के 
द्वारा हिलाया हुआ अथवा स्थापना स्थल से दूर ले जाया हुआ 
लिङ्ग यांद व्रण रहित हो ( दूटा-फूटा न हो ) तो उसे पुन। स्थापित 
करे । 

सुवर्णादि घातुओ' से निमित किङ्ग या प्रतिमा के अङ्ग छिन्नः 
भिन्न हो गये हो तो उन्हें जोड़कर उसको पुनः स्थापना (प्रतिष्ठा) 
करे मर्थात्‌ सुवणं आदि अष्टघातुःनिमित लिङ्ग यदि दंववश टूट- 
फूट जाय तो उसीको सुधार कर ( मरम्मत करके ) पुनः स्थापित 
करे। 

बाहू (हाथ) पैर, शिर, कान, नाक या मुख रहित प्रतिमा 
अथवा देव-विशेष के परिबार की ऐसी प्रतिमा को त्याग दे । 

जीर्ण लिङ्ग अथवा प्रतिमा जिस द्रब्य द्चे तथा जितने प्रमाण 
(छम्बाई, चोड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, भार) की बनो हो, जीर्णोद्धार 
करते समय उसे उसी प्रकार से उतने हो मान ( लम्बाई, चोड़ाई, 
आदि ) की तथा उसी द्रव्य की बतवावे । 


अतिष्ठामयूखा 


कारयेस्तान्यमानेन नान्यद्रव्येण तत्पन:। 
नान्याकार च नान्यत्र स्थापयेतद्‌ पुरुतमः ॥ 
खोतसाथ्पहृते लिंगे प्रासादे बा तदन्यत; । 
तत्समीपगते देशे स्यापयेद्बा घवजिते ।॥। 
सादे पतिते हम्यें गोप्रे मण्डपादिके । 
तदाकारं च तदृट्रव्येस्तन्मानं तत्र कारयेत्‌ ।। 
कर्मयोग्या: शिला ग्राह्या वृढकाश्न तथाविधाः । 
होनबब्यकृतं हस्यं ब्रेष्ठेडंब्ये: समाचरेत्‌ ॥ 


जणं लिङ्ग अथवा प्रतिमा को पुन। उससे भिन्न मान तथा भिन्न 
डब्य तथा भिन्न आकार की बनवा कर तथा पूवंवर्तो स्थान से 
अन्यत्र (दूसरे स्थान मे) स्थापन उत्तम गुरु न करे। 

नदी के वेग (बाढ) द्वारा लिङ्ग, प्रतिमा अथवा प्रासाद को बहाये 
जाने पर उस लिङ्ग, प्रतिभादि का स्थापन पूर्ववर्ती स्थान के समीपवर्ती 
किन्तु बाढ आदि की बाधा से रहित स्थान में करे और यदि बाढ 
से प्रासाद सहित लिङ्ग, प्रतिमा आदि भी बह गये हो' तो समीप 
में ही बाढ की बाधा रहित स्यान में प्रासाद का निर्माण करा कर 
उसकी तथा लिङ्ग अथवा प्रतिमा आदि की पृन। प्रतिष्ठा करे । 

प्रासाद, हम्यं (हवेली) गोपृर (मुख्य द्वार), मण्डप आदि के बीणं 
होने से गिर जाने पर पूनः उसी आकार में उन्हीं दव्यो' से तथा 
उसी मान (लम्बाई, चौ डाई, ऊंचाई आदि) का बनवावे । 

जीर्ण प्रासाद आदि के पृनः निर्माण हेतु कम क॑ योग्य (काम म 
(छाने योग्य ) उसी प्रकार की दृढ शिला ग्रहण करे। यदि पहले 
आसाद हीनद्रव्य से निमित हो तो जीर्णोद्धार के समय उसका 
पुननिर्माण पहले को अपेक्षा श्रेष्ठद्रव्य से करे । 


्र०म० - ३१ 


३८५ 


३८५६ प्रविष्ठामयूख! 


होनं वाप्यधिक मानमाकारं वा न कारयेत. 
एवमुक्तेन भार्गेण दोषेण्क्तविचायं ज। 
लिङ गपोठादिक जोणं तदुद्धार तथा चरेत्‌ ॥ 
तिथिनक्षत्रवाराद तदथं न विचारयेत्‌ । 
जोर्ण चोडारयेदिदानजोर्श नंब चालयेत ।। 
नोणंस्य धारणे दोषस्तथा$जोणंस्य चालने ।' 
तस्मास्न धारयेज्जोणंमजीणं रक्षयेव्‌ बुध: ।। 
सुस्थितः दु स्थित वाऽपि शिवलिंग न चालयेत्‌, । 


नये लिङ्ग, प्रतिमा तथा पीठ (एवं प्रासाद ?) आदि को पुराने 
(जीण) की अपेक्षा हीन (न्यूत) अथवा अधिक मान पा आकार का 
त बनावे । 

इस प्रकार ऊपरि कथित विधि सें तथा ऊपरि कथित दोषो के 
विषय में विचार करके जीणे लिङ्ग, [प्रतिमा], पीठ आदि का उद्धार 
करे। इसके लिए तिथि, नक्षत्र, वार आदि का विचार न करे। 
विद्वात्‌ पुरूष जब चाहे किसी भी समय कभी भी जोणं लिङ्ग 
आदिका उद्धार करे, किन्तु जो लिङ्ग आदि अजीर्ण हो, जीणे 
नहीं हुआ हो उसको चालित न करे । [मर्थात्‌ उसे हटाकर उसके 
स्थान में नये को स्थापित करने को चेष्टा ल करे'। | 

जीर्ण लिङ्ग आदि को धारण करने (अर्थात्‌ उसको न हटाने) 
में दोष है तथा अजीर्ण (जो जीणे नहीं हुआ हो) लिङ्ग, प्रतिभा 
आदि के चालन (हटाने) में दोष है। अतः विद्वान्‌ पुरुष जीर्ण लिङ्ग 
आदि को [उपासनास्थल या मन्दिर] में न रखे तया अजीणं (जो 
जीणे न हो) लिङ्ग आदि की रक्षा [तथा उसका पूजन] करे। 

शिव लिङ्ग चाहे [नित्य पूजित होने से। सुस्थित हो या [पूजादि 
के अभाव में ] दुःस्थित हो उसको उसके स्थान से न हिलावे। 
१. 'अजीणंचलते तथा” जोर 'अजोण॑स्थ बलने तथा'--ये दोनों पाठ 

असगत है। 


ब्रतिष्ठामयुखा पे 


शतेन स्थापनं कुर्यात्सहस्त्रेण तु चालनम्‌ 

अस्य इलोकस्य इमी र यथागमम्‌ । 
नित्यं पूजादिभियुक्त जोर्णाच्चमपि सुस्थितम॥ 
हीनं पुजादिभिलिङ्ग मजीर्णमपि बु:स्थितम । 
बैवतास्थापित' लिमं सोहा ल्िम्नत्बमागतम्‌ ॥ 
तल्लिङ्गं डु:स्यित वापि तरत्रजञेरिति निश्चितम । 
सहत्राधिकहोमेन तस्य. चालनभोरितम्‌ ॥ 
स्थापन शतहोमेन तस्य लिङ्गस्य चोदितम्‌। 
एवं बहुबिषस्तनत्रर्दोवाशव बहुधोदिता: || 
परीक्ष्य बहुधा तांश्च जोर्णलिङ्ग समुदरेत, । 


यदि नये लिङ्ग का स्थापण करता हो तो उसके 
हि ह से ह करे और यदि जोर्णादि दोषयुक्त थी ही 
ना उप्तक पूर्वे एक हजार आहुतियो' की सं 
करना चाहिए। i ह 
इस इक्लोक के वाक्यार्थ का विवेचन 
र र आगम के अतुतार इस 
जित लिङ्ग का नित्य पूजन आदि होता हो तो वह जीणे 
की स्थित को प्राप्त होने पर भी सुस्थित to जो 22 
पूजादि से रहित हो बहू अजोणं होने पर भी ( पराता या दृढा-फूटा 
च होने पर भी) दुःस्थिव कहलायेगा । % 
यदि देवता के द्वारा स्थापित लिङ्ग निम्नत्व को प्राप्त हो 
हो “pd की भूमि की अपेक्षा नीची सतह में आ न “नय 
स गया हो) अथवा वह दुःस्थित हो गया हो तो तत्त्रज्ञो के 
द्वारा किये गये निश्चय (निर्णय) के अनुसार एक हजार की सरिता 
में होम करके उसे चालित ( उठा कर विसित ) करे तथा एक सौ 
बार होम करके नये लिङ्ग का स्थापन करे । 


३८८ अतिष्ठामयूखः 


अपुस्यजलसस्ष्दा 

पतिताद्यचिता श्लेष्मविष्मृत्रादिविदूषिता । 

सत्रणा लक्षणोपेता संस्कार्या देशिकेन तु । 
भूमिलिङ्गमीरवरप्रतिमा च । चण्डालबती तत्स्पृष्टा । असंस्पर्शा 


इस प्रकार तत्त्रज्ञो ने अनेक दुष्टियो' से जौणं आदि छिङ्गो क 
अनेक तरह के दोष बतलाये हैं। उन दोषों कौ अनेक प्रकार से 
परीक्षा (समीक्षा) करके विद्वान्‌ पुरुष जीण लिङ्ग आदि का उद्धार 
करे। 

'हयशीर्षागम' संज्ञक प्रस्थ में भी यह कहा गया है कि 

क्ष तुम्हें जीणोंद्वार को पूरी विधि संक्षेप में बतलाता हूँ । जो 
लिङ्ग मथवा प्रतिमा आदि किसौ वापी मनुष्य क द्वारा चालित 
( हिलायी या हटा-बढा दी गयी ) हो, भूमि पर से उक्षाइ दी. गयी 
हो, चण्डाळ तथा अस्पृश्य व्यक्ति ( यया-धुतकी, रजस्वला, अथवा 
कुत्ता आदि ) के स्पशं से दूषित हो, अग्नि में जलने से क्षतिग्रस्त 
हुई हो, [ पिण्डिकादि क जीर्ण हो जाने से ] स्वयं गिर पढी हो, 
जीणे हो चुकी हो, नदी की घारा को द्वारा गिरायौ या बहायी गयी 
हो, अपवित्र जल के स्पशं या बाहाण के रक्तपात से दूषित हो, 

पतित आदि के द्वारा पूजी गयी हो, इलेष्म ( कफ), विष्ठा, मुत्र 
आदि से दूषित हो गयी हो, तथा जो लिङ्ग या मूति ब्रणयुक्त (किसी 
किनारे पर टूटी-फूटी) हो, [किन्तु उसके अन्य लक्षण ठीक हो तो 
देशिक (आचाये) उसका पुन संस्कार करे! 

उपयुक्त इलोकों में 'भूमि' पद से छिङ्ग तथा सिव आदि देको 


प्रतिष्ठामयख; ३९ 


'निविद्वस्पशं।। जोर्णा कालबा दिसम्बन्षेनेब 
सद्रणा एकदेशे भग्ना । 2250; “कु 
पूर्वोक्तत विधानेन बंदिकेन सुरोत्तम । 
क्तः Es bs स्वापयेिचिनोइषृताम्‌ 
पूर्णक्तेन चलार्चा'प्रतिष्ठाप्रकारेण । एवं हिधिनोदषताम- 
चोत्यन्वय: । वक्यमाणप्रका रेणोद्धृता मित्यर्थः । है 


की प्रतिमा का ग्रहण करना चाहिए । 'चण्डालवती' का 

१; तात्पर्ये 
ein दारा स्पश की हुई। "असंस्पर्ष' का अथं है 9५9 
"न्यु स्पशं अर्थात जिस व्यक्ति के लिए प्रतिमा का स्पर्श 
द्ध हो उसके द्वारा उसका ( प्रतिमा का ) स्पर्श । 'जीर्णा' का 
ज्ात्पययं है बहुत समय बीत जाने के कारण पुरानी ओर क्षार 
आदि लग जाने से विशोणं (जोणं-शोणं) । 'सब्रणा' का आशय उस 

Et जो किसी एक देश ( एक किनारे ) से दूढी हो। 

'देशिक' का तात्पयं नीलकण्ठ ने 'उपासक' बतलाया कि 

इसका सामान्य अथे उपदेशक, गुरु या आचार्य होता है । |" 
हे सुरश्रेष्ठ! दूषित अचल प्रतिमा का यथाविधि उद्धार कर 
स्थान पर उसी मान, आकार की तथा उसी द्रब्य की 

नयी प्रतिमा का पूर्वोक्त वेदिक विधि विधानानुसार स्थापन करे । 

हक के विचार से इस श्लोक में पूर्वोक्तेन पद का तात्पर्य 
पूर्वेश्रतिपादित चलप्रतिष्ठा की विधि से है। किन्तु उनका 
क कथन ठोक नहीं हे । उपयुक्त इलोक में कथित 'अचला' शब्द 
क होता है कि अचळ मूर्ति प्रतिष्ठा प्रसंग में कथित विधि से 
स ~ स्थापन होगा । 'एवं” का अन्वय 'विधिनो दधुता' के साथ है । 
उका अर्थ हे-आगे कही जाने वाळी विधि से उद्धार की हुई । का अर्थ है-आगे कही जाने वाली विधि से उद्धार की हुई 


रै. प्रूवॉक्‍्तेनाचला्च प्रतिष्ठाप्रकारेण 
न ॥-असज्ञ को दृष्टि से बह पा 


३९० प्रतिष्ठामयूल। 


परित्यज्य पदश्यबपि, तद्गतम्‌ । 

ततो यथोक्तविधिना प्रासावे सपन्निवेशयंत, ॥ ७5 

दुष्टं पूर्वासनं परित्यज्यान्पस्मिस्तत्प्रासादगत आसने यथोक्त न 
चलार्चास्यापनश्रकारेण पुनः स्थापयेदित्य्थः । 

अतिजोर्णा' तथा ब्य गां दारवीं शौलजामपि । 

परित्ज्य न्यसेदन्यां ` पूर्वोक्तावधिना गुरः ॥ 

संहारविधिना तत्न मन्त्रान्‌ संहृत्य देशिकः। 

सहस्र नार्रासहेन हुत्वा तामुद्धरेद्‌ गुद: !। 
हंहारविधिना प्रांतलम्यन मन्त्रान्‌ कल । सहृत्योद धस्य । 
नारतिहेन नूतिहमन्त्रेण । होमद्रब्यभाज्यमस्यांनादशात. । 


शीय है कि जीर्णादि दोषयुक्त चलार्चा का उद्धार करने 
सल ht की प्रतिष्ठा चल-अ्रतिष्ठा प्रकरणोक्त विधि से 
की जायेगी - सम्पादक) । टी बै 
५ जीणादि दोबगुक्त पूवेपीठ (पिण्डिका) तथा अन्य जो भी उस 
स्थित हो उसे त्याग कर उसी मान, द्रब्य तथा आकार के नये पीठ 
आदि को यथोक्त ( पूर्वोक्त चळ अथवा चल*अतिष्ठा की ) विधि 
प्रासाद में स्थापित करे । 
ही दृष्ट (दोषयुक्त) पुराने आसत को त्याग कर उसी प्रासाद में रखे 
गये दूसरे आसन में लिङ्ग या प्रतिमा को चळ प्रतिमा के स्थापन 
के प्रसंग में कबित विधि के अनुसार स्वापित करे। [किन्तु अचल 
मूर्ति के जोर्णत्वादि दोषयुक्त पीठ या पिण्डिका आदि को अचछ 
मूतिं नोक्त विधि से ही स्थापित करे ] र 
कन जीप, ब्यङ्ग (विकृत, बेडोल या न्यूनाधिक लो वाडी) 
काष्ठनिमित अथवा पत्थर की बनी हुई प्रतिमा था लिङ्ग को त्याग 
कर आचार्य पूर्वोक्त विधि के अनुसार उसी द्रव्य, मान तथा आकार 
की अन्य प्रतिमा या छिङ्ग को स्थापित करे । 


प्रतिष्ठामयूछ। क्र 


वृषं संयोजयित्वा तु मन्त्रेणोद्वाह्य दे शिकः। 
दारवीं दाहमेदह्लौ शैलजां प्रक्षिपेज्जले ॥ 
घातुजां रत्नजां बाऽपि प्रक्षिपेन्मकरालये । 
अगाधे चान्वतोये च क्षिपेन्न्याँ महाजले ॥ 
बृषं वृषो वा रज्ज्या संयोज्य मन्त्रेण पाशुपत नोढाहयेत,' इति 
त्रिविक्रम: । 


देशिक ( आचायं ) संहारबिधि से ( अर्थात्‌ प्रतिक्लोम या उल्टे 
क्रम से) मन्त्रों कलाओं) का संहार करके नृसिह मस्त्र'से एक हजार 
बार हवन करके जीणं मूति या लिङ्ग का उद्धार करे । 

ऊपर के इलोक में संहारविधि का अर्थ प्रातिलोम्य (उल्टा) क्रम 
है। 'भन्त्रात्‌' का तात्पर्य कलाओं से है। 'संहृत्य' का अथं नीलकण्ड 
ने 'उदुधृत्य' (उद्धार करके) बतल!या है जबकि इसका अर्थ संहृत 
करके भी होता है। 'नारसिदेन' का अर्थ है नुसिहमन्त्र मे । उपर्युक्त 
इलोक में [किसी विशेष] होमद्र का निर्देश नहीं हैं अतः यहाँ होम 
द्रब्य के रूप में आज्य का प्रपोग करना चाहिए । 

किसी बेलगाड़ी या रथ में बैल को रस्सी से जोतकर आचार्य 
बैदिक ओर पौराणिक मन्त्रों को पढ्ने हुए उक्त दोषों से युक्त मूर्ति 
या लिन्न को उठवा करले जाकर काष्ठ-तिमित मृति को किसी 
शुद्ध स्थान में अग्नि में जला दे, पत्थर की बनी मृति को जल में 
विसजित करे, धातु या रत्न से बनी मृति को समुद्र में अथवा नदी 
या तालाब आदि के अगाध जल में विसजित करावे । 

ऊपर के लोक के सन्दर्भ में त्रिविक्रम ने 'वृष वृषो वा संयोज्य' 
इत्यादि वचनों के द्वारा यह विधान किया है कि रस्सी से एक बेल 
अथवा दो बेलों को जोत कर [मूर्ति या लिङ्ग को] पा शुपत मन्त्र' से 
उठा कर ले जाये। 


१. नुधिहमन्ल 3 निह उप्रख्य जबल जवत प्रज्वक प्रज्वल स्वाहा । 
(पीछे 9० १५२ में कथित) २, 3 कही पशु है फट्‌ । 


३९२ अ्रतिष्ठामयूखः 


यानमारोप्य जोर्णाचाँ छाद्य वस्त्रादिना गुढ । 
शङ्घबुन्छुभिनिर्घोबेगीतिवादित्रनिप्स्वने; ॥ 
नोत्बाऽगाघं जलं रस्ये भागी रथ्यामथार्णवे । 
विष्वक्सेनाय बोर्येण प्रक्षिपेत्तां ततो गुः ।। 
यानमारोष्येत्याविपूर्वोक्तेनेव. प्रतिपावनस्‌ इतिकतं्यतो- 
क्यम्‌ । विष्वक्से नोद्देशेन बोर्येण बौजेन गुरर्भागो रथ्यादिजले हाँ 
प्रतिमां क्षिपेदित्यथं; । 
रत्नानि क्षिप्तान्यावाय स्वयं दद्यात तु दक्षिणाम । 
घेनवो दश वा प्न स्वर्णवस्त्राद्लङ कृताः ।। 
जीर्णोद्वारे प्रदातव्या गुरवे विष्णतुष्टये । 
लिङ्गगतँक्षिष्तानि रत्नान्यादाप स्वयं यजमानो दश घेन: पश्च 
बा हेमवस्त्राद्यलड कृता गुरवे दक्षिणां बद्यादित्पथं: । 


जीर्णादि दोषयुक्त प्रतिमा या लिङ्ग को आचार्य यान ( रथयात 
या बैलगाड़ी ) में बैठा कर वस्त्र आदि से आच्छादित करके शङ्भ 
तथा दुन्दुभि (नगाड़ा) आदि वाद्यो के निनाद तथा गीत और वाद्य 
के शब्दों के साथ गङ्गा [अथवा अन्य निकटस्थ अगाध जल बाली 
नदी ] या महासमुद्र के अगाध जल में ले जाकर बोज मत्त्र का 
उच्चारण करते हुए विध्वक्सेत के लिए समपित करते हुए गिराकर 
विसजित करे । 

अयुक्त श्‍लोक में 'यानमारोप्य०” इत्यादि बचनों से इति- 
कतँव्यता का प्रतिपादन किया गया है। आचायं जीणं प्रतिमादि 
विष्वक्सेन को समपित करने के उद्देश्य से उसके बीज [मन्त्र] 
का उच्चारण करते हुए भागीरथी (गङ्गा) आदि के जल में 
प्रक्षिप्त [कर विसजित] करे । 

लिङ्ग या प्रतिडा | की पिण्डिकादि ] के गत॑ में [ स्थापना के 
समय ] डाले गये रत्नों को स्वयं निकाल कर यजमान उन्हें गुर 


प्रतिष्ठामयूख। ३९३ 


भोजनीया विष्णश्रक्ता देयमन्नमवा रितम्‌ । 
खिराश्रमुत्सवः कार्य: पञ्च सप्त ह्यथापि बा ॥ 
बलिश्च विधिना देयो यथोक्तेन सुरोत्तम । 
यथोक्तेन चलार्चाप्रतिष्ठोक्तप्रकारेण । 
ततो निवेदयेदन्ां प्रतिमां लक्षणास्विताम्‌ । 
निबेदयेत्त्यापयेत, । ! 
तत्क्षणादेव राजेन्द्र तस्र दोषस्य शान्तये । 
सम्पत्तिर्का विपत्तिर्वा नोपेक्षां तत्र कारयेत, ॥ 


(आचार्य) को दक्षिणा रूप में प्रदान करे। लिङ्ग या प्रतिमा आदि 
के जीरणोद्वार के समय यजमान भगवान्‌ विष्णु की सन्तुष्टि हेतु 
सुवर्ण तथा वस्त्र आदि से अलडकृत दश या पाँच गायों का दान 
गुरु (आचाय) को प्रदान करे । 

इस अवसर पर भगवान्‌ विष्णु के भक्तों [ अथवा उनके साथ 
ही जिस देवता की प्रतिमा का जीणोंद्वार किया जा रहा हो उसके 
भक्तों को भी ] विहित शुद्ध अन्त प्रदान करे या भोजन करावे । 
तीन, पाँच या सात रात्रियों तक उत्सव करे । हे सुरश्रेष्ठ | यथोक्त 
बिघानानुसार विधि पूर्वक बलि दे । नीलकण्ठ के अनुसार 'यथोक्त' 
ह तात्पर्य चलप्रतिमा की प्रतिष्ठा-विधि में कहे हुए विधानानुसार 

] 

किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि अचल प्रतिमा का 
जीर्णोद्धार करके अचल प्रतिमा की प्रतिष्ठा जहाँ अभीष्ट हो 
वहाँ अचल प्रतिष्ठा के विधानानुसार ही उक्त कृत्य सम्पस्त होंगे। 

तब लक्षणों से युक्त दूसरी प्रतिमा को निवेदित अर्थात स्थापित 
करे । जीर्ण प्रतिमा या लिङ्ग से जन्य दोष की शान्ति हेतु उसके 
विसर्जन के तत्काल बाद नयी प्रतिमा का स्थापन करे। आहे 
हित हो अथवा न हो, इस काम में उपेक्षा [ और विलम्ब ] 
च t 


१९४ अतिष्ठामयूखा 


अपास्य पिण्डिकां पूर्वामन्यां तत्र निवेशयेत । 
चदद्रव्या यत्प्रमाणा च या मूतिश्रोद्‌घता हरे: । 
तदद्रव्या' तत्प्रमाणा च सा मूतिस्तव्र कोतिता ॥ 
यत्प्रमाण॑ यवाकार यन्मय बिम्बमुद्धरेत, । 
तत्प्रमाणं तदाकार तन्मानं तत्र बिन्यसेत, nh 
बिहाय पिण्डिकां पर्वा ताद्दने चापरां स्यसेत्‌ । 
हितोये बा तृतोये बा दिवसे स्थापयेद्धरिम्‌ ॥ 
अत ऊध्वं भवेद्दोषो बिधिना5पि निवेशिते । 
अनेनेव विधानेन लेख्यादाँस्तु विसजंयेत, ॥ 
लेख्यादीन्कु डघ।लक्षिता: प्रतिष्ठापिता; प्रतिमा: । 
अस्याद्रकल्पयेत्तत्र तत्प्रमाणं तदाङ्कतिम॥ 


पहली पिण्डिका को हटा कर वहाँ पर [उसी तरह की] दूसरी 
पिण्डिका स्थापित करे । विसजित की गयी विष्णु [या इतर देवता] 
की मूर्ति जित द्रव्य की और जिस प्रमाण की हो उसी द्रव्य तथा 
उसी i को मूर्ति वहाँ पर स्थापित करने का विधान किया 
गया है। 

जहाँ कहीं से भो जिस प्रमाण की, जिस आकार की तथा जिस 
द्रब्य से बनी जीर्ण प्रतिमा या लिङ्ग का उद्धार (उठा कर विसर्जन) 
किया गया हो उसी प्रमाण की उसीआकार की तथा उसी द्रव्य 
से बनी प्रतिमा या लिङ्ग का वहीं पर स्थापन करे। 

[विसजित प्रतिमा की] पहली पिण्डिका को उठा कर उसी दिन 
वहाँ पर दूसरी पिण्डिका क्यापित करे तथा उस पर (उसी दिन) 
अथवा दुसरे या तीसरे दिन विष्ण की ( अथवा दूसरे देवता की ) 
प्रतिमा का स्थापन करै । इसके बाद (दो तीन दिनों के बाद) प्रतिमा 
को विधिपुवेक स्थापित करने में भी दोष लगता है । 

लेख्य या चित्राङ्कित देवता की प्रतिमा ( आकृति, चित्र) के 


१. 'तद्वुढधा' पाठ असंगत है। 


प्रतिष्ठामयूखः ३९५ 


एष संक्षेपतः प्रोक्तो जोणोंदारविधिस्तव । 
सर्वोषामेब देवानामेष साधारणः स्मृतः।॥ 
यो जोर्णविधिना बिम्बं संस्कुर्यान्मानबो भुबि । 
फलं दशगुणं तस्य मूलान्नास्त्यत्र संशयः ।। 
बापोकपतडागाता सुरधाम्तां  सदाऽतध। 
प्रतिसानां सभानां च संस्कर्ता यो नरो भव ॥ 
यंश तस्य भवेल्मूलास्न सशय।। 
~ कतंब्यो जोणैसस्कारकमॉण । 
मलाद्दशगुण प्रोक्त' पुण्य कृपे प्रतिष्ठितम्‌ '। 
प्रतिष्ठितमिति भावे क्त; । 


जीर्ण होने पर उसका विसर्जन भी इसी विधि से करे । 

उपयुक्त इलोक में 'लेश्यादि' का तात्पर्य कुड्य (भित्ति), फलक 
अर्थात्‌ तरती या पट्टी आदि में चित्रित तथा प्रतिष्ठापित देवता की 
प्रतिमा (चित्र) से है। 

कुडघ या फलक आदि में चित्रित प्रतिमा के जीर्णतादि दोषवश 
'बिसजित कर देने के बाद उसमें उधी प्रमाण (माप) तथा आकार 
की अन्य प्रतिमा वित्रित करवा कर उसकी प्रतिष्ठा करे । 

यह जीर्णोद्धार की विधि मैंने तुम्हें संक्षेप में बतळाई है। यह 
विधि सभी देवताओं के जीर्णोद्धार के लिए समान रूप से विहित है । 

जो मनुष्य इस पृथिवी में किसी भी जीर्णतादि दोषयुक्त बिम्ब 
(प्रतिमा) का जीर्णोद्धार की विधि से सस्कार करता है उसे उस मूल 
प्रतिमा के स्थापन से प्राप्य फल की अपेक्षा दशगुना पुण्यफळ मिळता 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

बापी ( वावडी ), कूप, तडाग, देवालय, प्रतिमा तथा सभाओं 
का जीर्णोद्धार जो मनुष्य इस पृथिवी में करता है वह इनके मूल 
स्थापन ( प्रतिष्ठा तथा उत्सगं ) का सो गुना अधिक पुण्य प्राप्त 
करता है। इस विषय में सन्देह नहीं करना चाहिए। कूप के मूछत# 


३९६ प्तिष्ठामयूखः 


ब्रतिमायां शतगुणं कपादेः परिकोतितम्‌। 

प्रतिमादौ दशगुणं जोर्णसंह्का रणाःद्वेत. ॥ 
कपप्रतिमयोर्दै शगुणशतगुणयो रल्पत्वमहर्वापेक्षया ब्यवस्था । 
अग्निपुराणै-- 

सुस्थितं दु/स्थितं वाप शिवलिंग न चालयेत्‌ ।। ५ ॥ 

शतेन स्थापनं कुर्यात्सहत्ल ण तु चालनम्‌ । 

पूजादिभिक्न संयुक्त” जीर्णा्रमपि सुस्थितम्‌ ॥ ६॥ 

(अग्नि १०३।५-६) 


निर्माण तथा उत्सग की अपेक्षा दशगुना पुण्य उसके जीर्णोद्धार में 
होता है। 

इस इलोक में 'प्रतिष्ठित' शब्द में प्रति उपसषगं पूर्वक स्था घातु 
में भाव में कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है । 

कप आदि के जीर्णोद्धार का सौ एना पृण्य प्रतिमा के जीर्णोद्धार 
भें होता है। मल प्रतिमा के स्थापन का दशगुना पृण्य उसके 
जीर्णोद्धार अथवा पुनः संस्कार (प्रतिष्ठा) करने पर होता है: 

कूप तथा प्रतिमा के जीर्णोद्वार में दशगुना या सौगुना पुण्य 
ब्राप्त होने का उल्लेख उनके अल्पत्व तथा महत्त्व (छोटा या बड़ा 
होने) के कारण है ऐसी व्यवस्था (व्याख्या) करनी चाहिए। 

अग्निपुराण में भी कहा है कि शिवलिङ्ग सुस्थित हो अथवा 
दुःस्थित तसका चालत न करे। जब जीर्णादि दोषयुक्त शिवलिङ्ग 
का चालत और विसजेंन करके नये शिवलिङ्ग का स्थापन करना 
हो तो एक सौ बार हवन करके नये लिङ्ग का स्थापन करे तथा 
इससे पूर्व एक हजार बार होम करके पुराने शिवलिङ्ग का चालन 
करे। 


पूजा आदि से संयुक्त प्रतिमा या लिङ्ग जीर्णादि दोषयुक्त होने 
थर भी सुस्थित कहलाता है तथा जिसको पूजा न होती हो वह 


अतिष्ठासयूखा ३९७ 


पुजया रहित' यत्तददुष्ड ३पि दुःस्थितम्‌ । 
अयं च चालननिवेधो विधिव्यतिरेकेण शतसहर्संख्येच्नुक्तसंख्ये- 
गोश्चाश्वश्चेत्यत्रेव । बहूषकारित्वाद्यः सहल्न' शताश्व- 
मित्यादौ बाहुल्येन दर्शनाच्चेति स्यायविदः। सिद्धान्तशेखरे तु होम- 
गतेयं संख्येत्युक्तम्‌ । तदपि तत्रेव -- 
असुरेमुनिभिदबंस्ततत्वबिऱ्हि: ` प्रतिष्ठितम्‌ । 
जै वाऽप्यथ वा भग्नं विनाऽपि न चालयेत्‌ । 
इत्ति॥ 
तदसुरा दिप्रतिष्ठापिततदृब्यक्तिबिषयम्‌, न तु दैबालद्‌ऽ्पक्ति- 
नाशेन तत्स्थानस्थापितेदानीन्तनतादृशब्यक्तिविषयम्‌ । 


प्रतिमा या लिङ्ग जीर्णादि दोष रहित होने पर भी दुःस्थित 
कहलाता है। 

ऊपर अग्निपुराण के 'धुस्थितं दुःस्थितं वापि’ इत्यादि वाक्य में 
शिवलिङ्ग के चालत का निषेध विधि वचनों से भिन्न है । शत और 
सहस संख्या किस क्रिया या बस्तु की द्योतक है यह बात स्पष्टतः 
नहीं बतलायी गयी है। सिद्धान्तशेख्र के अनुसार यह शत और 
सहस्र संख्या होम की आहुतयों की है। यद्यपि उसी प्रस्थ में यह 
भी कहा गया है कि- 

अधुरों, मुनियों, देवों; तत्त्ववेत्ता मनुष्यों ( विद्वानों) के द्वारा 

पित लिङ्ग अथवा प्रतिमा के जीण अथवा भग्न (ल्लण्डित, 

डट-फूट ) हो जाने पर उसे जीर्णोद्धार की विधि के अनुसार भी 
चालित न करे। 

नीळकष्ठ ने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि यह्‌ 
विधान बसुरादि व्यक्तियों के [ द्वारा स्थापित लिङ्गादि के ] विषय 
में है देववश उन व्यक्तियों के काल कवलित होने के पदचात्‌ उनके 
स्थान पर [या उनके द्वारा स्थापित लिङ्ग आदि के विनष्ट हा 


इपर अतिष्ठामयूलः 


नोर्णोद्वारप्रकारो$प्यत्रेब-- 
याम्ये मण्डपमीशे बा अ्रत्यरद्वारंकतोरणस्‌ । 
बिघाय द्वारपुजादिस्थण्डिले संप्रपूजनन्‌ ।। 
(अग्नि १०३।७) 
“द्वारपूजादिशिवकुम्भपूजान्तम्‌' इति जिविक्रम । 
मस्त्रानसंतप्यं' संपूञ्य वास्तु'बेबांश्च पूर्व 
दिग्बॉल च बहिदंतत्वा समाचम्य स्वयं शुर: | ८ ।। 
ब्राह्मणास्भोज!यत्वा तु शम्भं विज्ञापयेत्तत: । 
दुष्टलिङ्गमिदं शम्भो शास्तिसद्धरणे$स्य चेत ॥ & ॥ 
रुचिस्तवास्ते विधिता अधितिष्ठ च माँ शिव । 
एवं बिज्ञाप्य देवेशं शान्तिहोमं समाचरेत्‌ ॥ १० ।। 
मध्वाज्यक्षी रदूर्वाभिमूलेनाध्टाधिक शतम्‌ । 
ततो लिङ्गं च सस्थाप्य पूजयेत्स्थण्डिले तथा ॥ 
(अस्ति० १०३।५-११) 


जाने पर] इस युग के वैसे व्यक्तियों के द्वारा स्थापित लिङ्गादि 
कै विषय में उक्त विधान नहीं है । 

जीणोद्वार की विधि भी उपमें ( अग्तिपुराण में ) इम प्रकार से 
अतछायी गयी है कि मन्दिर के दक्षिण में या ईशानकोण में पहिचिम 
की ओर द्वार वाला तथा एक तोरण वाला मण्डप बना कर द्वारपूजा 
आदि करके स्थण्डिल में पजन करे । 

त्रिविक्रम के अनुसार मण्डप में ढारपूजा से लेकर शिवकुम्भ 
(इद्वकलश) की पूजा तक के कृत्य करे | हि 

तब गुझ मन्त्रो' (कलाओ ) तथा वास्तु देवताओ' का पूजन करक 
वर्षोक्त विधि से मण्डप के बाहर दिशाओं में दिक्पालों को बलि देकर 
आचमन करे । तब ब्राह्मणो' को भोजन कराके शिव से यह प्रार्थना 
करें कि हे शिव! यह लिङ्ग जीर्णादि दोषयुक्त हो गया है। अब 


१. मस्त्रात्त्यंतप्यं । पाठास्तर। २. वासुदेवाश्च । -पाठान्तर । 


प्रतिष्ठामयूख आ 


लिङ्गः लिङ्गाविष्ठितदेवतां स्थण्डिले संस्थाप्येत्यर्थ; । 

ॐ व्यापकेश्वरायेति नाम्तानेत शिवाचंनम्‌ । ॐ व्यापकेश्वर 
हृद्याय नमः। ३ॐ व्यापकेश्वर शिरसे नमः। ७ व्यापकेश्वर 
'शिखाये नमः | इत्याद्यूह्मम्‌ । इस्यङ्गमन्त्राः । 


इसका उद्धार करने पर ही शान्ति संभव है । यदि इश्नके जीर्णोद्धार 
में आपकी रुचि है तब आप विधिपूर्वक मेरे (हृदय) में अधिष्ठित 
(विराजमान) होवें । शिव से ऐसी प्रार्थता करके शास्तिहोम करे। 
इस (शास्तिहोम) में मूलमन्त्र से क्रमशः मधु, आज्य, क्षीर (दघ) 
ओर दुर्वा में से प्रत्येक द्रव्य से एक सो आठ बार होम करे । डी 
जि be में i करके उप्तका पूजन करे । 
हाँ लिङ्ग का तात्पर्य लिङ्गाधिष्छि हि 
स्पण्डिले' का तात्पर्य है षडिमे haut पुन आ 
seer इस चतुरथयन्त नाम में 'नम:' जोड़कर १४ 
aa शू 'इस नाममन्त्र से शिव की पूजा करे। षडङ्ग 
ॐ ब्यापकेश्वर हृदयाय नमः, ॐ ब्यापकंश्‍वर शिरसे नम: । 
छै व्यापकेश्वर शिखा ५ रे 
कि लेन है गये नमः। इत्यादि प्रकारेण ऊह करे। 
तः 'व्यापकेश्वर हृदयाय नमः' 
जरे नाला विधि सहयो ब ०१० न 
ॐ व्यापक वराय हृदयाय नमः। (इससे प्रतिमा या लिङ्ग को 
हृदय का स्पश्षे करे) 
ॐ ब्यापक इवराय शिरसे स्वाहा । (इससे प्रतिमा या लिङ्ग को 
शिर का स्पर्श करे) 
ॐ व्यापकेश्वराय शिखाये वषट्‌ । (इससे प्रतिमा या लिङ्गकी 
शिला का स्पशं करे) 


अतिष्ठामयूल: 


ततस्तस्त्रा[?तत्रा]भितं मन्त्रं (?ततत्वं | वारयेदस्त्रबन्धन:' । 

सत्त्वः को5पोह्‌ य। कश्चिल्लिज्भूसाश्रित्य तिष्ठति ॥ 

लि त्यकत्वा शिवाज्ञाभिर्यत्रेष्टं तत्र गच्छतु। 

विद्याविद्येशवरे: शंभुः [?पुक्तः] शंभूरत्र भविष्यति ॥ 

सहस्र प्रतिभागं च ततः पाशुपताणूना' । 

हुत्वा शान्त्यम्बुना प्रोक्षय स्पृष्ट्वा कुशेजंपेत्तत। ॥ 
(ब्रष्टव्प-अग्नि १०३,१२-१५) 

ॐ व्यापकेइवराय कवचाय हुम्‌ । (इससे प्रतिमा या लिङ्गको 
कवच का स्पशं करे) 

छै व्यापक इवराय नेत्रत्रयाय (इससे प्रतिमा या लिङ्ग के 

बोषद । नेत्रत्रय का स्पर्श करे) 

ॐ व्यापक दवराय अस्त्राय फट्‌ । (इससे प्रतिमा या लिङ्ग को 
अस्त्र का स्पशे करे अर्थात्‌ 
प्रतिमा को हाथो' में अस्त्र 
का न्यास करे) । 

तब अस्त्रबस्थत से युक्त होकर आचार्य उस लिङ्ग या प्रतिमा 

में स्थित सत्त्व (भूत आदि) को तिबारित अर्थात्‌ अपक्षारित करे । वह 
कहे किट 

इस लिङ्ग का आश्रय लेकर जो कोई सत्त्व (प्राणी, देवादि या 

भूतादि ) स्थित हो वह शिव की आज्ञा से इस लिङ्ग को छोड़ कर 
जहाँ अभीष्ट हो (जहाँ इच्छा करे) वहाँ जाय । विद्याओं ता विद्येश्वरों 
१. ततस्तत्राश्रितं तशवं श्रावेदस्त्रमन्‍्त्रठ। ॥ अग्ति० १०३।१२। 
२. अप वक्ये महेशान मन्त्र पाशुपताह्वयम्‌ । 

अस्त्राजं समस्तापत्‌ तारणं शनुङ्न्तनम्‌ ।। १ 

तारो बकेशः शान्तोन्द्रमृषितचन्द्रशेशषर; । 

शिसीशपूर्वो वान्तश्च पश्चमस्वरसंयुञ; ॥ २ 


अतिष्ठामगूख) vet 


ब्रह्मशिलापिण्डिलिगात्मकदेवतामागत्रयसंस्काराथं ` पाशुपताः 
सत्रेण हुत्वा शास्तिकलशोदकेन देवं संप्रोक्ष्य कुशेश्च स्पृष्ट्वा 


के साथ कल्याण कारक शम्भु (शिव) यहाँ रहेंगे । तब पाशुपत अणु 
(पाशुपत मन्त्र)' से ब्रह्मशिला, पिण्डिका तथा लिङ्ग में से प्रत्येक भाग 
के लिए एक-एक हजार की संख्या में होप्र करके शान्ति कलश के 
जल से प्रोक्षण करके कुशों से स्पर्श करके जप करे । 

उपर्युक्त (अन्तिम) इलोक (के अथं) का स्पष्टीकरण इस प्रकार 


वर्मास्त्रान्तः घडणोष्यं बडाततसमीरित। |... ॥ ३ 
- शिडरहृत्य (श्रीबिद्याणंब के ती सवें श्‍वास में उद्धृत) 
तारो बास्तो षरासंस्थो वामनेन भूषितः । 
पार्श्व बक: कर्णयुतो बर्मास्तरास्त; बक्षः ॥ 
अनु; पाशुपताश्त्रास्यों प्रहशुद्रनिवारण।। 
बड्भिबर्णें: घड जाति ह'फबन्ते! सजातभि) ॥ 
शारदातिलक २०२६-२७ 
१, पाशुपठ मस्र, उस्का वितियोग तथा त्यास-- 
ॐ अह्य पागुपतास्त्रमन्त्रस्य बामदेव 
स्त: पधुपतिदेबता जये होमे बा विनियोगः ॥ 
भ्रोविद्यार्थबोक्‍्त-हृवमादिन्यास; -- 
ॐ हृ फट्‌ हृदयाय नमः । 
एली. हुं फदू शिरसे स्त्राहा । 
प ह फट, शिवाय बषड, । 
शु' हः फट, कवचाय हुम्‌ । 
हूं हु. फट, नेकत्रयाय बोषट, , 
फड ह फट, अस्त्राय फट, । 
कध मन््र--उ बली पशु हु फट्‌ । -शारदातिछक एवं शरीविद्यार्णव में 
कथित । होम करते समय इस मन्त्र के अन्त में 'स्वाहा' पद जोड़ा जायेगा । 


ऋषि।, पंक्तिरछन्द। 


प्रव्म० - ३२ 


४०२ प्रतिष्ठामयूला 


होमसंश्यया पाशुपतमस्त्रं जपेत्‌ । (7 
बत्त्वाःध्ये च विलोमेन तत्वतत्वाधिपांस्ततः। 
मू्तिमतीश्वरांल्लिग.. विण्डिकासंस्थितान्गुदः ॥ 
विसृज्य स्वर्णपाशेन वषस्कन्धस्थया' तथा । 
रज्ज्वा बद्ध्वा तथा' नीता शेवमस्त्र गुणखाने: ॥ 
तज्जले निक्षिपेन्मन्त्री पुष्टयथं जुहुयाच्छतम्‌ । 
तृप्तये दिवपतोनां च बास्तुशुदध्यं शत शतम्‌ । 
रक्षा विधाय तद्धाम्नि महापाशुपतास्त्रतः । 
लिगमन्यत्ततस्तत्र स्थापयेद्रधिवद गुः ॥. 


है- देवता (शिव) के ब्रह्मशिला, पिण्डिका तथा लिङ्गात्मक भागत्रय 
(तीनों भागों) के संस्कार के लिए पाशुपत अस्त्र (मन्त्र) से ही [ प्रत्येक 
के लिए एक-एक हजार को संख्या में] होम करके देवता (लिङ्ग) का 
शास्तिकलश के जलसे प्रोक्षण कर तथा कुशों से स्पशं कर होम 
की संख्यानुसार पाशुपत मन्त्र का जप भी करे । 

तब अध्यंपात्र को विलोम ( पराङ्मुख, अर्थात्‌ अध्यंपात्र का मुख 
देवता की ओर करने के बजाय अपनी ओर) करके अध्ये दे । तदः 
नन्तर आचार्य लिङ्ग तथा पिण्डिका में स्थापित तत्त्वों और उनके 
अधिपतियों एवं मूर्तियों तथा सूर्तशिविरो' कों विसजित करे और तब 
जीणे किङ्ग या प्रतिमा को गाडी में रख कर उसे सोने के पाश 
(रस्सी) से बेल के गले में बेधी हुई रस्सी के साथ बाँध कर आचार 
शिव के मन्त्र को जपते हुए उसे शने: शने: ले जाकर गहरे जल में 
छोड दे । 

तत्पश्चात्‌ पुष्टि हेतु शिवन्मन्त्र से एक सौ बार होम करे | तब 
दिक्पालो में से प्रत्येक की सन्तुष्टि हेतु तत्तद्‌ दिक्याल के मन्त्र से 
१. तया - अपपाठ । 
२. तया--पाठान्तर । 


प्तिष्ठामयूला द्व 


हुक सो बार होम करे और तब वास्तुशुद्धि के लिए एक सौ बार 
( वास्तोष्पति मन्त्र से ) होम करे। तब उस घाम ( देवाल्य ) में 
महापाशुपत' अस्त्र ( मन्त्र ) से रक्षा-विघान करके आचार्य वहाँ 


१. महापाशुपताख मन््(अग्निपुराण के तीन सो बाईस अध्या में कथित). 
# नमो भगवते महापाशुपतायातुलवोयं पराक्रमाय जिपङ्चनयनाय 
नानारूपाय नानाप्रहारणोद्चताय सर्वाङ्गरक्ताय भिन्‍नाण्जनचयप्रस्याय 
श्मशानवेतालप्रियाय सवंविष्तनिकृत्तताय सर्वसिद्धिप्रदाय भक्तानुकम्पि- 
नेऽसंर्पबबत्श्ुजपादाय तस्मिन्‌ सिद्धाय वेठालबिद्रासिने शाकिनीक्षो भजन- 
काय व्याघिनिग्रहकारिणे पापभळ्जनाय सूर्यसोम!र्तिनेत्राय विष्णुकबचाय 
खडग वञ्चहस्ताय यमदण्डवरुणपाशाय सुद्रधुलाय ज्वलज्जिह्वाय सबरोग- 
विद्रावणाय प्रहनिप्रहकारिणे दुष्ठनाशक्षयकारिणे । 

ॐ कृष्णपिङ्गलाय फट । हुकारास्त्राय फट्‌ । बजहस्ताय फट्‌ | 
(तमे फट्‌ । दण्डाय पाद्‌ । ङ्गाय फट्‌ । यमाय फट्‌ । लेक ताय फड । 
बरुणाय फट। वच्याय फट्‌ । पाशाय फट्‌ । ष्वजाय फट्‌ । बंकुशाय फट । 
हाये फट्‌ । कुबेराय फट । त्रिशुलाय फट्‌ । मुदगराय फट्‌ । चक्राय 
फट्‌ । पश्माय फट्‌ । नागाश्त्राय फट । ईशाताय फट्‌ । छेटकास््राय फट । 
मुण्डाय फट्‌ । मुष्हास्त्राय फट्‌ । कंकालाखाय फट्‌ । पिच्छिकाखाय 
फट्‌ । धुरिकाखराय फट्‌ । ब्रह्मत्याय फट्‌ । पस्य फट्‌ । गणा खाय 
फ्‌ । सिद्धाज्नाय कट्‌ । पिलिपिच्छास्त्राय फट्‌ । गन्चर्वास्तराय फट्‌ । 
वुर्बाल्याय फट । दक्षिणास्त्राय फट्‌ । बामास्त्राप फट | पशिचिमास्त्राय 
फट्‌ । अन्वास्श्षाय फट्‌ । शाकिन्यस्त्राय फटू । योगिन्यखाय फट्‌ । 

` _ देण्डाल्लाय फट्‌ । महादण्डाजाय फट्‌ । नागाउल्लाय फट्‌ । लिबाखा 
फट्‌ । ईशानास्त्राय फट्‌ । पुरुषा खलाय फट्‌ । अधो राखाम फट्‌ । सच्चो- 
नातास्राय फट्‌ । हृदयाल्लाय फट्‌ । महाखाय फट, ' गर्ढाखाय फट । 
राक्षसाख्राय फट, । दानवास्राय फट । क्षों नरसिहास्नाय फट । 
रब्ज्ञाय फट, । सर्बास्त्राय फट, । नः फट । बः फट । प: फट । फा 
'फडू । भः फट्‌ । मः फट्‌ । थ्री: फट्‌ । के: फट्‌ । भूः फट्‌ । शरः फट्‌ । 


|. 


डन अतिष्ठामयूख: 


बिलोमेन पराइ मुस्संत्ञकम्‌ । 
बेक्ष्यन्ते । 
सिद्धास्तशेखरे -जोर्णोद्धार बिधि वक्ष्ये समाप्तातत्र थोदितम्‌ । 
ईशास्यां दक्षिणे वापि मण्डप पश्चिमामुखम्‌ । 
कुर्वोत पूर्ववत्सवंमेकास्य  चेकतोरणम ॥। 
पूर्ववत्सब स्तम्भादि 


तत्वतत्बा धिपमूति-बूतोश्वरा 


पर विधिवत्‌ अन्य लिङ्ग की स्थापना (प्रतिष्ठा) करे । 

ऊपर (१० ४०२) के पहले इलोक में 'बिलोम शब्द से पराङ्मुख 
अर्थात्‌ सामान्य को अपेक्षा ठीक विपरीत दिशा की,ओर अध्बंपात्र का 
का को कहा गया है। तत्त्वो' तथा तत्त्वो' के अघिपतियो 
झर मूतियों एवं मूतियों के अधिपतियों की चर्चा आगे की जायेगौ ।' 

सिद्धान्तशेख्वर में भो यह कहा गया हैन 

वहाँ कथित जीर्णोद्धार की विधि को संक्षेप में बतलाता हूँ । 


ख का महा फट... जनः फट, । तपः फट, । सं फट, । सवं 
होक फट । सर्बपाताल फट, । स्तर फट, । सर्थप्राण फट, । सरवताडी 
क. । शेवंकरण फड, । र्दे फट । हु फट, । श्री फट । हं, 
कड । ख फट । सवा पट, । ला फट, । बैशास्पाय [शलाय] फट, । 
मागास्थाय फडे । कामाल्याय पढ । हषास्य फट, । 
षाय पड, । भाका पड । ना पट. मिणेरव 
दास्त्राथ फड, गौः गां फट | खो कों फट, । हों ही फट. । 
॥ छादय छादय फट. 
आग आप कट जाय जातत फटे ' सजीवय बं 
कट । बिहावय विदा फट, । संबंडुरितं नाशय नाय फठ्‌ । 
द. तसो तया तत्वाबिपतियों को चर्चा पीछे पष्ठ १२८ तथा १३४ में है 
और मूतियों तथा उनके अधिपषियों की चर्चा पीछे ष्ठ १६३-१६५ 
मेह । 


प्रतिष्ठामबू्ा दुद 


ह्वारपालाचंनं कुपतिस्यण्डिलेप्नौ शिवार्चतम्‌ । 
डारपालाचंनं मण्डपप्रतिष्ठाप्रकारेण । 
मन्त्राणां तर्पण कुर्यद्वास्तुदेबाचंन तथा। 
देवस्थापितकलाताम्‌ । 
अस्तबंहिर्बाल दद्याच्छिबभक्तांश्च भोजयेत्‌ । 
“शिवमक्तान्पश्व' इति त्रिविक्रम: । 
हिजास्कमंकरादींशच ततो विज्ञापयेच्छिवम्‌ । 
बोषेलिंगमिदं बुष्टं शाम्तिरस्त्वस्य चोद्धुतौ ।, 
तस्मादेनं विघानेत अधितिषठ महेश्वर । 
भवत्वि।त बच्चस्तेन प्रोक्तं तड्भावयेव्‌ गुरु: ॥ 
तेन शिवेन प्रोक्तं शास्तिभवत्विति बच्चों गुहर्भावयेत्‌ । 


मन्त्राणां 


देवालप के ईशान कोण या दक्षिण में पद्चिमाभिमुल्ल मण्डप बतवाये, 
जो एक मुख (द्वार, पदिनम की ओर द्वार) बाळा तथा एक तोरण 
बाला हो तथा जिसकी अन्य सब बनावट अर्थात्‌ स्तम्भ आदि पूर्ववत्‌ 
. अर्थात्‌ प्रतिष्ठा के समय बनाये गमे मण्डप) के समान हो । 
तब द्वारपालपूजत करके स्थण्डिल में अस्तिस्थापन कर शिव 
` की पूजा करे। 
_ _ द्वारपालो' का पूजन मण्डप-प्रलिषठाप्रकरणोक्त विधान से करे । 
` मस्त्रो( लिङ्ग में स्थापित कलाओ' ) का तपंण करे तथा वास्तु- 
दैवताओ' का पूजन करे । 
इस प्रसंग में मन्त्रो का तात्प देवता ( लिङ्ग या प्रतिमा) 
औँ स्थापित कलाओ'' से है। 
मण्डप के अन्दर तथा बाहर बलि प्रदान करे और तब शिव 
के क को भोजन करावे। त्रिविक्रम के अनुस।र क्षिव के पाँच 
अक्तो को भोजन करावे । 
ब्राह्मणो' तथा सेवको" (नौकरो') आदि को भी भोजन करावे। 


F कलाओ' का बिवरण पीछे ए० १४७-१५१ में देख । 


५०६ अविष्ठामयूखः 


बिज्ञाप्येबं शिब भक्त्या शान्तिहोमं समाचरेत्‌ । 
मधुनाऊज्येन दुग्धेन दुर्वाभिमू लमन्त्रतः ॥ 
शतमष्टाधिकं मन्त्र प्रत्येक जुहुयात्ततः । 

मन्त्र मूलम्त्रमुच्चायेत्य्थः 
ब्रिभिश्‍च मधुर: साद्ध॑ 6मिधोऽघोरमन्त्रत। । 
शान्त्यये बतुले कुण्ड सहस्र जुहुयाद्‌ गुरु ॥ 


तब शिव से यह निवेदन करे कि दोषो' के आ जाने के कारण | 
लिङ्ग दुष्ट हो गया है। अतः इसका उद्धार करने पर ही शान्ति 
सम्भव होगी । 

अतः हे परमेश्वर ! इसमें यथाविधान वास करें ( अर्थात्‌ इसके 
उद्वार के पश्चात नये निर्दोष लिङ्ग में वास करे ) । 

तब आचायं यह भावना (कल्पना) करे कि शिव ने प्रतिवचन 
(प्रत्युत्तर ) में 'ऐसा ही हो' यह कहा है। अर्थात्‌ पुरु अपने 
bh से यह भावना व्यक्त करे कि शिव ने 'शाम्ति हो ऐसे वचन 
कहे हैं। 

इस तरह शिव से भक्तिपूर्वक निवेदन करके शान्तिहोम करे। 
इस क्रम में मधु, आज्य, दुग्ध तथा दुर्वा में से प्रत्येक से एक सौ आठ 
बार मूलमन्त्र से होम करे। 

तदनन्तर आचार्य शान्ति हेतु वतुँछ (गोलाकार) कुण्ड में त्रिमधु 
(मधु, शकंरा या गुड़ तथा घत) का सम्िधाओं के साथ अघोरमन्त्र' 
से एक हजार की संख्य। में होम करे । 


१. (क) अषोरेभ्याज्य घोरेम्यो पोरधो रतरेभ्य: । 
सभ्यो सर्वशेम्यों नमस्ते5भरस्तु रुदरहवेस्य: ॥ 
(छ) विद्याणंब तन्त्रोक्त अघोराखमन्त्र-_ 
हो स्फुर स्र प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोरतरततुछूप चट चट प्रचट 
अचट कह कह बम वम बन्च बाध घातय पातय है फट्‌ ' -इस 
इक्वान अक्षर के मन्त्र के न्यास आदि की विधि विद्याणंवतन्व के 
वोसबे श्वास में दी गयी हे । 


बतिष्ठामगूछ: Yes 


अथवाऽसत्रेण'जुहुयाद्‌ व्याहृतीभिश्च पूर्णया । 
बध्नीयात्कडूण॑ हैमं लिगस्योत्तानके करे ॥। 
$लिगस्योत्तानं करं भावयित्वा तत्र हैमं कङ्कणं बध्तोयादित्ययं।। 
[लिग संस्नाप्य संवूज्य वूर्वोक्तिबिधिना तत: । 
साङ'गं संपूजयेदद्धवत्या स्थण्डिले व्यापकेश्वरम्‌ ॥ 
लिगाश्चितानि भूतानि  ताडयेदस्त्रमन्त्रतः । 
यानि कानि च सूताति तिष्ठस्थाणित्य लिङ्गकम्‌ ॥ 


` अध्वा एक हजार आहुतियों का यह होम अघोरमन्त्र के बजाय 
मस्त्र' से भी किया जा सकता है। इतके अन्त में ग्याहूतिहोम 
तथा पूर्णाहुति करे । 

तब लिङ्ग के उत्तान (सीधे पसारे हुए) हाथ में कद्भूण (कंगना) 
अर्थात लिङ्ग के हाय के उत्तान (सोधे पसारे हुए) होते की 
॥ करके उसमें सोने का कङ्कुण बाधे । 

| तत्र लिङ्ग को स्तान करा कर पूर्वोक्त विधि से पूजन करे। 
क र स्थण्डिल में व्यापकेदवर (शिव) का साङ्ग (भङ्गों सहित) 
कर .. ... करे' । 


६. (क) पूर्तकमलाकरोक्त अक्मन्त्र - उफ हुं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर 
| घोर तनुरूप चट शट प्रचट प्रचट कह कह बम बम घातय धातय हुँ 
कट स्वाहा अस्राय नमः । 
| (ख) हो स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोरघोरतनुरूप चट चट प्रचट प्रचट 
कह कह बम बम बन्ष बन्ध घातय घातय हु फठ, । 
(की वद्यर्भबतन्त्र) 
रे. व्यापकेश्वर का साङ्गपूजन--इन नाम मन्तं से करे-- 
व्यापकेश्वर हृदयाय नमः । व्यापकेश्वर शिरसे नमः । ` व्यापकेश्वर 
__ शिक्षाय नमः । व्यापकेश्वर कवचाय नमः । व्यापकेश्वराय नेत्राय 
नमः । व्यापकेश्‍वद अकाम नम! । 


ee अ्तिष्ठामयूख: 


त्यवस्वा शिवाज्ञया तानि व्रजन्तु स्थानमोप्सितम्‌ । 

विद्याबिद्यशवरर्यक्तः शिवो लिंगे भविष्यति । 

इति दत्त्वा शिवस्याज्ञां ततो भागत्रये गुदः ॥। 

हुत्वा हुत्वाऽत्रमन्ब्रेंग तथा पाशुपतास्त्रतः 

प्रतिभागं सहस्र च सिन्चेच्छाम्तिधटोदकंः 

ब्रहाशिलापिण्डिलिङ्भारमकवेवभागत्रयं संस्कतु ।त्रसहस्रमनत्रेण 
हृत्य तेन॑व प्रतिभागं कलशसहरू णाभिषिञ्चेदित्पर्थः । 


तब लिङ्ग का आश्रय लेकर स्थित भूतादिक को अस्त्रमन्त्र से 
ताडित करते हुए यह कहे - 
याति कानि च भूतानि तिष्ठन्त्यावित्य लिङ्गकम्‌ । 
त्यकत्वा शिवाज्ञया तानि जन्तु स्थानमीप्सितम्‌ ॥। 
विदयाविशेशवरं कतः शिवो लिङ्ग भविष्यति । 
अर्थात्‌ जो कोई प्राणी इस लिङ्क का आश्रय लेकर रह रहे हैं वे 
शिव की आज्ञा से इस [लिङ्ग] को छोड़कर अपने अभीष्ट स्थानको 
(मह चाहें वहाँ) जावें । विद्या तया विद्येश्वरों से युक्त शिव इस 
लिङ्ग में रहेंगे । 
इस प्रकार शिव की आज्ञा को सुना कर आचार्य अस्त्रमन्त्रों तथा 
पाशुपताश्त्र मन्त्र से ब्रहाशिला, पिण्डिका तथा लिङ्क में से प्रत्येक 
भाग के लिए एक हजार आहुतियों से हवन करके शान्तिकलश के 
जल से एक हजार बार प्रत्येक भाग को अभिविक्त करे । 
अर्थात्‌ ब्रह्मशिला, पिण्डिका और लिङ्ग = इत तीनों भागों को 
संस्कृत अर्थात्‌ शोधित करने के लिए एक-एक हजार करके कुल 
मिला कर तीन हजार बार अस्त्रमन्त्र या पाशुपतास्त्रमन्त्र से हवन 
करके उसी मन्त्र से एकहजार कळशों से अभिषिक्त करे (जिल्हे 
नीककण्ठ का यह वचत अव्यावहारिक लगे--जों एक हजार कलश न 
जुटा सकें वे शान्तिकलश के जल से एक हजार बार अभिषेक करें ।) 


तष्छामसूख। ve 


मूलमध्याप्रकदंभे. स्पृष्ट्वा च जपमाचरेत्‌ । 
अहाशिलां मूलेन विण्डीं मध्येन लिङ्गप्रेण दमे: स्पृष्टवेत्मथ: । 

प्राग्वत्पाशुपतास्त्रं च जपेद्धोमस्य संल्यया । 

सद्योजातादिववत्रेषु दद्यादघं' पराङ्मुखम्‌ ।' 
डुष्टालङ्गप्रतिपत्तिमाह- 

सोघं भूमी परित्याज्य वारजे चाम्निना दहेत्‌ । 
सौधं सुधानिमितं लिंगम्‌ । 

लोहज तेन क!यं स्याच्छेलजं चाप्तु निक्षिपेत्‌ ॥ 
सुवर्णद्िष्टलोहतिमितं भग्नं चेत्तेनेव सुवर्णादिना तत्काये- 

मित्पर्थ: 


ब्रह्मशिला, पिण्डिका तथा लिङ्ग को क्रमशः कुशों के मूलभाग, 
मध्यभाग तथा अग्रभाग से स्पर्श करके [मूलमन्त्र का] जप करे । 

अर्थात्‌ ब्रह्मक्षिक्ता को कुशो' के मूक्तभाग से, पिण्डिका को कुशो" 
के मध्य भाग से तथा लिङ्ग को कुशो के अग्रभाग से स्पशे करके 
मूलमन्त्र का जप करे । 

पर्वोक्त की ही भाँति जितनी संख्या में होम किया गया हो उतनी 
ही बार पाजपतास्त्र मन्त्र का जप करे | तदनम्तर शिव के सथ्योजात 
आदि मो में पराडमुख ( उल्टा, अध्यंपात्र का अग्रभाग विपरीत 
दिशा को करके । अध्यै प्रदान करे । 

जीर्णादिदोषो' से दूसित लिङ्ग का क्या करे--इस विषय में 
बतलाते हैं-- 

सृशा अर्थात्‌ चने से बने हुए लिङ्ग को दूर ले जाकर शुद्भूमि में 
त्याग दे काष्ठःनिणिति लिङ्ग को अग्नि में जला दे। लोहज अर्थात्‌ 
सुवर्णादि घातृनिभित लिङ्ग को तत्तत धातु से जोड़ कर ठीक करले । 
तथा पत्थर से निमित लिङ्ग को अगाघ जल में ड॒बो देना चाहिए। 
*ळोहजं०' इत्यादि वाक्यांश का तात्प बतलाते हुए नीलकण्ठ ने 
कहा है कि सुवर्ण आदि अध्टधातु निमित किङ्ग यदि टूट जाय तो 


te ब्रतिष्ठामगूल। 


त्तत्त्वतत्त्वेश्‍वरांल्लिड्गा स्मृर्तिमूर्तोक्व रानपि । 

तासामेव तत्रेव संस्कारसंभवात्‌ स्थलान्तरनयनावि वानामा- 
वाच्च (?) । एतेन स्वस्थालादचलितस्याबिकृतस्य च विद्यृद्धतदग्धा- 
बेरप्येबमेव व्यवस्था । 

स्थानाच्चलितस्य तु पुनस्तत्रंब प्रतिष्ठा । स्थानान्तरविधाना- 
भावाच्चलितस्य च त्यागस्तादृशस्यान्यत्य प्रतिष्ठा च । 

स्थूले पूर्वपिण्डिग्रहाशिलाया अप्पुद्धार, प्रतिपत्तिबिधिना 
पिण्डिकाम्तरादितिवैशष्च । व्यङ्गे तु पूर्वपिण्डिकादीन; भगत्वे 
एवमेव । 


उसी सुवर्णादि घातु से उसके श्षण्डित अंश को जोड़कर लिङ्गको 
सही और पूर्ण आकार प्रदान करे । 

तत्त्वों एवं तत्त्वाधिपतियों एवं मूतियों तथा मृत्यंधिपतियों से 
सम्बन्धित लिङ्गों की भी वैसी ही व्यवस्था करे, क्योंकि जनका 
सस्कार (उसी स्थान में) सम्भव है और उनको दूसरे स्थान पर 
ले जाने का विधान भी नहीं प्राप्त होता । इश क्चन के आघार 
पर यह कहा जा सकता है कि विद्युत-दग्ध (जिसमें बिजली गिरी 
हो ) आदि लिङ्ग यदि अपने स्थान से अविचलित तथा अश्वण्डित 
(अक्षण्ण) हो तो उसका संस्कार भी उक्त व्यवस्था के अनुसार उसी 
स्थान पर करे । 

जो लिङ्ग अपने स्थान से चलित हो (पागल मनुष्य, चोर, हाथी 
बाढ आदि के कारण अपने स्थान से विचलित करके अन्यत्र पहुंचा 
दिया गया हो) उसकी पुनः वहीं पर प्रतिष्ठा करे। इत तरह के 
चलित लिङ्ग को दूसरे स्थान पर प्रतिष्ठापित करते के विधान के 
अभाव में उसको त्याग कर उसके स्थान में उती तरह के अन्य 
लिङ्ग की प्रतिष्ठा भी की जा सकती है। 

जो लिङ्ग स्थूल हो (पिण्डिका के अनुरूप न हो) उसकी पूब॑वर्ती 
पण्डि तथा ब्रह्मक्षिका आदि का भी उद्धार करे तथा यथोक्त विधि से 


प्रतिष्ठामयूखा ४१३ 


पिश्डाद्यमाबे तु पिण्डिकाद्यत्तरस्थापतमात्र' मित्या दिदुष्ट- 
लिङ्गानामि'त्यर्निपुराणबाक्यात्‌ 'लिङ्गे पोठादिके वाऽपो'तिः 
सिद्धान्तशेख रवाक्यात्‌, पूर्वपोठं परित्यज्ये'ति हयशोषेवाक्याञ्च । 

सुवर्णादिनिमितभङ्‌्गादो तु तेनंब सुवर्णादिना तावृशं तावत्परि- 
माणं च लिगादि कृत्वा सत्रेव पुनः स्थाप्यम्‌ । यदि तेन सुवर्णादिना 
तादृशं कतुः न शक्यते तदा समुद्रे क्षिपेत्‌ ¦ रत्नजा तु समुद्र एब 
क्षेप्तव्या । 'रत्नजा यदि दग्धाऽपि स्वकान्ति न जहाति तदा सेव 


दूसरी पिण्डिका, ब्रह्मशिला आदि का स्थापन करे । जो लिङ्ग व्यङ्ग 
( बेडोल या विकृति अङ्ग वाला ) हो उसकी पूर्ववर्ती पिण्डी, बरह्म” 
शिला आदि यदि भग्न ( टूटी-फूटी ) हो तो उनका उद्धार करके 
मयी उसी द्रव्य तथा आकार की पिण्डी और ब्रह्मशिला का स्थापन 
करे [ओर यदि वे अक्षुण्ण और अच्छी स्थिति में हों तो उन्हें न 
बदले ) । 

पिण्डिका आदि के अभाव में अववा उनके जोणेनभर आदि 
दोषों से दूषित होने पर मात्र दूसरी पिण्डिका आदि का स्थापन 
करे और उसी पूर्व स्थापित [ अदूषित ] लिङ्ग को उसके ऊपर 
प्रतिष्ठापित करे। यही आशय पीछे अग्निपुराण के 'इत्यादिदुष्ट- 
'लिङ्गानो०" इत्यादि पचनों का है। सिद्धान्तशेखर के 'लिङ्गे 
पोठादिके वापि०" इत्यादि बचनो' और हयशीर्षागम के 'पूर्वपीठ: 
परित्यज्य०" इत्यादि वचनो' का भी यही तात्पर्य है । 

सुवर्ण आदि घातुओ' से निर्मित किङ्ग (या प्रतिमा) के टूटने 
आदि की स्थिति में उसी सुवर्ण आदि से, उसी आकारःप्रकार तथा 
उतने ही परिमाण का लिङ्ग (या प्रतिमा) बनवा कर उसे पुनः वहीं 


१. ३० पीछे, ए० ३७८। 


४२२ अतिष्ठामयुख। 


स्थाप्या' इति त्रिविक्रमः । 'लोहाच छिन्नभिन्लाङ्गमि'ति सिद्धान्त” 
शेखरबाक्यात्‌ । “घातुजाँ रत्नजां वापो'ति हयशोषंवाक्यात ॥ इति 
जीर्णोद्धारविधिः । 

अथास्य प्रयोग: । यजमान उत्याय दक्षिणस्थामोशान्यां दा 
जातोयद्रव्यर्तिमितं तन्माने तदाकारं लिङ्ग तादशो प्रतिमां च 
स्थापयेत्‌ । 


पर स्थापित करे। यदि उस सुवणं आदि से उस भर्त-लिङ्ग (या 
प्रतिमा) को उती रूप में नहीं बलाया जा सकता तो उसे समुद्र 
में ले जाकर छोड़ दे । रत्न-निमित मूति या लिङ्ग | यदि जणे 
भग्न आदि दोषो' से दूषित हो तो उत] को भो ले जाकर समुद्र में 
ही छोडे । इस विषय में जिविक्रम का यह मत है कि यदि रत्न से 
निम्ति प्रतिमा या लिङ्ग दग्ध होने पर भी अपनी कान्ति को नहीं 
छोड़े तो पून। उसी को स्थापित करे। इस विषय में. पर्वोद्घुत 
मतो' का पुनः संकेत करते हुए नौलकण्ठ ने कहा है कि सिद्धान्त- 
शेखर के वचनो' में भी 'लोहाद्यं छिन्त-भिन्नाङ्ग ०" इत्यादि वाक्यांश 
में छिन्न (कटी) तथा भिस्त (= भरत) प्रतिमा या लिङ्ग को जोड़ 
कर पुनः स्थापन का विधान है तथा हयश्रोर्षागम के वचनो के 
अवुसार "धातुजां रत्नजां वापि०” इत्यादि वाक्य में घातु या रत्न 
की बनी हुई (भग्त-जोर्ण) प्रतिमा या लिङ्ग को समुद्र में, अगाध 
जल वाले सरोबर आदि में या प्रभूत जल बालो नदी में छोड़ दे । 
यहाँ पर जीणोंद्वार विधि का विवेचन माप्त हुआ । 

अब जीर्णोद्धार विधि का प्रयोग बतलाते हैं। जीर्णादिदोबयुक्त 
लिङ्ग जिम द्रव्य का, जिस मान (लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई, गोलाई 


१. ३० पौछ, ४० ३०४ वहाँ 'ोहाढघं०' इत्यादि पाठ है । 
२. ३२ पीछे, ४० ३९१ वहां प्रदत्त “बातुजां» रत्नजां' इत्यादि पाठ 
समोचीन है । 


अतिष्ठामयूलत) र 
“अतिजोर्णामि'ति पर्वोक्तावयशोर्षबाक्यात्‌ । 'पोठाच्च चालितं 


लिङ्गमि'ति 'त्यजेत्सदोध लिगमि'ति “बाहुपादशिरोहोनामि'ति 
'थद्डव्य यःप्रमाण चे'ति शिद्धास्तशेखरोक्ने: । 


और भार ) तथा जिस अकारे का हो, उसी द्रव्य, एसी मान 
तथा उसी आकार का नया लिङ्ग (या प्रतिमा ) लाकर यजमान 
स्वयं उठ कर उसे ले जाकर मण्डप के दक्षिण में या ईशानकोण 
में रखे । 

कोत से लिङ्ग या प्रतिमा को हटाकर उसके स्थात पर नके 
छिङ्ग या प्रतिमा का स्थापन होगा ओर कोन पुनः स्थापित किया 
आयेगा इस विषय में पहले विस्तार से चर्चा की जा चुको है। उनमें 
से कुछ वचनो' की ओर नीलकण्ठ ने पुनः संकेत किया है। जेसे कि 
पहले कहे गये 'हयशीर्षागम' के अतिजीर्णा' तथा व्यङ्गां०'' इत्यादि 
वाक्य में काष्ठ या पत्वर से बनी अतिजोणं तथा व्यङ्ग ( बेडौल, 
विकृत अङ्ग या न्यूनाङ्ग ) प्रतिमा या लिङ्ग को त्याग कर अन्य 
प्रतिमा के स्थापन का विधान है। 'सिदधन्तशे्षर' में 'पीठाच्च 
चालितं लिङ्ग ०” इत्यादि वाक्य में यह विधान है कि पिण्डिका में 
से उखाड़ा हुआ लिङ्ग यदि निदोंष हो तो अधोरमन्त्र का एक सो 
आर जप करक उसे. वहीं (उसी पिण्डिका) पर पुनः स्थापित करे। 
*त्यजेतु सदोषं लिः इत्यादि वाक्य में जीणंतादि दोष-युक्त तथा 
इवपच (चाण्डाल) आदि के स्पशं से दूषित लिङ्ग को त्याग कर अन्य 
लिङ्ग कोप्र। करने का विधान है। 'बाहुपादशिरो हीन०'” 
इत्यादि वाक्य में हाथ, पेर, शिर, कान, नाक या मुख से रहित 
अतिमा के त्याग का विधान है। “यद्‌ द्रव्या यत्प्रमाणाच०^ इत्यादि 


१. द° पीछे, ९० ३९०। २. ० पौछे, १० ३८१। 

३. द° पीछे, ९० ३८१। ४. ३० पीछे, १० ३८४। 

५. इ° पोछे, १० ३८४ तुलनीय--यद्‌ द्रव्यं यत्प्रमाणच इत्यादि, 
३० ३९४। 


चर अतिष्ठामयृल्ला 


तस्मादेव वाक्यनिचयात्प्रतिपत्तिप्रयोजकदोषाभावाच्च न्पुब्ज- 
'निस्नबिषपस्यदिडमूढानां च वंधचालनं तेषामेव पुनः स्थापनं च। 

भग्नचणितयोस्तदवयवाना प्रतिपादनपुर्वक नृतनातां स्थापनम्‌ । 
अनेकशकलत्वेन चणितत्वेत चोद्धार-पुतःस्यापनविष्योरप्रव्‌ ते; । 

चा।लत-चलित-पातित-पतित-मध्यस्थाता त्‌ नोद्धारो न च 


वाक्य में यह विधान है कि पुराता लिङ्ग या पुरानी प्रतिमा जिस 
द्रब्य की तथा जिस प्रमाण की बनी हो नये लिङ्क या नयी प्रतिमा 
को भी उती द्रव्य से तथा उस्तो पमाण की बनावे । 

ूर्वोदधृत वाक्यसमृह के आधार पर नथा प्रतिपत्ति प्रयोजक दोष 
(मृति या लिङ्ग के जीणे, भग्न होते आदि) के अभाव में न्युब्ज 
(नीचे की ओर झुके हुए ) तथा निम्नविषयस्थ ( गढढे या गहरी 
जगह में स्थित ) तथा दिङमूढ ( जिसकी पिण्डिका का मुख अनुचित 
दिशा--पश्चिम या दक्षिण में स्थित हो ) आदि लिङ्गों का यथाविधि 
चालन (अपने स्थान से हटा) कर पुनः [ सम्यक्‌ रूपेण ] स्थापन 
करे । 

भग्त तथा चूणित अवयवों वाला लिङ्ग पदि सुवर्ण आदि धातु 
का हो तो उको उतो घातु से सम्यक्‌ रूप से जोड़कर पुनः स्थापित 
करे और यदि ऐसा लिङ्ग पत्थर या रत्न आदि का हो तो उसंको 
त्याग कर उसी द्रव्य, मान और आकार के नये लिङ्ग का स्थापन 
करे। 

जो लिङ्ग या प्रतिमा अनेक दूकड़ों में टुटी हो या चूणित (नूर- 
चूर) हो गई हो उसके उद्धार के बाद पुनः उसी के स्थापन की 
विधि की प्रवृत्ति कहीं देखी नहीं जाती । तात्पयं यह है कि ऐसी 
स्थिति में असके स्थान पर उसी द्रव्य, उसी मान तथा उसी आकार 
की नयी प्रतिमा या लिङ्ग का स्थापन होगा । 

अपने स्थान से चालित ( हिलाये, हटाये या उखाड़े हुए) 


प्रतिष्ठामयख? अष 


ह ॥ किन्तु तेषामेव पुनः स्थापनम्‌ । उदधतस्योद्धा रॉसंभ- 
ष्टत्वेन प्रतिपत्तिविध्यप्रवृत्तश्च । एतेनेब नदोवेगापहतोन्मत्त- 
शत्रू चोरहस्ताद्यपहूतानां लाभे ताभ्येव पुन! स्थाप्याति । तेथामलामे 
है. “sd स्याप्यानि । 

निषिठस्पशंदूषित-निषिद्धजलत्पृष्ट विश्रज्ञतजञतरूषित-पतिः 
विणमृत्रादिदूषितानां लत्जागरबतानामेत पुनः bl 


या चलित (हटे हुए), पातित (गिराये हुए) या पतित (गिरे हुए) 
अथवा मध्यस्थ (प्रासाद के मध्य में स्यापित न कि मध्य से यवमात्र 
झा यादमा उत्तर में स्थापित, अथवा-पिण्डिका के मध्य में घले 
) लिङ्ग या प्रतिमा का न तो उद्धार होगा और न जका त्याग 
किया जायेगा । ऐसे लिङ्ग की उस्ती स्थान पर पुनः स्थापना 
को 'जामेगी। जो लिङ्ग [ चालित. चलित, पातित या पतित 
fd से] पहले से उद्धत है उमका उद्धार ( पिण्डिकादि पर से 
| ou गा.) असंभव है । ऐसे लिङ्ग के तया प्रासाद के मध्यस्थ या 
` पिण्डिका के मध्य घंसे हुए लिङ्ग के दोष रहित होने से उनके 
` विषय में प्रतिपत्ति (उद्धार और त्याग) की विधि लागू नहीं होती । 
हसी व्याख्यान से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नदी के वेग ( बाढ) 
के द्वारा अपहृत ( प्रवाहित ), उन्मत्त (पागल), शत्र, चोर, हाथी, 
आदि के द्वारा अपहृत (उठा कर दूर फेंके हुए) लिङग या प्रतिमा 
के प्राप्त हो जाने पर उनका ही पुनः स्थापन करता चाहिए । ऐसे 
F हि की पुनः आ न हो सकते की स्थिति मे बते 
क) [ति तथा उः आका नि 
तक स्थापन करना चाहिए । nas 
निषिद्ध-स्पणं (सूतकी, रजस्वला, चाण्डाल आदि 
३ स्पशं) से दूषित, निषिद्ध जल के स्पशे से दूषित, ii 
td पतित आदि के द्वारा पूजित, इल्लेष्म (कफ), विष्ठा, मूत्र 
द के स्पशं से दृषित लिङ्ग या प्रतिमा आदि को उनके स्थान 


५१६ प्रतिष्ठामम्रृख। 


नोद्धरणं नरव प्रतिपत्तिः । 'अतिजोर्णामि'ति 'पोठाच्च चालितमि'ति 
*त्यजेस्सदोषितं लिङ्गमि'ति पूर्वोक्तादवाक्घनिचथात्‌ । 
लिङ्गस्थात्‌' विस्जेन्मन्त्री पोठब्रहाशिलागतान । 
बवस्थान' ।बसुजेतद्वदङ्घमतिस्थितानपि प 
ततः सुवर्णपाशेत रज्ण्वा गोचमंजातया । 
वषर्कम्धस्थया बदध्वा लिङ्क पोठ च चर्मणा ॥। 
शिवमस्त्विति तद्बाह्यं त (?) जनोः्प्याहरेद गर: । 
उदरायं च लिङ्गस्य तो बुषो प्रेरयेत्ततः ।। 
बहिनोंत्वा ततो लिङ्गं पीठं ब्रह्मशिलाव' 
रथादिक समारोप्य समुद्र निक्षिपेत्ततः ।। 
पर स्थित रखते हुए ही उनका पुन संस्कार करे। उनका उद्धार 
आर त्याग करने की आवद्यकता नहीं है। ये वचन 'हयकीर्षागम” 
और 'सिद्धान्तग्ेश्वर आदि प्रन्यो के पुर्वोदुघुत ( पीछे उल्लिखित ) 
“नतिणीर्णा; तथा ब्यक्गी«" 'पीठा तं लिङ्ग'०'' त्यजेत्‌ 
“सदोषितं लिज ०” इत्यादि बाक्य-समूह से अनुमोदित हैं। 
पञ आचार्ये किङ्ग, पीठ (पिण्डिका ), ब्रहाशिला, वृषभ 
(नन्दी ), अङ्ग तथा मूर्ति में जिन तत्त्वो, कछाओ | देवताओं का 
न्यास किया गया हो उनका विसर्जन करे । 
तब बेळ के कन्धे में बध हुई सुवण-पाश युक्त गोचम को रस्सी 
से लिङ्ग (या प्रतिमा) तथा पीठ (पिण्हिका) को बाँध कर आचाय 
यजमान आदि जनो सहित 'शिवमस्तु' ( कल्याण हो) ऐसा कहते 
हुए बाहेर लागे । तब उस लिख (या प्रतिमा) आदि के उद्धार 
१. हिजस्पात्‌ ।--पाठास्तर । 
डुषस्थाद । - पाठान्तर । 
इष्न्य--पीछे, 2० ३९० । 
डध्ध्य--पीछे, ९० ३८१ । 
दरष्टभ्य--पीछे, १० ३८१ । 


क अ शू 


प्रातष्ठामयलः पु 


स्थललिङ्गोद्धतो बद्ध्वा गज वा प्रंबयेद गुरः। 

सोधे भूमी परित्यज्य |१त्याज्यं] दारुन चानले दहेत्‌ ॥ 

सवं वा निक्षिपेत्तोये लिङ्ग वा प्रतिमादिकम्‌। 

ततः पाशुपतास्त्रेण शान्त्यर्थे जुहयाच्छतम्‌ ॥ 
लोकपालाणृभिस्तद्‌वद बास्तुशान्त्ये शत शतम्‌ ।। 

अतिदेवत शतं जुहुयादित्यथः । 

रक्षां कुर्याच्च तद्वम्ये महापाशुपताणुना । 

तन्माने तन्मयं लिङ्ग तत्र संस्थापयेत्पुनः ।। 

प्रतिष्ठोक्त त मार्गेण सर्व कमे समाचरेत्‌ । 


(उठा कर-लींच कर ले जाने) के लिए उन दोनो” वृषभो' ( अथवा 
वृषभ ) को प्रेरित करे (हाके )। इस तरह उस लिङ्ग, पीठ 
प्रह्मशिला तथा वृषभ (तन्दी) को बाहर लॉकर रथ या बैलगाड़ी 
ब्रादि में चढा कर समुद्र में ले जाकर त्याग दे । स्थूल (मोटे-बड़े) 
किङ्ग के उदार हेतु उसे हाथी को पीठ में बाँध कर उसके द्वारा 
समृद्रादि में ले जाकर त्यागे । | 
सुधा के चूणं (चूने) से निमित लिङ्ग को भूमि में त्याग दे और 
काष्ठ-निमित लिङ्ग को अग्नि में दग्ध करे। अथवा लिङ्ग या 
प्रतिमा आदि (तथा जीणं पिण्डिका आदि) सभी को समुद्र या नदी; 
सरोवर आदि के अगाध जल में छोड़े । 

` तत्पश्चात्‌ शान्ति हेतु एक सौ बार पाशुपतास्त्र मन्त्र से होम 
करे। तदनन्तर लोकपालों में से प्रत्येक के मन्त्र से एक-एक सो बार 
होम करे ओर तब वास्तुदेवताओं में से प्रत्येक के लिए नाममन्त्र 
से एक-एक सो बार होम करे । 

+ तब उस प्रासाद या देवालय कौ रक्षा महापाशुपतास्त्र मन्त्र से 
करे । इसके बाद उस प्रासाद या देवालय में उसी [ विसजित छिङ्ग 
ह ४ ८ -- ] के मान ( प्रमाण अर्थात्‌ =लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई, 


कमलाको पुता नतर उ परमथ परम पापाय नमः हु फट्‌ । 
प्रढ्म० - ३३ f 


5 


वड अतिष्डामगरूश' 


ह्यस्य परिवाराणां प्राकारादे: समुदधृतो ।। 
सर्वेषामपि जोर्णातामेष एव विधि: स्मृतः । 
कर्ताऽत्र दक्षिणां दद्याद्‌ गुर्वा।दभ्यो यथोदिताम्‌ । 
बल्पुण्य स्थापने प्रोक्त तत्फलमेतबुदधृतो ।। 
अयमत्र  नि्गेलितोऽये; । _ लक्ष्मोड्मित “स्फुटित-वशों -श्वपच- 
सेबितानां तादृशोनां बाहुपादशिर;कर्ण नासास्यहोनानां प्रतिमानां च 
बिधयुक्तप्रकारेण चालन जलादौ प्रतिपादन च कृत्वा नूतनप्रकारेण 
तस्मिन्नेव स्थाने पूर्व पश्चिमद्वारंकतोरण मण्डप तन्मध्यभ।गे वेदो 


मोटाई, भार, भाकारःप्रकार ) तथा उसी द्रव्य से निमित नवीन 
लिङ्ग अथवा प्रतिमा का स्थापन करे। नये लिङ्क की स्थापना 
तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी समस्त कृत्य पोछे अचल तथा चलप्रतिष्ठा 
प्रकरणोक्त विधि से सम्पादित करे । 

जीणे हम्बै ( हवेली, प्रासाद या देवालय ), परिवार देवताओं, 
प्राकार आदि सभी का जीर्णोद्धार इसी विधि से करे और पूनतिमित 
हर्म्य-प्राकार आदि की प्रतिष्ठा पूर्वोक्त विधि से करे । 

इसके बाद जीणोंद्वारकर्ता यजमान अपने आचार्य आदि को यथा 
विहित दक्षिणा दे । ।जीर्णोद्धार की फलश्रति में कहा गया है कि] 
जो फल नये लिङ्ग, प्रतिमा. प्रासाद आदि के स्थापन या प्रतिष्ठा 
से प्राप्त होता है वही उसके जीर्णोद्धार से भी प्राप्त होता है। 

उपरि प्रतिपादित सिद्धान्त बचनों का निगंलित (सारभूत) अथं 
यह है कि-लक्षणरहित, ट्टी हुई, जीर्ण-शीर्ण, चण्डाल आदि के 
द्वारा सेवित प्रतिमाओं (तथा लिङ्ग आदि) और हाथ, पेर, शिर 
कान, नाक तथा मुल आदि अङ्गों से रहित श्रतिमाओं का जीर्णोद्धार 
की विधि में बतलाये गये विधान के अनुसार चाळत करके जल 
आदि में त्याग कर उस विसजित प्रतिमा या लिङ्ग के पुराने स्थात 
पर ही पूर्व-पश्चिम द्वार बाले तथा एक तोरण बाळे नतन (नये) 


३. _ रक्ष्मोज्लिता । भूल में मुद्रित पाठ । 


% ] 


ऑवष्ठामगूख) ज्र 
"जी गे वतुं लं चतुरस्र वा कुण्डं स्थण्डिल वा पश्चिमे 
बालूकया स्थण्डिलं च कृत्वा ग 
` तङ्कुल्पः देशकालादि स्मृत्वा मोलफलाच्छतगुणफलक' 
अतिमायां तु दशगुणफलकामो वा जीर्णादिदोषदुष्टस्य (224 
बा क वा करिष्ये-इति स ङ्कूल्पयेत्‌ । पिण्डि- 
प्रासादकलशेषु तु ईश्वरप्रीतिकाम इति विशेषः 
जेष्वरप्रीतिकामो दा । bre 
क 


णाप का निर्माण करके उस मण्डप के मध्यभाग में बेदी, पर्व 
|, पूव 
उक रि रह )या पा "प चोकोर ) कुण्ड अथवा सिड 
म-भ्राग में वास्तुपीठ ओर उत्तर में न 
विभा, बाळू से स्थण्डिल का 
` [तब यजमान जीर्णोद्धार के संकल्प हेतु हाथ में जल ले, 
देश-काल ra का उच्चारण करके “पोहफलाच्छत णक 
अधवा-पदि प्रतिमा या लिङ्ग छोटा हो तो उसके विषय में 'दश- 
गुणफलकामो' ऐसा बोलकर 'बोर्णादिदोषदृष्टस्य लिङ्गस्य' अथवा 
जीर्णादिदोषदुष्टायाः प्रतिमायाः 'उद्धारं करिष्ये' अथवा यदि उसी 
प्रतिमा प्रा लिङ्ग का पुन। स्थापन करना हो तो 'उच्छपणं करिष्ये' 
एकता संकल्प करे । पिण्डिका, वषम (नन्दी), गवड तथा प्रासादोप रि- 
Er शलश आदि के उद्धार के संकल्प में 'मौलफलाच्छतगुण- 
मो' पापळ र्य के स्थान पर केवळ "वि, 
यह बोले । अथवा लिङ्ग, पिण्डिका, प्रतिमा 
“जोर्णोद्धार के संकल में 'मोलफञाच्छतगुण०' इत्यादि के कत ह 
_'झेबरप्रीतिकामो' इत्यादि उच्चारण करे । 


हा प्रधान सरुल् के अनत में 'तदङ्गत्वे 
य त्वेन आदौ गणपतिपूजनं 
"4 (पुण्याहवाचनं), मातृरापूजन, नातीचा पाचा 


र करिष्ये’ ऐवा संकल्प बोल कर हाथ में लिया हुआ जल 


४२० आंतष्ठामयूख! 


ततो गणेशपूजास्वस्तिव। ॥चनमातृकापूजननास्बोश्राद्वानि न्‌तन- 
प्रतिष्ठावत्कृत्वा तद्वदेव ब्रह्मचापसदस्यान्द्रािशत्योडशाष्डौ चतुरो 
था ऋत्विजो द्वारपालांश्चाष्टौ चतुरो वा वृत्वा सस्त्ालङ्कारमघुः 
वर्कादिभिस्तान्‌ पूजयेत्‌ । 

अथाचार्यो मण्डपपूजादिशिवकुम्मपूजान्त कृत्वा 
महाविद्या च बेवतास्यापनं कृत्वा पोठादौ ब्रणबेनासनं दत्वा उ 
ब्यापकेश्‍वर एह हि नमः । ॐ व्यापकेश्वर हृदयाय नम। | ठ व्याप 
केश्वर शिरसे स्वाहा । कै व्यापकेश्वर शिलाये वघट । ॐ ब्याप- 
केएवर कवचाय हुम्‌ । ॐ व्यापकेशवर नेत्रत्रयाय बोषद्‌। ठ भ्याप- 
केश्वर अस्त्राय फट्‌ ' इति मन्त्रः शिवमचंयेत्‌ । 

देबताम्तरो द्वारे मूलमन्त्रेणाचेयेत्‌ ' 


तब नूतन प्रतिष्ठा-कमे की ही भाँति गंणपतिपूजन, स्वस्तिवाचन- 
( पृष्याहवाचन ), माठूकापूजन ओर तान्दीक्राद करे ओर नृतन 
प्रतिष्ठाकमं की ही भाति ब्रह्मा, आचार्य तथा सदस्यों ओर बत्तीस 
या सोलह या आठ अथवा चार ऋत्बिजों, एवं आठ था चार द्वार" 
पालो का वरण करके उनका वस्त्र, अलङ्कार, मधुपर्क आदि से 
पूजन करे । 

इसके बाद आचार्य मण्डपपजन से लेकर शिवकुम्भ (इद्वकलश) 
पुजन पर्यत कर्म सम्पादित करके वास्तुमण्डल में वास्तुदेवताओं और 
महावेदी में सवंतोभद्रमण्डळ या लिङ्गतोभद्रमण्डल देवताओं का 
स्थापन करके प्रणव (ॐ) का उच्चारण करते हुए पीठ आद मैं 
आसन रख कर ¬ 

«कै व्यापकेदवर एह्य हि नमः।' इससे आवाहन करे ओर तब 
निम्नलिखित मन्त्रों से हृदयादिन्यास करे 

छै व्यापकेदवर हृदयाय नमः । 

ॐ व्यापकेश्वर शिरसे स्वाहा । 


अ्रतिष्ठामद! 


[ 


जश 
ततोन संस्थाध्य लिड्राचालनायं मूलमन्त्रेण तिलाहुतितहत्रं 
. हुत्ण मण्डलदेवताहोमं पूर्णाहुति च कृत्वा 
क, जोणंभग्नमिदं वेव सवंदोधाबहं न्‌शाम्‌ । 


s अस्योदारे कृते शान्ति शास्तरेःस्मिन्कथिता त्वया ॥ 
F जोर्णोद्वारवि वानं च नपराष्ट्रहिताबहम्‌ । 
तदत्राधिष्ठिताभ्बेव प्रोद्धरामि तवाज्ञया ।। 


ड व्यापकेश्वर शिल्षाये व षट्‌ । 
ॐ ब्यापकेष्वर कवचाय हुम्‌ । 
ॐ अ्यापकेशवर नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । 
ॐ व्यापकेश्वर अस्त्राय फट्‌ । 
इस तरह शिव का आवाहन तथा अङ्गन्यास करके '3% व्याप. 
केश्वराय नमः” इसी नाममन्त्र से पूजन करे । इतर देवताओं के 
जीर्णोद्धार में प्रतिमा का पूजन उनके मलमन्त्रों से हौ करे। 
तब अग्निस्थापन करके लिङ्क (या प्रतिमा) के चालन के 
अधिकार की प्राप्ति हेतु मूलमन्त्र से तिलों (घृता क्त तिलों) की एक 
हजार आहृतियों से हवन करके मण्डल (लिङ्गतो मद्र या सबंतो भद्र) 
में स्थापित देवताओं के लिए होम करके पूर्णाहुति करे और तब 
देवता से यह निवेदन करे-- 
(र हे देव ! यह जोणं. भग्न (खण्डित) प्रतिमा या लिङ्ग [प्रेत आदि 
आश्रय होने से मनुष्यों के लिए दुभिक्ष, मरण, उग्र पीडा आदि ] 
3] सभी तरह के दोषों का जनक है। आपने इस प्रतिष्ठा सम्बन्धी 
शास्त्र में स्वयं बतलाया है कि ऐसी प्रतिमा या लिङ्ग के जीर्णोद्धार 
करने से ही उक्त दोषों की शान्ति होती है। र 
._ जोर्गादि दोषयुक्त लिङ्ग या प्रतिमा के विधिपूर्वक जीर्णोद्धार 
करने से राजा तथा राष्ट्र (प्रजा) दोनों का हित होता है। अतः 
हे देव ! मैं आपकी आज्ञातुसार ही इस- [जीर्णाविदोबदरुक्त रिङ्ग 


गरेर प्रतिष्ठामयूख। 


इति देवश्य जोर्णदोष॑ थवपित्वा शिल्पियुत साङ्ग शिव 
विसृज्य यजमानस्य सौवर्ण ` ककुणं बद्ध्वा श्रोबणंखनिश्रेणोद्धुत्य 
रथमारोप्य तइच्छाये पयंन्तबेशे वषमूले [?वृक्षमूले। अगाधनदीहुदे 
बा वामदेवेन क्षिपेत्‌ । प्रतिमा तु प्रणवेन क्षिपेत्‌ । दाइजं चेत्तदुत्तरे 
दहेत्‌ । रत्नजं लिङ्गं यदि निजकॉन्तिमदेव भवति तदा तदेव 
पूर्वबत्स्थापयेत्‌ । सुवर्णादिमयं तदेव साग्रं कृट्वा स्थापयेत । 


या प्रतिमा]-पें स्थित देवादि सत्त्वो अथवा इसके आश्रित भूतादि 
का उद्धार कर रहा हूँ । 
इस प्रकार देवता को जीर्ण लिङ्क या प्रतिमा के दोषों को सुना 
कर शिल्पी को ताथ लेकर साङ्ग (अङ्गों के सहित) शिव का विसर्जन 
करके यजमान के हाथ में सोने का ककण. (कंगना) बाँध कर सोने 
के बने हुए [ अथवा उसके अभाव में सुनहले ] ्नित्र ( खोदने के 
लिए प्रयुक्त कुदाल, आदि) से जीणे लिङ्ग या प्रतिमा आदि को 
लोदकर--उल्लाड़ कर रथ में बेंठा कर ले जाकर देवालय के परिसर 
के समीप में स्थित किसी छायादार वृक्ष के नोचे अथवा वृष (एक 
औषधि ) के मूल में ( यदि 'बृक्षमूले' पाठ किसी पाण्डुलिपि में हो 
तो-वक्ष के मूल में) अथवा अगाध नदी या अगाध तालाब ह या 
सरोवर अथवा समुद्र में बामदेव मन्त्र' को पढते हुए लिङ्ग को गिरा 
दे और यदि प्रतिमा हो तो उसे प्रणव (%) का उच्चारण करते 
हुए गिराये । यदि प्रतिमा आदि काष्ठ-निमित हो तो उसै प्रासाद 
के उत्तर में ले जाकर जलाये । रत्ततिमित लिङ्ग यदि [ दूटा-फूटा 
न हो और ] अपनी कान्ति न छोड़ा हो तो उसी को पूबेवत स्थापित 
करे। सुवर्ण भादि घातुनिमित लिङ्ग को [त्यागने के बजाय] क्सी 
को अग्रभाग पर्यन्त सुधार कर पुनः पहले की भाँति ही स्था!पत 
करे । 
१, ॐ वामदवाय नमो ज्येष्ठाय नम श्रेष्ठाय नमो रुद्राय तम; । 
कालाय नम) कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नम! '। 


प्रतिष्ठामगुख। श्र 


ड़ त्वयं विशेषः । प्रासादमन्त्रान्‌ छड़गे छे रिकायां वा 
भोज्य न्‌तनप्रासादसिद्धिपर्यस्त खडगादिकमचेगित्वा प्रासादे सिद्धे 
मस्त्रास्पथास्थानं प्रतिष्ठाकाले न्यस्य यजमानेमभिषिञ्चेत्‌ । 
ततो लिङ्ग' प्रतिमां वा तत्रैव विधिवस्संस्याप्य भ्रुवाद्योरित्यादि 
अन्त्रास्पठित्वा स्थिरोकृत्य बहु संप्ज्य प्राथेयेत्‌ ¬ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो बाऽपि यथोक्तेत [क्त न] कृतं यदि । 
तत्सवं' पूर्णमेवास्तु त्वश्प्रसादास्महेश्वर ।। 
कि कर्तं राज्ञ; प्रजानां च शान्तिर्भवत सबंदा! 
५ अस्माकं शिल्पिनां चेब सुप्रोतो भव सबदा । इति ॥ 
ह, प्राप्ताद के जीर्णोद्धार के बिषय में यह विशेष विधान है 
प्रासाद के मन्त्रों को खड्ग या छरी में सयोजित (स्थापित) करके 
उस ख़ज़ या छरी का पूजन नूतन प्रासाद के निर्माण-पय॑न्त करता 
रहे ओर प्रासाद का निर्माण सम्पन्न हो जाने पर वास्तुप्रतिष्ठा 
के समय छडग या छरी में स्थापित मन्त्रो का आवाहत कर उन्हें 
प्रासाद में यथास्थान स्थापित करे । तब यजमात का अभिषक 
i 
तदतन्तर उस प्रासाद में लिङ्ग या प्रतिमा को बिधिवत स्थापित 
करके 'धरवा द्यौ:०' इत्यादि मन्त्रों को पढते हुए उन्हें स्थिर करके 
बहूविध उपचारों से पूजन करके यह प्रार्थेना करे-- 
हे महेश्वर ! मैंने ज्ञानपूवंक अथवा अज्ञान में यथोक्त विधि से 
जोभी पूजन किया है वह सब आपके अनुग्रह से पूणे होवे । 
जीर्णोदारकर्ता - यजमान, राजा तथा प्रजाओं के जीवत्त में 
शान्ति रहे हे देव आप हम सब ( यजमान और आचार्य 
) तथा शिल्पियों के ऊपर सबंदा प्रसन्न रहें ' 


बषटन्‍्य--पीछे-३० २५६ तया २६०। 


४२४ प्रतिष्ठासयूक्ष: 


अमंण्वतीतरणिजाशुभलज्भ मस्य 
सान्तिध्यभाजि कृतशालिति मध्यदेशे । 
ख्याता भरेहनगरी किल तत्र राजा 
राजोबलोचनरतो भगवन्तदेवः ॥ 
॥ इति श्रीमीमांसकश्षक्करभट्टात्मज-भट्टनी लकण्ठ कृते भगवन्त" 
भास्करे प्रतिष्ठामयूख्नः समाप्तः ॥ 


चर्मेण्वती (चम्बल) तथा यमुना के शुभ सङ्गम के निकटवती 
सुन्दर मध्यदेश में भरेह-नगरी विश्वुत है जिसमें बिषणुभक्तिपरायण 
भगवन्तदेव नामक राजा राज्य करता है ' [उती राजा के राज्याश्रय 
में रहकर नोलकण्ठ भट्ट के द्वारा लिखित यह प्रतिष्ठामयूल्ल नामक 
ग्रन्थ पूर्ण हुआ। ] 

॥ प्रतिष्ठामयूख की 'सरोजिनी' भाषान्टीका समाप्त ।' 
विश्वविद्यालये काश्या हिन्दूनां मानवर्घने 
स्वाध्यायाघ्यवसायाभ्यां गुरूणाञ्च प्रसादतः । 
नेत्र पुखद्गब्देवु व्यतीतेषु च विक्रमात्‌ 
व्याख्या 'सरोजिनी' नाम्नी बेशाख्यां पूर्णता गता ॥ 


पांरशिष्ट 
अथ हुनुमत्प्रतिष्ठा-विधिः 
सम्पादकः--डों महेशचन्द्र जोशी 


प्रातनिस्यकमं समाप्य यजमानः स्वासने प्राङमुखोपवि्य तिलकं 
कृत्वा आचम्य “पवित्र स्थो बंष्णव्यो०' इति कुषपवित्र-धारणं कृत्वा 
प्राणानायम्य 'अपवित्रः पवित्रो वे' ति आत्मान सप्रोक्ष्य भास्तिपाठं 
बठित्वा ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः इत्यादि प्रकारेण प्रणम्य सुमुख- 
झ्चेकदन्तझ्चेत्णादि पठित्वा बक्रतुण्डत्यादिना भेरवाज्ञा गृहीत्वा हस्ते 
'जलाक्षतान्‌ गृट्रीत्वा देशकालो संकोत्यं अमुको5ह करिष्यमाण 
सप्रासादवास्तृन्सनवग्रहमख् हनुमत्श्रतिष्ठाकमं णि अनुधिकारिता- 
अयोजक-कायिकादि निश्चिकत पापक्षयप्र्॒वंक तत्राधिकारसिद्धपर्ष 
त्रिहर्छ'प्रायद्चित्त गो प्रत्यास्ताय द्वारा करिष्ये । इति जलमुत्सूजेत्‌ । 
तता पचगव्य गृहीत्वा 

ॐ यत्‌ त्वगस्थिगत पापं देहे तिष्ठति मामके । 
अ्राशनात पञ्चगब्यस्य दहत्यग्तिरिवेन्धनस्‌ ।। 

इति मन्त्रेण पञ्चगव्य प्राशन कृत्वा पुनः देशकालो संकीत्ये 
अमुकोऽहं पूर्वाङ्गी कृत-कच्छत्रयप्रायदिवत्त-प्रत्यास्तायत्वेत इदं गोन 
१. क्रों तु गायश्या उदवासस्तर्थंव च । 

चेनुप्रदान विप्राय सममेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 

पराशर ( प्रायश्चित्तमयूख, ४० ५३) 

३. प्राजापत्य !क्रयाःशक्तो पेनु दद्यातु पयस्विनीम्‌ । 
__ बेनोरमावे दातब्य मूल्यं तुल्यं न संशय) ॥ 
+ मार्कण्डेय ( प्रायश्चित्तमयूख, ४० ५३) 


४२६ अतिष्ठामयूखा 


निष्क्रयभूत द्रव्य' ब्राह्मणाय दातुमुत्सुजे । इति पठन्‌ गोद्रव्यमुत्सजेत्‌ । 

ततढच गणपतिपूजनपूर्वक जलयात्रां निवंस्ये मण्डपमागत्य सर्वात 
कुम्भान्‌ समुद्धुत्य तत्तोय मणिके क्षिपेत्‌ । 

ततश्च ज्योतिविदोषदिष्टे सुहुते म ङ्गस्नाना दिकं सम्पाद्य सवं 
संभारसहितः सपत्नीको यजमान आचार्य पुरस्कृत्य मण्डपमागत्य 
स्वासने प्राङ्मुख उपविदय तिलकं कृत्वा आचम्य, 'पवित्रे स्थो”' 
इति पवित्रधारणं कृत्वा प्राणानायम्य 'अपवित्रः पवित्रो वे' ति 
स्वात्मानं संत्रोक्ष्य “पृथिवो त्वया धृता लोका०' इति पठित्वाऽऽसन- 
शुद्धि विधाय, शिश्लाबन्धन कृत्वा श्ान्तिपाठादिकं पठित्वा दक्षिणहस्ते 
कुशत्रय गन्धाक्षतपुष्पजलान्यादाय सकल्पं कुर्यात्‌ । 

संकल्पः--देशकालो संकीत्यं अमुकोऽह मम समस्तपापक्षयपूर्वेक 
दीर्घायुविपुलपुत्र-पोत्राद्यववच्छिस्तसन्ततिवृद्धिस्थि रलक्ष्मी-की तिछाभ- 
शत्रुपराजय-सकलसुखधमर्थिकाममोक्षप्राप्तिद्ठारा सनवग्रहमलसप्रासा- 
दवास्तुप्रतिष्ठापूर्वक श्रोपरमेश्वरप्रीतये अस्या हतुमन्मृती देवत्ब- 
संतिद्धवे हनमत्‌प्रतिष्ठां करिष्ये । तदङ्गत्वेन स्वस्तिुण्याहवाचन, 
मातृकापूजनं, वसोर्धारापृजनमायृष्यमन्त्रजपं सोकहिपकेनविधिना 
नान्दीश्ाद्धमाचार्यादिवरणं च करिष्ये । तत्रादौ निविध्तताशिवरधयं 
गणेशाम्बिकयोः पूजन च करिष्ये । 

इति संकल्प विधाय भूतोत्सादनं, कलशे अध्यंपात्रोदके वा 
तीर्थावाहनादि कृत्वा तेनात्मान सम्पूर्ण पजासामग्री च संप्रोक्य, 
भगवते सूर्यनारायणायाध्यै दद्यात्‌ । ततः प्रहशास्तिप्रयोगानुसारेण 
गणपतिपूजनादि नान्दी थाद्धान्त पञ्चा ङ्गकमे कम्पाय आचार्यादीच्‌ 
वत्वा दिग्रक्षणं, पञ्चगव्यशरोक्षणं च कुर्यात्‌ । 

ततः प्रासादे गत्वा पञ्चगम्येन प्रासादप्रोक्षणादिक कृत्वा वास्तुः 
मण्डल देवानां स्थापनःपूजनादिमहोमान्त बल्यन्तँ वा कर्म नित्य 


३. गबाममावे दावम्ं तुल्यं मूल्यं न सशयः | 
संवत ( प्रायश्चित्तमयूख = ५३) 


अरतिष्ठामयूखा जे 


रक्षोघ्त-पावमानसुक्ताध्यां त्रिसृत्या प्रासादं संवेष्टय परितो जलः 
दुरखयोः पृयगविक्छिन्ते धारे दत्वा पीठोपरिपजितां वास्तुप्रतिमां 
दधिदूर्वा-सप्त धान्यन्शेवाल-गन्धाक्षत पुष्प युतेव्पक्वमृद्भाण्ड सस्थाप्य 
तत्पिधाय प्रासादस्य चतु षष्टिधा भाजितपदेध्वास्नेयको णपदादुत्तर- 
स्थिताकाशसंज्ञकपदे जानुमात्रगर्ल कृत्वा जलेनापृयं गन्धपुष्पाणि 
अक्षिप्य मृद्भाष्ड तत्र निधाय “गतं तन्मृदेव पूरयेत्‌ । प्रासादोपरि 
आसादाद्‌ पदििमे, ने ऋत्याप्रेशान्यां वा रक्तध्वज-पताकारोपणमफि 
क्यात्‌ । 
ततो यागमण्डपमागत्य स्ंतोभद्रमण्डलदेवानां स्थापनं पूजनं च 
कृत्वा, अस्निस्थापन, प्रहस्यापन च कृत्वा गणपत्यादि ग्रहमण्डलपयंन्त 
देवाना होम वास्तुहोमादिकं च निवंत्य देवसमीपमागत्य प्रार्थयेत-- 
स्वागतं देवदेवेश विइवरूप नमोऽस्तु ते। 
शुद्धेऽपि त्वदधिष्ठाने शुद्धि'कुमंस्ते मारते ॥। 
मन्त्रमूतिभंवान्नाथ  संसारोच्छेदकारकः। 
यथा पूजाहों देवः स्यात्‌ कुरु घमंगति च न: ॥ 
संसारभयभीतेन, अयं यज्ञः सुभक्तितः । 
प्रारब्यस्त्वत्प्रसादेन निदिष्तो यातु पृणताम्‌ ॥ 
इति पठित्वा नद्यां, तडागे, पुष्करिण्यां भण्डपेऽपि वा जलाधिवासं" 
सम्पाद्य स्तानपोठे देवं निधाय अचलनप्रतिष्ठायाँदेवस्तपन'प्रकरणोक्त 
श्रकारेण स्नपनं कुर्यात्‌ । चलश्रतिष्ठायां तु संक्षेपेण स्तपनं 
Ee ॥ तद्यथा“आपो हि ष्ठा०' इति मन्त्रेण क्षालनं कृत्वा, 
ओषधो»,' रिति मन्त्रेण सवा वध भिरयथा विधि मूर्त्य ङ्गस्योद्वतँनँ 
इत्वा शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य सप्तघान्यपिष्टेस्तु 'घान्यमसी'ति उदुवतंनं 
पुनः शुद्धजलेन क्षालयेत । ततः पञ्चगव्येः पञ्चामृतेश्च 
१. शुदिकमं सहस्व वत्‌ ! पाठान्तर 
३. जक्ताधिवास प्रयोग हेतु-द्रषव्य पीछे ४० ८८-९२ 
३. देवस्नपनप्रयोग हेतु म्प पीछे ९० ४८-७७ 


शर्ट अतिष्ठामयूक्षा 


पृषक्पृथक्तत्तन्मस्त्रै: संस्नापयेतु । ततः 'शन्नोदेवी०” इति शुद्धोदकेन 
संस्नाप्य घुताभ्यङ्ग श्रीखग्डाद्ये रद्दर्तत मु ष्णोदकेन क्षालनं च कृत्वा पुन- 
कइचतुभिः कलशेर्वारण मन्त्रः (इम मे वरुणेत्या'दिभिः, "हिरण्यवर्णाः 
शुचयः०' इत्यादिचतसृभिर्वा) स्नापयेत्‌ । तत। परितः गर्वा दिक्रमेण 
स्थापित) क्रमशः सप्तमृद्-पहलव-कुश-शाल्युदक-प्रश्नवणोदक-्यव-पृष्प- 
फलेइच पूरितेरष्टभिः कलशैः स्नपनं कुर्यात्‌। तत्र मन्त्राः-पुदषषः 
सूक्तं, पावमानीयं सूक्तम्‌, ऋचं वाचम्‌, विभाड-सो रसूक्तम। इत्यादि । 
तत। सवौ'षधी जलेन संस्नाप्य 'आपो हि ष्ठे'ति तिसभिः गङ्गोदकेन 
स्नापयेत्‌ । 

संक्षिप्तचलप्रतित्ठायो तु स्नपतात्परमम्न्युत्तारण'मपि करणीयम्‌ । 
केषा ख्विन्मते सुवर्णादि धातु भूर्तीनामस्युत्तारण कर्तव्यम न तु पाषा- 
'गादि मूर्तीताम। ततक्च 'यदा बन्धन्‌०' इति प्रतिसरं बद्ध्वा, 
“सुजातो ज्योतिषा सह०' इति वस्त्रं, 'यज्ञोपवीत परमं पवित्र०'मिति 
यज्ञोपवीतं, 'युवा सुवासा० इति उपवस्त्रं (उत्तरीयं) दत्त्वा पौत- 
वस्त्रेणाच्छांद्य नाममन्त्रेण पङचोपचारैः संपूज्य मनोजवं मास्त- 
तृल्यवेगम०' इत्यादिभिः प्राथंयेत्‌ । ततईनाग्ने नेवेद्य निधाय आदश 
च निधाय, दशदीपानु-प्रज्वाल्य 'हिरण्यगर्भ'०' इति मन्त्रेण प्रणमेत्‌ । 

ततो रजतपात्रे मधुधृते गृहीत्वा सुवणेशळाकवा 'चित्र' देवाना- 
मुदगादनीक चक्षमित्रस्य वरणस्यार्ने ” इत्यधर्चेन ५ तेजोऽसि 
शुक्रमसी'ति मन्त्रेण च '३% नमो भगवते हनुमतै नमः” इति दक्षिण- 
सब्ये नेत्रे मन्त्रावत्या लिखेतू (उन्मीलयेत्‌) । ततो अण्जनेनाब्ज- 
"मित्वा भक्ष्यभोज्यादर्शादि दर्शयेत्‌ । तदा अग्रे कोऽवि न तिष्ठेत्‌ । 

ततः पुरुषसूक्तेन, इद्रसृक्तेत वा नीराजनं कृतवाऽन्नाधिवासा- 


१. अम्युत्तारण' हेतु द्रव्य पीछे, ए० ३७३-३७३ । 

२. हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे गतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दावार शथिबीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

३. अन्नाषिषास हेतु द्र्य पोछे ४० ९२। 


प्रतिष्ठामगुख। ४२९ 


_ दिकं विधाय शय्याधिवासं कुयात्‌ । देवं प्राकूशिरस शय्याया 
स्वापयेत्‌ । कलशे निदाऽऽवाहनादि कुर्यात्‌ । ततः “रुद्राय नम: इति 
'बतुष्पथे बलि दत्वा किञ्चित्‌ काळं सप्रतीक्ष्य 'उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ०" 
इति मन्त्रेण तथा च 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हनुमन्‌ त्यज निद्रां महाकपे । 

साधवः सप्रतीक्षस्ते त्वद्ददांन महोत्सवाः '। 

इति मन्त्रेण शय्यात। देवभुत्याप्य यागमण्डपमानीय पीठे (सर्बतो- 
भद्रपीठे) सस्थाप्य- 


छ भू। पुरुषमावाहयामि । ३३ भुव। पुरुषमावाहयामि । 

ॐ स्वः पुष्षमावाहयामि । ३ भूभ वःस्व। पुरुषमावाहयामि ॥ 

इत्यावाह्य गन्धादि पण्चोपचारं: सपूज्य न्यासान्‌ कुर्यात्‌ । 

प्रणवन्यास-व्याहृ तिन्यास-मातृकान्यास-कक्षन्पास-कालम्यास-बर्ण- 
त्यास-तोयन्यात.विद्यान्यास-वे राज न्यासा दिकं" कतुस्यास-गुणन्यासा - 
दिक च विधाय हृदयादि पढजूत्पासादिक कुर्यात्‌ । ततश्च 
'अश्निमीडे०' 'इषे त्वोजें०' इत्यादि वेदादिमस्त्र्यास' कृत्वा हनुमद्‌ 
द्रादशाक्षरमन्त्र'न्यासादिकं कुर्यात्‌ । तद्यथा -- 

[अस्य श्रीहनुमनुमन्त्रस्य श्री रामचस््र ऋषि;, जगती छन्दः, हनुमान्‌ 
देबता हूसों बीजम, हस शक्तिः, हनुमते कीलकम्‌, इष्टसिद्धधथे 
ल्यासे, जपे, होमे च विनियोगः*। इति विनियोगं पठित्वा--| 

श्री रामचन्द्रक्रषये नमः--विरसि । 

ॐ जगतीछन्दसे नम:--मुखे । 

१. इषव्य-पोछे ९० १०१-१११ 

जि. ७ „११५.११३ 

बै. द्रष्टब्य पीछे ४० १३६ 

४. हुतुसद-दादशाक्षरमन्व--& हॉ हू स्फ' शफे हूलौं हस हू खो 
हनुमते नमः । 

५. द्रष्टव्य-तारदपुराण पूर्वेखण्ड ७४।२-५ । 


ह. का . शि प्रतिष्ठामयूर 


ॐ हनुमद्‌ देवताये नमः-हृदि |] 

ॐ हसौं बीजाय नमः-गुह्य । 

छ हरफ शक्तये नमः--पादयोः। 

ॐ हनुमते कीलकाय नमः--ताभो । 

करन्यासः 

ॐ हौँ अंगुष्ठाभ्यां नमः । कै हस तर्जनीभ्यां तमः । 
, रूफ मध्यमाभ्यां नमः । ॐ हस अनामिकाभ्यां नमः। 
हस्हफो' कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह.मो RT 


| हृदयादिस्थासः-- 

| छ हो' हृदयाय नमः । ॐ हसमी शिरसे स्वाहा । 

„ रफ शिश्वायें वषट्‌ । ,, ह खो कवधाय हुस। 

,, हैस्छफो नेत्रत्रयाय बौबट । ॐ ह.ख्रो अश्वाय फ३ । 


बणेन्यासः- 
& हो' नमः मूष्ति। # ह.स्फे नमः ललाटे । 
„सफ नमः नेत्रयो , हे, खो नमः मुखे । 
» ह.श्फे नम! कण्ठे । ,, ह.सौ' नमः बाह्नो' 
# हूँ नमः हृदि। कुक्षो । 
ॐ मं नमः नाभौ । लिङ्गो । 
„ ने नम! जानुनोः। „» मनम पायोः । 
पदन्यासः 
| ॐ हो नमः मूच्ति। # हरफ नः 
| » स्फ़ो नमः मुखे । „ हो नर 


„ हैस्छफो नम' नाभो । „ 
„ हनुमते नमः जङ्घयोः । „ नमः नमः वादयोः । 


2 


प्रतिष्ठामयूख) ४३१ 

तत: तत्त्वन्य!सं कुर्यात्‌ ` चलार्चायां तु चळार्चा प्रकारेण, यथा- 

ॐ प्रकृतितत्त्वाय नमः, बुद्धितत्वाय ` नमः, अहङ्कारतस्वाय 
जमः, मनस्तत्त्वाय नमः--हृदि । शब्दततत्वाय नभ:--शिरसि । 

स्प्षेतत्त्वाय नमः-त्वचि । रूपतत्त्वाय नमः-हृदि। रसतत्त्वाय 
ननमः-बस्तो । गन्धतत्वाय नमः+=पादयोः। श्रोत्रतत्वाय नमः 
कर्णयोः । त्वक्तत्वाय नमः--सबंशरीरे ' चक्षुस्ततत्वाय नः 
चक्षुषोः । जिह्वातत्वाय नमः-जिल्लायास । घ्राणतत्त्वाय नमः 
ज्ञाण । वाक्तत्त्वाय नमः=वाचि। पाणितत्त्वाय नमः-पाण्यों:। 
पादतत्त्वाय तमः--पादयो।। पायुतत्त्वाय नमः=पायो। उपस्थः 
तत्वाय नम:--उपस्थे। पृथिवीतत्त्वाय नमः--पादयो । अप्तत्वाय 
ज्ञम;-बस्तौ । तेजस्तत्त्वाय नमः--हृदि । वायुतत्त्वाय नमः घराणे । 
आकाशतत्त्वाय नमः=शिरसि। रजस्तत्त्वात नमः--तमस्तत्त्वाय 
नमः--सत्त्वतत्त्वाय नप्तः-देहंतत्वाय नमः= देहे । 

ततः पुुषसूत्तन्यासं कृत्वा रुद्रसूक्तत्यासमपि कुर्यात्‌ । तदुपथा-- 

नमस्ते रुद्र ०-पादयों: । या ते रुद्र०-जज्भुयों: । यामिषुं०-जानुनो! 
शिवेन वचसा०-अर्वो। । अदृध्यवो ०-वृषणयो।। असो यस्ताम्रो०- 
कटधाम्‌। असो यो०-नाभ्याम। तमोःम्तुन-हृदि। प्रमुझच०- 
स्तनयोः। विज्यन्धनु*-बाह्नोः। या ते हेति*-मुखें। परि ते०- 
चक्षुषोः। अवतत्य०-कणयोः। नमस्त आधु०-भ्रुवोः। मानो 
महान्त०-भाले । मानस्तोके० शिरसि । 

ततो हनूमन्तं षट्कोणमण्डलोपरि पूजयेत्‌ । तद्यथा 

मध्ये--बिन्दौ - क्री हनमतै नमः । 

षटकोणे आग्नेयादिकोणेषु - 


१, 


आत्मतस्वाय तम -पादयो: । _ विद्यातत्वाय नमः-हूदये । शिवतस्वाय 
नम!-शिरखि। दषठब्य, पीछे, पृष्ठ १२८ । 

३. द्रष्टव्य-पीछे ५० १३९ तथा ३६७ अथवा सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश ४० 
१४३ में प्रदत्त बिधि से यह न्यास करे । 


र प्रतिष्ठामयूला ॥ अिष्ठामबूल) श्र 


आग्नेये-ही' हृदयाय नमः । अपुरे प्रम रेखायां प बादिक्रमेण-- 
नेत त्ये- ह्स्फ शिरसे स्वाहा । डेदादताय नमः। पुण्डरीकाय नम? । वामनाय नमः । कुमुदाय 
पश्चिमे- रूफ़े शिखाये वषट । F । अञ्जनाय नमः। प ष्पदन्ताय नमः। सार्वभौमाय नमा । 
वायब्ये--हज्नो कवचाय हुम्‌ । सुप्रतीकाय नमः । 
ऐशान्णै-ह,स्ख्फो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । अभ्ीष्टतिद्धि " ** "=" पञ्चमावरणाचंतस्‌ ॥ 
पूवे -ह.सो' अस्त्राय फट्‌ । भूप र-दितोयरेखायां प वदिक्रमेण-- 
अभीष्टस्िद्धि मे देहि शरणागतवत्सल ।  लंइनदराय तमः। रं अस्तेये नमः । मं यमाय नमः क्षं निश्च तये 
भवत्या समपय तुभ्यं प्रथमावरणाचेनस्‌ । श्वमः। वं वरुणाय नमः। यं बायवे नमः। सं कुबेराय नमः। हुँ 
तद्बहिः पूर्वाद्यष्टदलेषु-- ` हुँशाताय नम। । (ऊ) हीं ब्रह्म गे नमः । (अधः) अं अनस्ताय नमः 
&ॐ रामभक्ताय तमः। अभीष्टसिद्धिं मे `` `" “~ पष्ठांवरणाचंतस्‌ ॥ 
„महातेजसे नभः। ` भूपूरे तृतीयरेश्षायां पूर्वादिक्रमेण-- 
१ wa i बञ्चाय नमः । शक्तये तमः । दण्डाय तम! । खड्गाय नम;। 
त हि नमः |; ४ ॥ त्रि 
2 निहार नमः । नलः वा न काव ग ७७७४ 
७ मेझ्पीठकाचंतकारकाय नमः ॥ अभीष्टसिद्धिं ~ -- -- सप्तमावरणाचेनम्‌ । 
» दक्षिणाशाभास्कराय नमः। तत) पञ्च धूसस्कारपूर्वक॑ बेलवर्धननामार्ति प्रतिष्ठाप्य सूर्यादि) 
५, सबैविध्तनिबारकाय, नमः । ग्रहान्‌ सम्पृज्य कुशकण्डिका विधाय आधाराज्यभागी ग्रहाहुति च 
अभीष्टसिद्धि मे i शरणागतवत्सल । हवा प्रधानहोमं कुर्यात्‌ । तत्र-- 
दलाग्रेषु MRT ER नमः। ाम्तिकगन्त्रः' पोष्टिकमन्त्र'इच हुत्वा वेदादि-होमं विधाय 
> ः 4 RR ०, त्रे हि 
षु PS न sr rrr eo _ हनुमतो वैडिकमस्त्रेण,' द्वादशाक्षरमस्त्रेण चतुषष्ट्यक्षरेण वा तान्त्रिकः 
द्विविदाय नमः। मँग्दाय तमः। १. शान्तिक मन्त्रों के लिए-डष्डव्य-्पीछे, पृष्ठ १६९-१७० 
अभीष्ट “' „ `" तृतीयावरणाचनस ।। रे. पौष्टिक गनो के लिए-दष्टब्य-पीछे, पृष्ठ १७१ 
दळसस्त्रिषु--रक्षोध्ताय नमः । रिपृष्नाय नम: । विषष्नाय नमः । हे, (क) ४% दा प्द्रास्यां गलिम्लूङुबम्म्यस्तस्करा २ उत। 
व्याधिष्ताय नमः। चोरध्ताय नमा। भूतध्नाम i हनुभ्या " स्तेनान्‌ भगवंस्तास्त्वं खाद सुखादितानु । 
तमः। परशस्त्रास्त्रमन्त्रध्ताय नमः। भयघ्नाय ( बबु ११०८) 
नमः। (छ) ॐ आतिष्यरूपं मासरं महावोरस्य नसह! । 
अभीष्टसिद्धि मे ~~ “ “ चतुर्थावरणाचँनमु ॥ रूपमुषसदामेवत्‌ तिल्लो रात्री: सुराळयुता ॥ |कृ० प० उ] 


प्रेष्म० - ३४ 


डड प्रतिष्ठामयूलः 


मन्त्रोण' पौराणिकमन्त्रेण' वा घृतेन तिलर्वा अध्टोत्तरसहस्रमष्ठोत्तर- 
शतं वा हुत्वा प्रायश्चित्ताहुत्यादि पूर्णाहुतिपर्यन्त जुहुयात्‌। | 
ततइच अधिवासितां पिण्डिकां ( पोठं वा ) प्रामादगभं यवेन 
यवार्द्ेन वा ऐशान्याम्‌ उत्तरस्यां वा पञ्चरहनोपरि धवधूक्तेन' 
निधाय-- 
ॐ आतिथ्यरूपं मासरं महावी रस्य नरनहुः । 
रूपमुपसदामेतत्‌ तिस्नो रात्रीः सुरा558ुता ॥ 

इति मन्त्रण संपूज्य 'मर्वेदेवमधीक्षाने ०' इत्यादि मयूखोक्तमन्त्र : 

संप्रार्थ्य पिण्डिकायां रत्तादिस्यास' कुर्यात । 

तत! ॐ विमलाये नमः । छ उत्कषिण्ये नमः । ॐ ज्ञानायै नमः। 

&% क्रियाय नमः । ॐ योगाये नमा । कॅ प्रह्मथं नमः । 5 सत्याये 
नमः । छै ईक्षानायै नम। । ॐ अनग्रहायै नमः। & ह्लीं नमो 
भगवते सकलगुणात्मशक्तियुक्तायानस्ताय योगपीठात्मनें नमः। इति 
पीठपृजाँ कुर्यात्‌ । 
(गो अस्मे रहा मेहता पर्वताधो वृत्रहत्ये भरहूतो खजोबाः। 
या! शा गते सुगते पायि पञ इतर्येष्ठा अस्माँ अबस्तु देवा! ॥ 
१, (क) ॐ हौ हरफ र्फ हसौ ह सश हू.सों हनुमते नम! । 

(ल) हूं हनुमते रद्रात्मकाय हु फट्‌ । 

(गो # नों ऐे' हों हनुमते रामदूताय लङ्काविध्वंसना याङ्जनी गर्भसंग्रुताप 
शाकिनोडाकिनो विध्वंसनाथ किलिबबुकारेण विभोषणाय हनुमद्देवाय 
ओं हीं श्री हॉ हों फट्‌ स्वाहा ॥ (मातृका विलास) 

२. (क) मनोजवं मोरतवुल्यवेग० । इत्यादि १ 
(छ) ॐ नमो भगवते आड्जनेःय महाबलाय स्वाहा । 
( मस्त्रमहार्णव, अनुष्ठातप्रकाश, पुरशचर्याणंब आदि में उद्धृत) 
३. ध्रब॒धूक्त हेतु बब्टव्य-पोछे पष्ठ; २५६ तथा २६० । 
४... द्ृष्टव्य-पीछे, ष्ठ २३४ । 
५, रव्लांदिन्यास विधान हेतु रष्टय पोछे, पृष्ठ २३५-२४१ । 


है 


प्रतिष्ठामयूख। शश 


ततो श्रीहन्‌मस्तं पच्चामृतेः संस्नाप्य वेदिकमन्त्रेण तान्त्रिकमन्त्रेण 
च शुद्धोदर्करभिविच्य वस्त्रालका रगन्धाक्षतपुष्पादिभिरलंकृत्य "ह$ 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते०' इति मन्त्र णोत्याप्य 'रथे तिष्ठन्‌०' इति 
यानोपरि स्थापयित्वा मा ङ्गलिक-जय-घोषपुरःसर ग्राम नगरादिवीबीषु 
परिभ्राम्य प्रासादद्वारमानीयाध्यै दत्वा प्रासादगभे ` प्रवेशबित्वा 
पिण्डिकायां (पीठे) स्थापयेत्‌ - 
यावच्चन्द्रश्च सूर्यच यावदेषा बसुन्धरा । 
तावत्‌ त्वं देवदेवेश ! पीठेस्मित्‌ सुस्थिरो भव ॥ 
मुप्रतिष्ठितो वरदो घव । शाश्‍वतो प्रव । 
स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्यात त्वमिहागतः । 
सान्निध्यं सव॑दा देव हनुमन्‌ परिकल्पय ॥। 
इत्युक्त्वा देवं सपृष्टवा ध्रुवसूक्त जपेत्‌ । तद्यथा - 
छ इहैवेधि माप च्योष्ठाः प्रबंत इबा वि चाचलि: । 
इन्द्र इवेह घुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु. धारय ॥ 
इममिन्द्रो अदीधरदुधृव ध्र,वेण हविषा । तस्मै सोमो 
अधिव्रवत्‌ तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः 
ध्वा द्यौध्चंवा पृथिवी धरुवासः पर्वता इमे । 
धुं वि्वणिइ जगद्‌ भ्नुव। राजा विशामयम्‌ ॥ 
धवं ते राजा वरणो ध्वं देवो बृहस्पतिः 
आबे त इस्द्रश्‍चा र्िइच राष्ट्रं घा गयत धुवम्‌ ॥ 
ध्रुव भवेश हेविषाभि सोममूशामति । 
अथो त इन्द्र. केवलीविशो बलिहृतश्करत्‌ ।। 
ततः प्रणवेन देवपूती षडङ्गन्यासं कृत्वा प्र।णप्रतिष्ठां कुर्यात्‌ । 
ॐ अस्य प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रस्य ब्रह्मविष्णूरद्रा त्हूषयः ऋग्यजुः 
सामानि छन्दांसि क्रियामयवपुः परा प्राणशक्तिरदेवता आं बीजं हीं 
आक्तिः, क्रो कीलकम्‌ अस्यां हनुमन्‌पूतौ' प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः। 
ॐ ब्रह्मविष्णुदद्ध ऋषिस्यों नमः--शिरप्ति। ऋग्यजुः साम- 


| ४१६ अतिष्ठामयूख+ 


|. छन्दोम्यो नमः-मुखे । प्राणाख्य देवतायं नमः-हृदि। आं. बीजाय 
नम+-गुह्य । हों शक्तवे नमः-पादयोः । करों कीलकाय नमः-चाभो । 
| ॐ कं खं गं घं ङ अं पूथिव्यप्तेजो वास्वाकाशारमने आं हृदयाय 


नमः । 
„चंछंजं झंडा इं शब्दस्पशं परगन्धारमने ई' शिरसे 
स्वाहा । 
„ ठंठंडंढंणंउं श्ोोत्रत्वकचकुजिह्याघाणात्मने ऊं शिखायै 
वषट। 
| » तंथं दंघं नंएं बाकयाणिप।दतायूपस्यातमने हूँ कवचा य 
| | हुम । 
| & पंफ॑ बं भं म॑ ओं वचनादानगतिविपर्गातन्दातमने औ' नेत्र 
त्रयाय वौषट्‌ । 
„ यंरंलंबं शंषंसं हं लं क्ष मनौबुद्वधह कु रवित्तात्मने ञ+ 
अस्त्राय फट्‌ । 


|| ततः 'रक्तास्भोधिस्थ पोतोल्ङसद्‌०' इति प्राणशक्ति घ्यात्वा । 

| #आंहोंक़ोंयंर ल॑बं शंषं संह तः हेतुमतः प्राणा इह 

| प्राणाः । 

„आं हंक्रोंयंरंलं वंश पंस हं सः हनुमतो जीव इह्‌ 
स्थित: । 

„ आ हों कोयं रं ल॑ बं शं षं सं ह सः हतुमतः सर्वेन्द्रियाणि । 


„ बाँ हीं करो यं रं ल॑ वं शा घ सं ह स! हनुमतः वाङ्मनश्चक्षुः 
श्रोत्र जिह्वा घाप्राणा इहागत्य स्वशतये सुखेन चिरं तिष्ठन्तु 
स्वाहा । 


ततो देवस्य हद्यङ्गुष्ठ दत्वा “ॐ मनो जृति०' 'अस्ये प्राणाः 
अरतिष्ठस्तु०* इतं प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा देवक्य मूध्नि हस्तं निधाय 


आतष्ठामयूखः ७ १५ 


गायत्री द्वादशाक्षर मन्त्र" प्राणसूक्त,' घ.वसूक्त' च जपित्वा 
गर्भाधानादारभ्यब्रतविसगंपयन्तं पळ्चदशसंस्कारान्‌ संपाद्य सान्निध्य 
आथंनं कुर्यातु-- 
नमस्ते त्यक्तसङ्गाय सन्तोषपरमात्मने । 
ज्ञानविज्ञानरूपाय ब्रहातेजो प्नुशालिने ।। 
येन रूपेण भगवंस्त्वया व्याप्त चराचरम्‌ । 
तेन रूपेण देवेश अर्काया: सन्निधो भव ।। 
सूर्याचन्द्रमसो याबद्‌ यावत तिप्ठति मेदिनी । 
ताबत त्वया5त्र देवेश स्थेयं भक्तानुकम्पया ॥ 
पुसामनूप्रहार्थाय अर्चायां स्ब्रैच्छया प्रभो । 
परावरेण भावेन स्थातव्यं सदां त्वया ।। 
घामा्थं-कामसिद्गघथं शिवो भव शिवाय ना 
सान्निध्यं तु महावीर स्वार्चायां परिकहपय ॥ 
सर्बविध्नहर) पुसां सबेदु खहेरः सदा । 
सवंदा यजमानस्य इच्छा सम्पत्करो भव ।। 
स्थापकानां म्रतिपात शिल्पिनां च सदा विभो । 
ग्रामदेशनुपाणां च शान्तिभंवतु स्वेदा ॥ 
पूजकाराधकानां च भक्तानां भक्तवत्सल । 
सर्वेषां च जगन्नाथ इच्छामिद्धिप्रदों भव॥ 
अध हनुमद्ध्यानम -- 
ध्यायेदु बालदिवाकरद्यतिनिभ देवारिदर्पापहं 
देवेन्द्प्रमुखप्रशस्तयगस देदीप्ममानं संचा । 


(क) 3ॐ तत्पुरुषाय विद्महे, वायुपुत्राय घोमहि । तत्तो हनुमत्‌ प्रचो" 
' दयात्‌ ॥ ।ख) द्रष्टव्य-पीछे, शृष्ठ २६८ में संध्या ११ । 

3. ॐ हों ह.सफ स्प हलो हर्ट हसो हतुमते नम;।। 

3. प्राणसूक्त हेतु दप्टब्प-पोछे, पष्ठ २७३-२७७ । 

अ. भ्रुव हेतु द्रष्टव्य-पीछे, पृष्ठ २५६ तथा २६० । 


‘८ 


स्वः 


ग्रतिष्ठामयूख: 


सुग्रोबादिसमस्तवानरयुत सुव्यक्तेतत्त्वप्रिय म 
संरक्तारुणलोचनं पवनजं पोताम्बरालकृतम्‌ ॥ 
उद्यन्‌ मातंण्डकोटि-प्रकटरुचियुतं चारुवी रासनस्थ 
मोज्जीयज्ञोपवीताभरण-रुचि-शिखा-शो भित॑ कुण्डलाढघम्‌ । 
भक्तानामिष्टदान प्रवणमतुदिनं वेदनादप्रमोद 
ध्यायेद्‌ देवं ` विधेयं प्छवगकुलपति ` गोष्पदी भू? वाधिस्‌ ॥॥ 
बालार्कायुततेजस त्रिभुजनप्रक्षो भक सुन्दर 
सुग्रीवादिसमस्तवानरगणेः संसेव्पपादाम्बुजम्‌ । 
नादेनेव समस्तराक्षसगणान्‌ सत्रासयन्त प्रभू 
श्रीमद्रामपदाम्बुजस्मृतिरस ध्यायामि वातात्मजम्‌ ।। 
आळलनेयमतिपाटलाननं का०्चताद्रिकमतीयविग्रहस । 
पारिजाततरुसूलवासिनं भावयामि पवमाततल्दनस्‌ ॥। 
ततः सिन्‍्दूरादिना सुशोभित कुर्यात्‌ । 
अथ ॐ भूः पुरुषमावाहयामि । ४» भुवः पुरुषमावाहयामि । ९० 
पुरुषमावाहयामि । ॐ भ्रूभू'वः स्व.पुरुषमावाहयामि । इत्यावाह्य । 


पुरुषसूक्तेन षोडशोपचारे: संपूज्य द्वादशनामभिः पूजयेतु- 


नमः 


छ हनुमते नम: । अञ्जनी सूनवे नमः । वायुपृत्राय नम।। महाबलाय 
। रामेष्टाय नमः । फाल्गुतसखाय नभ: । पिङ्गाक्षाय नमः । 


अमितविक्रमाय नम; ¦ उदधिक्रमणाय नमः । सीताशोकविनाशनाय 


नमः 


॥ लक्ष्मणप्राणदात्र नम।। दशप्रीवदपं हुन्त्रो नमः । 


एतैद्वादशनामभिः संपूज्य गायत्रीं जपित्वा प्रणम्य क्षमापयेत्‌ । ततो 
देवस्य कर्णे 'त्वं दास हनुमानसि' इति जपित्वा नामकरणं कुर्यात्‌ । 
ततः 


अतिष्ठामयूला a 


हनुमानङनी मूनुर्वायुुत्रो 
रामेष्टः फाल ुनसखः पिङ्गाक्षोऽमितविक्रमः ।। 
उदधिक्रमणश्चेव सीताशोकविनाशकः । 
लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य बरपेहा ।। 
इति द्वादशनामभिः पुष्पाङ्जलि दत्त्वा प्रणमेत्‌ 
अतुलितबलधामं हेमशैला भदेह, 
दनुजवनङशानु ज्ञातिनामप्रगण्यम । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीश, 
रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि ॥ 
गोध्पदीकृतवारीशं मदाकीकृत राक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारतलं वर्देनिलात्मजम ॥ 
अङ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीक्षमक्षहन्तारं लक्काभयङ्कूरम्‌॥ 
उल्छृडध्य मिन्धोः सलिलं सलील 
यः शोकबल्लि' जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह लक्की 
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथ-कीतेन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
बाष्पबारिपरिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ । 
इत्यं संपूज्य नारिकेलं समर्प्य रक्तपताकां ध्वजं चोच्छ्येत्‌ । 
अथ ब्रह्मादिमण्डलाद्यावाहित-देवातामेकंक्ाहुत्या होमं विघाय 


महाबलः । 


प्रतिष्ठाहोम सर्वंप्रायद्चितहोम स्विष्टक्ृताहुति बलिदानं पूर्णाहृति 
वसोर्धारां च कृत्वा आवाहित-देवानां विसजंनम्‌ अग्लिविसजंन च 


Ne अतिष्ठाम; 


कृत्वा आ बार्याय मूतिपादिभ्यइच दक्षिणा दतत्ाऽच्छिद्रं वाचयित्वा 

ॐ कृतस्य .हनुमत्प्रतिष्ठाकमंण:  न्यूनातिरिदोषपरिहाराषं 
नानानाममोत्रभ्यो. बराह्मणेभ्यः समाश्रितबस्थुवगेभ्यो दीनानायेभ्यक्च 
यथोत्साहं भूयसीं. दक्षिणां विभज्य दातुमहुमुतसुजे । इति सकल्प्य 
भूयसीं दक्षिणां दत्वा, ॐ कृतस्येतस्य हनु मतप्रतिष्ठाकमण: साङ्गता- 
सिद्धं इद सभूमिमण्डपं (तक्षिष्क्रयी भूतद्रब्य वा) आचार्याय तुभ्ययह्‌ 
संप्रददे।' इति जलमुत्सुजेत्‌ ! आरायेश्च 'ॐ‡ स्वस्ति' इति ब्रूयात्‌ । 
ततो हस्ते कुशजलाक्षतान्‌ गृहीत्वा 'मया यत्कृतं यबाकाल ययादेशं 
यथाज्ञानं यथाशक्ति प्रतिष्ठाकमे तेन श्रीपापापहा महाविष्णू: प्रीय 
ताम ।' इति सकुशजलाक्षतान्‌ भूमो क्षिपेत्‌। ततः प्रमादात्‌ कुबंतां 
कमं०' इत्यादि समुच्चायं आचायहस्तात्‌ तिलकाशीर्वाद गृह्णीयात्‌ । 
ततो श्राह्मणभोजनादिक कुर्यात्‌ । इति । 


tig 


Es दौ घायनादयुक्ठा 
राधा कृष्णप्रतिष्ठा' 


आचम्य, पवित्रघारणं कृत्वा, पाणातायम्य, 'अपवित्रःपवित्रोवे'- 
पूजासामप्रीं च संप्रोङप श्राधनगुद्धि शिखाबन्धन च कृत्वा 
प्राप्त्यर्थे कच्छत्रपप्रायदिवल-प्रत्याम्तायत्वेन गोतिष्क्रप- 

नो भद्रा०' इत्यादि मङ्कळपन्त्रात्‌ पडित्या विताय. 
रवाज्ञा प्रानं कत्या हस्ते जल-पुष्पाक्षतात गहीत्वा 
कीत्य अभुकोऽहं मम सर्वारिष्टनिवत्ति जिविधतापोप- 
-सकलपापोपशमनपवंक दीर्घायुविपुळपृत्रपोत्राद्यनवक्छिन्नसन्त- 
-स्थिरलकमी-कोतिलाभ-शज_पराजयसकलतुल-धर्भार्थ-काम-* 
श्रीप रसेक्व रप्रीत्यर्थंडल सनवग्रहमख-्सपासाद राधा- 
स्थिरप्रतिष्ठां चलप्रतिष्ठां वा करिष्ये । तदङ्गत्वेन 
चनं मातृकापजनं वसरोर्धारापूजनं आयुष्परपत्त्रजपं 
. आचार्यादिवरणं च करिष्ये । तत्रादौ निविध्नता- 
गणेशाभ्बिकयोः पजनं च करिष्ये । इति संकह्प्य 
पाठनं, कर्माथं कलसेऽष्यंपात्रो वा तीर्थावाहन करवा तेन 
पनं सर्वेपूजोपकरणान्‌ च संप्रोक्ष्य सू्येनारायणायाध्यं' दत्वा 
योगानुमारेण गणपति-पूजनादि नान्दीश्राद्धान्त कमे 
आत्रार्यादिवरण कत्ता जलयात्रा निर्त्य (आरस्मदिनात्यागेव 

कृत्वा) प्चगञ्येन प्रोक्ञणपूर्वक मण्डपपजन कुर्यात । 

प्रासाद गत्वा पञ्गश्येन प्रासाद-प्रोक्षणादिक कृत्वा वास्तुः 
पृजनं, होमादिकं च निवंत्ये रक्षोध्त-पावमान सूक्ताभ्याँ 


[० महेशचन्द्र जोशी द्वारा सवद्धित एवं सम्पादित । 


ve प्रतिष्ठामयूखा 


त्रिसूज्या प्रासाद संवेष्टय वत्रितो जजदुखघयोः प्रथगविच्छिस्ने घारे 
दत्वा प्रासादस्यास्लेय-कोणपदादुत्तरस्थिताकाशसंञ्चके पदे जानुमात्र- 
गर्ते विधाय तस्मिन्‌ यथोक्तविधिना वास्तुप्रतिमा तिघाय तद्गतं 
तम्पृदेव पृरयेत्‌ । प्रासादोपरिपीतध्वजपताका रोपणमपि कुर्यात्‌ । 

ततो यागमण्डपमागत्य सवेतोभद्रमण्डलदेवानां स्थापनं पूजन च 
कृत्वा अग्तिस्थापन, ग्रहस्यापनादि होमान्तं कमं सम्पाद्य बलि दत्त्वा 
कमंकुटोत: राधाकृष्णयो: प्रतिमे आासादप्रादक्षिण्येनानीय ३ इद 
विष्णृविचक्रमे०' इति यव-दूर्वक्षित-पुष्व फलानि देबपादवो निक्षिप्य 
*रक्षोहणमि ति प्रतिसरं बद्वा गन््पुe्वादिभिः संपूज्य वस्त्र णाच्छाय 
नद्यां, तडागे, पुष्करिण्यां वा नीस्वा €नानमण्डपे$पि वा जलाव्रिबास' 
विधयाय स्नानपीठे तिश्वाय अबलम्रतिष्ठायामचलपरतिष्ठो्तविधिना 
देवस्तपन' चलप्रतिष्ठायाँ तु चलप्रतिष्ठाप्रकरणोक्त बिधिना स्नपन" 
कुर्यात्‌ । 

चलप्रतिष्ठायाँ, स्थिरप्रतिष्ठायामपि स्नपनं' चेत्‌ संक्षेपेण क्रियते 
तदापि, राधाकृष्णप्रतिमे “आपो हि ष्ठे'ति मन्तरेण प्रक्षाल्य "या 
ओषधी' रिति सबोबधोभिरुद्वतंनं कृत्वा शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य 
सप्तधान्यपिष्टे 'छॉस्पमश्री" त्युदुवतेनं विधाय पुनः शुद्धजलेन क्षाल- 
येत्‌ । ततः पञ्चगव्यै: पङ्वामूतेश्व पृथक्‌ पृथक्‌ ततूतन्मन्तर : सस्ताप्य 
पूनः 'शस्तो देवी ति शुद्धोदकेन ` सस्ताप्य श्रोक्षण्डाद्यं 6दुवतंन- 
मुष्णोदकेत प्रक्षालन च कृत्वा पुनद्चतुभि.कलबीवौरुणमन्त्र : («म मै 
वरणे'त्यादिभिः प्रक्षाळनं च कृत्वा 'समुद्रज्येष्ठ' त्यांद चतसुनि- 
मन्त्र वा 'हिरण्यवर्णाः शुचय' इति चतसुभिर्वाभिषिच्य सवतोमद्र- 
देद्याः परितः पूर्वादिक्रमेण स्थापित: सप्तमृद-पल्छव कुश शाल्युदक- 
ब्रर्नवणोदक-यव-पृष्य-फळेइच प्रपूरितेरष्टभिः कलशेरिद विष्णुरिति 


३. __जळषिदास प्रयोग हेतु ट्य -पाछे, पृष्ठ ८५-९२ । 
२. दष्टम्य-पीछ, पृष्ठ ४८-६५ । 
३. इप्टब्प-बृष्ठ ३५९, ४२७-४३८ । 


तष्ठामयूख। डरे 


E परुषसूक्तेन, पवमानसूक्तेन च स्नापयेत्‌ । ततः शमी-पलाश- 
विल्वाइवत्यन्यग्रोघ-आ स्र उदुस्बर-त्वकूकषायेण 'अदवत्ये वो०' 
मन्त्रण संस्नाप्य 'परिबाजपति'रिति पश्चरत्नोदकेन, ` संस्नाप्य 
तत! शुद्धोकेन स्नापयेत्‌ । 

ततश्च अग्न्युत्तारणं' कृत्वा 'यदाबन्धन्‌*' इति प्रतिसरं बद्ध्वा 
ठान्तरे निवेश्य 'युवासुवासा' इति बस्त्रयुग्मेन संबेप्टघ गरंधादिभिः 
सम्पृज्य योक्त विधिना नेत्रोन्मी छन कर्यात । ततश्च न्न छिव स'-वस्त्रा 
गासादिक विधाय शय्याधिवास कुर्यात्‌ । तत: श्रीराधाङ्कष्णो 
पयां निवेक्ष्य निद्रामावाहा, सपूज्य, परितो रक्षा विधाय 
'छोकपालादिभ्यो बलि दद्यात्‌ । न्‌्षिहमन्त्रेग च बलि दद्यात्‌ । ततः 
काल क्षिप्त्वा “उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुढध्वज०” 
दिना समुत्याप्य न्यासं' कुयात्‌ । तः — 
तर्षतोमद्यीठोपरि संध्वाष्य राहे ओह 
पथक पृथक प्रणवन्यातादारभ्य वैराजन्यासपर्यन्त नव 
स्यासान्‌ कृत्वा श्रीकृष्णप्रतिमायां मृतिन्यास ( विष्णुप्रतिष्ठा विषयं 
|) मूतिद्वयेऽपि क्रतुन्यास गुणन्यासं च कत्वा कृष्णमूर्तावायुधन्यासं 
क्तिन्यासमपि च कृत्वा मतिद्वयेऽपि नाममस्त्रेण षडङ्गन्यास-'श्री 
ये हृदयाय नमः-इत्यादि प्रकारेण "श्रीकृष्णाय नमः हृदयाय न 
प्रकारेण च कृत्वा नाममन्तरेणेवा ्गन्यासमपि कुर्यात्‌ । ततः 
डे०' इत्यादि प्रकारेण वेदा दिमन्त्रन्यासमुभयत्र कूत्वा कृष्ण- 
द्वादजाक्षरमन्त्रौन्यासमपि कुर्यात्‌ । तत आत्मतत्त्वाय नमः- 


,... सुवर्भादिधातुमूतीनामेदास्युतारण करणीय न तु पाषाणादिमूतींना - 
इति । अस्तुत्तारणमस्त्रास्तु परन्येशस्मन ३७२-३७३ प्ृृष्ठ्यो: प्रत्तः । 
अचलअ्रतिष्ठायां तु नेत्र।न्मोलन स्नानमण्डपे द्वितीयवेद्या विधीयते। 
अन्नाधिवास हेतु द्य -गोछ, पृष्ठ ९२। 

'अचलूरतिष्ठा के न्यास का क्रम पीछ ५० १००-१५२ में तथा चळ 
प्रतिष्ठा के न्यास का क्रम ४० ३६४-३६६ में है । 

ॐ नमो मगतते वावुदेवाय । 


क प्रतिष्ठामयूल : 


पादयो', विद्यातत्वाय नमः-हृदि, शिवतत्त्वाय नम:-शिरिसि इति 
तत्त्वन्यास' द्वयोरपि कृत्वा राधामूतौ श्रीसृक्तन्यासं कुर्यातू-हिरण्य- 
वर्णा०-पादयो। | ताँ म आवह०-अङ्कयोः । अश्वपूर्वा »जान्वो:. काँसो 
स्मितां०-ऊर्वोः। चन्द्रा प्रभात कटघाम्‌ । आदित्यवर्णे नाभो । 
उप तु माम०-उदरे । क्षत्पिपासा»-हृदि । गन्धद्वारो०-स्तनयो। । मनसः 
कामाह्वो: | कर्दमेन०«मुखे । आप: सजन्तु०-नेत्रयोः । आर्द्रा पृष्क- 
-रिणीं०-कर्णयोः । आद्रा” यस्करिणी०-श्रवोः । ताँ म आवह०-ललाटे । 
यः शुचिः०-शिरसि । इति राधामतों श्रीसूक्तन्यास कत्वा कुष्णमूतौ 
पुरुषसूक्तन्यास'मुत्तरनारायणन्यास' च कुयात्‌ । 
नलार्चायां तु चलार्चा प्रकारेण तत्त्वन्यासादिक कुर्यत्‌ यथा 
ॐ प्रकृतितत्त्वाय नम, बुद्धितत्वाय नमः. अहङ्कुरतत्वाय 
जम, मनस्तत्त्वाय नमः-हृदि।  शब्दतत्त्वाय नम --शिरसि । 
स्पर्शतत्त्वाय नमः-त्वावि । रूपतत्त्वाय नप!-ढृदि ' रसतत्वाय 
नमः-बस्तो । गन्धतत्त्वाय नम+-पादयोः । श्रोव्रततत्वाय नमः 
कर्णयो। | त्वकृतत्वाय नमः-सबंशरीरे । चक्षुस्तत्वाय नम 
चक्षपो: । जि्वातत्त्वाय नमः- जिल्लायाम । प्लाणतत्त्वाय नमः 
(घाणे ! वाकतत्त्वाय तमः-बाबि । पाणितत्त्वाय नमः= पाण्योः । 
पादतत्त्वाय नमः--पादयो: । पायुतत्त्वाय तम:'-पायो उपस्थ- 
तत्त्वाय नम:--उपस्थे । पृथिवीतत्वाय नम:--पादयो: । अप्तत्त्वाय 
नमः-बस्तो । तेजस्तत्त्वाय नम:--हूदि । वायुतत्वाय नम:-घ्लाणे ' 
आकाशतस्वाय नमः--शिरति । रजस्तत्त्वाय नमः, तमस्तत्त्वाय 
नमः, सत्त्वतत्त्वाय देहतत्त्वाव नम---देहे । 
ततः पश्चभूसंस्कारपूर्वक बलवर्घन तामाग्निं (?)संस्थाप्य आघा- 
राज्यभागौ ग्रहाहति च हुत्वा श।न्तिकमन्त्रे:' वोष्टिकमस्त्रेश्‍च* होमं 
१,  पुरुषसूक्तस्थास हेतु-दष्ब्व पीछे ए० १३९ । 
२. उत्तनारायणम्यास हेतु दृष्य पोछे प० १४१ । 
३. शास्तिकमन्त्रो के लिए इस्टब्य-पीछे, पृष्ठ १६९-१७० । 
कजे 


पौष्टिक मन्त्रों के लिए दष्टव्य-पीछे, पृष्ठ १७१ । 


ह ञ्छ 


दर श्रीकृष्णमस्त्र णर 
तावत्सख्यया हुत्वा श्री सुक्तन पुरुषसूक्तेन च होम कूर्वात्‌ । ततः 
विष्णुविचक्रमे०' इतिमन्‍्त्रण अथमाहुति दत्वा देवचरणोः 
॥ तेनेव द्वितीयाहुतिं दत्वा नाभि, तृतोयाहुतिं दत्त्वा शिरः 
) as तन 'ण चतुर्थाहृतिं दत्त्वा देवसर्वाङ्ग स्तरवोत । ततः 
॥हुत्यादिकमारभ्य पृण 
ss त्यन्त कृत्वा कूम शिला बरह्मशिला- 
omic यवमात्र यवाद्धमात्र' वेशान्यामुत्तरस्यां 
द्वारा भिमुखमुवणेनिमित-कृम' निधाय तस्योपरि 6१७४) निधाय 
ब्रह्मशिलां '$ नमो व्यापिनि स्थिरे अचले धबे' इति 
'ण स्थाप्य प्रार्येत-- १ 
यावच्चन्द्रश्च सूर्य॑श्च यावदेषा वसुरधरा । 
हि तावत्‌ त्व दवदेवेशि भन्दिरेऽस्मिन्‌ स्थिरा भव ॥। 
ततो ध.वसूक्तन 'ब्रहाशिलाम भिमन्त्रयेत [= 
a । ततस्तदबटेषु रत्न- 
ततः श्रो राधाकृष्णौ पञ्चामृतं संस्नाप्य वेदिकमन्त्रोण पौराणिक 
ण आनिषिच्य वस्त्रालंकारःगन्ध पुष्प-धूप दीप-नेवेद्या दिभिर- 
ति उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते०' इति मन्त्रे णोत्याप्य 'रये तिष्ठन्‌०' इति 


` डष्टम्प-पोछे, ष्ठ १७१ । 

राघासस्त्र - ‘Dror स्वाहा। (देबोमागवत ९।५०।१०) 
ख) ॐ राधायं ° 

(क) ॐ डय bo Cd ke 

(छ) ३ गोपोजनबल्छभाय स्वाहा । 

हेतु डष्टब्य-पीछे, इष्ठ २५६ ठथा २६० । 

स हतु द्रष्टव्य-पीछे, पृष्ठ २३४-२४१ । 


जक प्रतिष्ठामयूखः 


मन्त्रोण यानोपरि समारोप्य माज़ूलिक-जयघोषप्रस्सरं ग्रामः 
नगरादि दीचीषु परिक्राम्य प्रासाददारमानीयाध्य दत्त्वा प्रासादगर्भे 
प्रवेशयित्वा ज्योतिधिदोपदिष्ट सुलग्ने ब्रह्ाशिलायां पीठे वा स्थापयेत्‌- 
--शावच्चन्द्रइच सूर्यश्च यावदेषा बसुन्धरा ` तावद्‌ भवद्या 
देवेशो ! स्थातव्यमत्र स्वेच्छया ।। इत्युक्तवा प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्‌ । 
"छ अस्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्र हाविष्णरुद्राक्राषयः ऋग्यजु।सामानि 
छन्दांसि क्रियामयवप,ः परा प्राणशक्तिदेंवता आं बीज' हीं शक्तिः 
क्रों कीलक राधा कृ्‌ष्णयो। प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ॥ ततः== ड 
अहाविष्णुरुद ऋषिभ्यो नमः (शिरसि) । ऋग्यजुःसामछन्दोञ्यो नमा 
(मुखे) । प्राणाश्यदेवताये नमः ( हृदि) । आं बोजाय नमा (गुह्य) । 
हीं शक्तये नमः ( पादयो. ) । क्रों कीलकाय नमः (नाभो )। 

ऊक खे गंघ ड" अ' पृथिव्यरप्तेजोवार्वाकाशात्मने आं हृदयाय 
नमः (हूदगे। । 

चं छं जं झ त्र इ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धातमते ई' शिरसे 
स्वाहा (शिरसि)। ॐ#टंठड ढं णं उ' श्रोत्रत्वकचक्षुजिद्वत्राणा- 
त्मते ऊ शिखाये वषट ( शिद्षायाम्‌)। ७ तं थं द॑ध नं ए 
वाक्पाणिपादपायूपप्थात्मने ऐ' कवचाय हुम्‌ ( कवचे-स्कत्घयो। ) । 
केप फ बं भं मं ओं वचनादानगतिबिसर्गातन्दात्मने औं नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ । ॐ यंरंलं वं शं १' सं हुं क्ष अ मनोबुडघहङ्कारनित।- 
त्मने अः अस्त्राय फद ( अस्त्रो) । ततः *रक्ताम्मोधिस्थ', 
इति प्राणशक्तिं ध्यात्वा ॐ आं ह्रींक्रों यं रंलवं शष॑सं हसः 
राधाकृष्णयो. प्राणा इह प्राणा । ॐ आं हीं करों यं र ल॑ व॑ शं षं 
: जीव इह स्थितः ' आं हों क्रों य र ल वशं 
बेंन्द्रियाणि । ॐ आं ह्लीं क्रों यं रं लं वं श षं 
3 :-श्रोत्र-जिद्वा-च्राण प्राणाः 
इहागत्य स्वस्तये मुखेन बिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ ॐ मनो 
जुतिजुँबतामाज्यस्य बृहृस्पतियज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ" समिमं 
दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामोङम्प्रतिष्ठ॥ ११ एष वं 


| 


“ठा नाम यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वे: 

| प्रतिष्ठाष्य प्राणसुक्त' भ्रवसूक्त'च पती abide 
निधाय गायत्री जपेत्‌ ॥। 35 देवकीनन्दनाय 
हि । तन्नः कृष्ण: प्रचोदयात्‌ ॥।' 
8 ॥ संस्थापयामि देः 
देवमभिमन्त्र्य 


४४७ 


| = भुवः पुरुष भावाहयाम्रि । ३+ स्वः 
कर Foe ॥ ततो. 
समुद्धृतार्यं विद्महे वष्णुनंकेर 
हि |] हली राधा प्रचोदयाते' ॥ ततः बोडदावार अनसा 
कृष्ण, घोडशसंस्कारान्‌ संपाद्य सान्तिध्यप्राथन कुर्यात्‌।' 
ब्रह्मळ्य विभाव्य । सप्तकुशात्मक कृचं दद्या 
नि१ ~ ] कस्तूरीतिलकं ललाटपटले ` वक्ष स्थले कौस्तुभ 
ss करतले वेणू: करे कद्भुणम | सवोङगे हरिचन्दनं 
Fn fd गोपश्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालन 
0 ॥हनम-- ] आवाहयामि देवेश [ 

ह देवकीतनय कृष्ण श्रीकृष्ण अकतेः परक १7०५ 
भी ह इत्यावाहनस ।। तत: षोडशोपचार ण 

तिमू-] राजाधिराजं श्रीकृष्ण चन्द्र दित्यः यदध वम्‌ ॥ १28 
दास्यामि स्वोकु प्रभो ॥ इत्यासनम॒। [पाद्यस-] ततो दूर्वाः 
णपुर हेतु बष्टब्य पीछ ४० २७३-२७३ ¡ 
क्त हेतु इह्य पोछे प० २५६, २६० । 


वृषमावुजायै विद्महे विष्णु 
। । व गा ४० २४१ रया पि तसो रावा प्रो, 
'्निष्य-प्रार्थना हेतु इष्ठव्य पीछे ४० २७८-२७९ । 
का वोडशोपचारपृजत ब्रह्मवे 
थि नाधिकारो यः 
जर 


अ्रतिष्ठामयूख: 


विष्णक्रान्ता-श्यामाँक पद्मपत्रजळेत पाद्यम्‌ ॥ श्रीकृष्णाःत्रा$गच्छ 
भगवन वासुदेव जगत्पते ॥ राधया सह गोपैश सुस्थिरो भव सवेदा ॥। 
कृष्णचन्द्र महाबाहो कंसच।णूरमदेन। यावच्चन्द्रावनीसूयास्तावत्त्वं 
सन्निधो भव॥ देवकीसुत राजषं कृष्ण राजीवलोचन। रांधा- 
बल्लभ मे देव श्रीकृष्णाभिमुखो भव ।। सुप्रसीद जगन्नाथ महाबल- 
पराक्रम । प्रचन्नो भव मे देव पाण्डवातिविनाशन॥ ` त्रेलोक्य 
पावनस्त्व हि राया सहितो हरे । पाद्य गृहाण देवेश नमो राजोव- 
लोचन ॥ राधाकुष्णाभ्यां नमः पाद्यं समपंयामि । [अध्यंस्‌=) परिपूर्ण 
परानन्द ब्रह्मादिदेवतात्मक ॥ गहाणाऽध्यं मया दत्तं तीथंबारि- 
समन्वितम्‌ । पयस्तण्डुल-चन्दन-पुष्प-दूर्वा कुशाप्रयुक्तजळेन अघ्यं 
समपंयामि ॥ [ आचमनीयम्‌ -] एला-छवग तज कपूरमिश्रेण जलेन 
राघाकृष्णाभ्या नमः आचमनं समपंयामि । [मधुपकमु-] वासुदेवाय 
कुष्णाय तत्त्वज्ञानस्वरूपिणे ॥ मधुपर्क प्रदास्यामि दोनाताबाय ते 
नम: ॥ राधाङृष्णाम्यां नम: मधुपर्क समपेयामि। [आचम्रनीयम्‌-] 
नमः शुद्धाय बुद्धाय सत्वाय ज्ञानरूपिणे ॥  गृहाणाऽऽचमन नाथ 
सर्वेलोकेकनायक ॥ राधघाक्ृष्णाम्यां नमा आचमन समपेयामि ॥ 
[ पम्चामृतस्नानसू--] पयोदधिधृतं चंव० राधाकृष्णाम्यां नमः । 
पळ्चामृतस्नानं समपंमामि ॥ [ शुद्धोदकस्नानसु- | ब्रह्माण्डोदर" 
मध्यस्थंस्तोर्थेश्‍च यदुनन्दन ।। स्नापयिष्याम्यह भवत्या स्वकरेण 
जनार्दन ॥ राधाक्ृष्णाष्यां नमः स्नानं समपंयामि । [वस्त्रस-] शोत. 
वातोष्णसंत्राणं पीताम्बरमिदं हरे। संगृहाण जगन्नाथ कृष्णचन्द्र 
नमोऽस्तु ते ॥ राधाकृष्णाभ्या नमः वस्त्र समपयामि। आचमनं 
समर्पयामि । [सोत्तरीयं यज्ञोपवीतम्‌-] श्रीकृष्णाच्युत यज्ञेश श्रोघरा- 
नन्दराधन ब्रह्मसूत्र सोत्तरीय गृहाण यदुनायक ॥ राधाङ्कष्णाम्या 
चमः उपवीत उत्तरीयं च समपंयामि । [अलङ्कूरणम्‌-] किरोट-हार- 
केयूर-वशो-कुण्डल-मेललाः  ग्रंवेय-कोस्तुभोहार-रत्नककणन-नूपुरो ॥ 
एवमादीनि सवांण भूषणानि सुरोत्तम । अहक दास्यामि सद्धक्तपा 
संगृहाण जनादन ।। राधाकृष्णाम्यां नमः अलंकरणं समपंयामि । 


प्रतिष्ठामयूख। ve 


| कुकुमाझाव-कपूंर-कस्तूरीमिश्रचन्दनम्‌ । तुभ्यं दास्यामि 
विश्वेश राधया सहितो हरे ॥ राधाकृष्णाभ्यां नमा गन्धं समर्पयामि । 
[द्माला--) तुळसो-कुन्द-मन्दार-जाति-पृश्नाग-चम्पर्क: । कदम्ब 
करवीरश्च कुंकुमैः शतपत्रकेः ॥ नीळाम्बुजे विञ्वदलेः पुष्पमाल्येषच 
केशव । पुजयिष्याम्यहं भवत्या संगृहाण जनार्दन ॥ राधाकृष्णाभ्याँ 
तमः पुष्पमालां समपंयामि ॥ [अथाऽङ्गपूजा-] ॐ कृष्णाय 
नमः पादो पूजयामि ॥१॥ ङ राधावल्लभाय नमः गुल्फो 
पूजयामि ॥२॥ ॐ क्रेशवाय नमः जानुनी पृजयामि॥ ३॥ ॐ 
पच्मनाभाय नमः नाभि पूजयामि ॥ ४॥ ## परमात्मने नमः हृदयं 
पूजयामि ॥ ५॥ ॐ श्रीकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ॥६॥ ऊँ 
न घारिणे नमः बाहुं पूजयामि ॥७॥ ॐ यदूद्धवाय नमा 
पूजयामि ॥ 4 ॥ 3‡ वाचस्पतये नमः ऊरू पूजयामि ॥ ९॥ 
Fe नमः जंघे पूजयामि ॥ १०॥ ७ माधवाय नम! 
पूजयामि ॥ ११ ॥ & विश्वमूतंये नमः मेढ 
विश्वेशाय नमः जिह्वां १५ वया 
र दन्तान्‌ पूजयामि ॥ १४॥ ॐ गोपीनाधाय नमः ललाई 
जयामि | १५ ॥ ॐ= ज्ञानगम्याय नमः किरः पूजयामि ॥ १६॥ 
सर्वात्मने नमः सर्वाङ्गः पूजयामि ॥ १७ ॥ घूपसू--] बनस्पति- 


राधाकृष्णाभ्यां नमः शोक दीपं दक्षंयामि । 
[¬] उद्यद्दिव्यान्नममृतं रसं; षड्भिः समन्वितम्‌ । श्रीकृष्ण 


[म्‌० - ३५ 


५० अतिष्ठामयूख: 


सत्यभामेश नैवेद्य प्रतिगृह्यताम्‌ ५ राधाकृष्णाभ्याँ नमः नेवेद्य 
समपंयामि। [ताम्बुलम-] पृगीफल महदिदव्यं नागवल्ली- 
दलंयुंतम्‌ । एलादिच गंसयुक्त ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ राधाकृष्णास्यां 
नमः । ताम्बूलं समपयामि । [दक्षिणा--] ॐ हिरण्यगर्भ-गर्भस्थ 
हेमबीजं विभावसोः। अध्यंते देवदेवेश ह्यतः शान्तिं कुरुष्व मे । 
दक्षिणां समर्पयामि । [आरातिक्यम्‌-] कर्पूरगौरमिति । आतिक्यं सम- 
वयामि । नाना घुगन्धिपृष्पाणो'ति पुष्पाञ्जलि स० । ततः प्रायंयेत-- 
स्वागतं देवदेवेश मदृभाग्धात्‌ स्वमिहाऽऽगतः । प्रकृति त्वामहृं। ?)दृष्ट्वा 
बालबत्परिपालय ॥ धमर्थिकामसिद्धधं' सर्वंघा च शुभासिनः॥ 
सान्निध्यं तु सदा कृष्ण स्वार्चायां परिकल्पय ॥ यावच्चन्द्रावनी- 
ुर्ास्तिष्ठन्यप्रतिघातिनः। तावत्‌ कृपास्तु देवेष स्वयं भक्त्याऽतुः 
कम्पया ।॥। भगवन्‌ सवंदेवेश त्वं पिता सवंदेहिनाम्‌ । येन रूपेण 
भगवन्‌ त्वया व्याप्तं चराचरम्‌ । तेन रूपेण देवेश स्वार्चायां 
सम्निधौ भव ॥ इति स्तुत्वा नमेत्‌। ततः केशवादिद्रादशनामभिः 
तर्पणं कुर्यात्‌ =ॐ केशवं तपंयामि ॥। ॐ माधवं तपश ॥ ॐ गोविन्द 
तपं० ॥ औँ नारायणं तर्ष» ॥ ॐ विष्णू तपं ॥ ॐ मधुसूदनं 
वर्षे) ॥ ॐ त्रिविक्रमं तप॑० ॥ ॐ वामतं तपं ० ।। 3ॐ श्रीधरं 
तर्प०॥ ॐ हृषीकेशं तर्प० ॥ ॐ पद्मनाभं तर्प>॥ ॐ दामोदरं 
तपं०॥ ॐ संकर्षण तपं० ।, एतेर्नामभिः संत्य पुष्पाणि च 
निवेद्य केशवादिद्वादशनामभिः तिलौदनं हरिद्रोदनं गुणोदनं च 
हुत्वा होमादि कुर्यात्‌ । [उक्त च--पजास्विष्टनवाहुत्पा बलि पूर्णा- 
हमि तथा ॥ श्रयः सम्पाद्य दानं च अभिषेको विसर्जनम्‌ ॥ इति ।] 

ततः नेमित्तिकदोषो“पशान्त्यथं ` दिक्पालमन्वे होमं कृत्वा 
१. दष्टब्य-पोछ, ९० ३६४-३६६ तथा ४३१ । 


अतिष्ठामयूख। 0७ 
| मूलमन्त्रेण नाममन्त्रेण, वा श्रीकृष्णमस्त्रेण चाष्टाष्टाहुती- 
श्रोतू क्तमन्त्रः पुरुषसूक्तमल्त्रेश्‍च हृत्वा अ्रह्मादिमडब्लदे- 
गं नाममन्त्रेश्चेक काहुत्दा होम कृत्वा सर्वप्रायश्चित्तहोम छोकपाला- 
बलिदानं च कुर्यात्‌ । तता. पूर्वोक्तहविर्भिः कष्णाय बलि दद्यात्‌। 
मन्त्र -त्वामेकमाथ पुरुषं पुराणं नारायणं विश्वसुज॑ यजा- 
। त्वमेव यज्ञो विहितो विधेयस्त्वमेव चात्मा प्रतिगृह्वीष्ब 
॥ इति मन्त्रेण अ्वत्यपर्णे हुतशेषं निवेद्य प्रदक्षिणी कृत्य, हे 
नमः । ॐ सबंभुजे नमः। ॐ जात्मभुजे नम: । & 
मभु नमः ॥ इति प्रणमेत्‌ । तत: पर्णाति वसोर्धारां च कृत्वा 

सम्पाद्य आवार्यादिम्यो मूतिंपत्राह्मणेभ्यश्‍च दक्षिणाँ दद्यात्‌ । 

गाँ च दद्यात । ततो द्राह्माणमोजनम्‌ ; प्रधानमण्डवादि 
निवेद्य भूयसीं दद्यात्‌ ॥ “याल्तु देवे'ति विसजंनसु । 
पठित्वा कमेइरार्पणं कुर्यात्‌ । 


` इति योधायनायु्ता जोशोत्पुपाहय डा« महेशचलशमंणा 


वा श्रो राधा कृष्णाप्रतिष्ठा समाप्ता ॥ 


Ss 


अथ परिशिष्टे 
भ्रतिष्ठा-यागकर्मांषिका रसं सिद्धयथं 


सवंप्रा यश्चित्तश्रयोगः 
संशोधकः सम्पादकश्च 
आचार्य डॉ० मददेशयन्द्र जोशी 
अतिष्ठा-यागं चिकीपु'; प्रारम्भदिनाखुबेदिने तत्राधिकार-सिद्धपर्य 
प्रायश्चित कुर्यात्‌ । प्रायश्चित्तोपदेशार्थ समाहृतान्‌ धर्माधिकारिणः 
सभ्यान्‌-धमंशास्त्रविशारदान्‌ ब्राह्मणान्‌ प्रदक्षिणीकृत्य तेषामग्रे गत्वा 
प्रार्थयेत्‌ 
समस्त-सम्पत्‌-समवाप्तिहेतवः समृत्वितापत्कुछघमकेतव: । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु माँ आह्ाणपादपांसवः ॥ 
आपदृधनध्वान्तसहस्रभानवः समरी हितार्थार्पेणकामघेनवः । 
समस्तती याम्बुपवित्रमूतंयो रक्षस्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥ 
(शिवपुराण ६।१२।४४-४५) 
विप्रौषदर्शनात्‌ सद्यः क्षीयन्ते पापराशय। । 
बन्दनान्मङ्गछावाष्तिरचंनादच्युतं पदम ॥ 
आधिःव्याधिहरं नृणां मृत्युद।रिद्रधनाशनम्‌ । 
श्रीपृष्टिकीतिदं वन्दे विप्रश्रीपादपङ्कुजस्‌ ।। _ 
इति प्रणम्य गोबुषनिषकरयी भुतं सुवर्णादि द्रव्यं सभ्याग्रे 
निधाय तान्‌ पृच्छेत्‌ ‘अमुकस्य मम” जन्मप्रभृति अद्यदिनं यावत्‌ 
ज्ञाताज्ञात-कामाकाम सक़दसकृत्‌कृत काथिक-वाचिक-मानसिक-सांस- 
शिक-स्पृष्टास्पृष्ट-भक्ताभुक्त-पीतापीत-सकलपातकातिपातकोपपातक 
१. पुत्रश्‍वेत्‌ ्रायश्चित्तमाचरति तदा “मम पितरदेः' इति वदेत्‌ । 


प्रतिष्ठामयृक्षा ४५३ 


कषपातक-सङ्कुरीकरण- मलिनीकरणापात्रीकरण-जाति्रंशकर-प्र- 
कीणकपातकानां मध्ये संभावितानां पापानाँ निरासार्थमनुग्रहं कृत्वा 
आयश्चित्तमुपदिशन्तु भवन्तः । इति । ततः सभ्ये। “तव जन्म प्रभूति 
अद्य दिनं यावत्‌ संभावितानां सवंपापानां निरासाथं पड़ब्द-त्यब्द- 
'सार्डान्दाब्दान्यतमं सवंप्रायश्चित्त' गोनिष्क्रयद्रव्यदानप्रत्याम्तायद्वारा 
पूर्वाङ्गोत्तराङ्गयुत त्वयाऽऽचरितथ्यम्‌ ।” इत्युपदिष्टो यजमानः कर्ता 
या 'ॐ भवदनुग्रह ' इत्यङ्गीकृत्य पुस्तकपूजनं सभ्यानुवादक पूजनं च 
कुत्वा पर्षदं यथाशक्ति द्रब्यदक्षिणादानेन संपूज्य ` प्रणमेत्‌ । 


ततो गङ्गादितीथं, नदीतडागादो वा गत्वा स्वगृहे वा हस्ते 
कुश यव-जलान्यादाय देशकालो संकीरत्ये मम जम्मप्रभूति अद्य- 
दिलं यावत्‌ ज्ञाताज्ञात-क्ामाकाम-सकृदसङ्ृतृकृत-कायिक-वासिक- 
आनसिक-सांसग्रिक-स्पृष्टास्पृष्ट-भूक्ता भ्क्त-पीतापी त-सकलपातका- 
'ळघुपातक-सङ्कुरीकरण-मलिनीकरण-अपात्रीकरण- 
जातिभ्रशकर-प्रकीणँपातकानां मध्ये संभावितानां पापानां क्षयद्वारा 
अतिष्ठा-यागाधिकार सिद्धयर्थ श्री परमेशवरप्रीत्यथ॑ च पषंदुपदिष्ट 
_चडब्द-त्र्यब्दसार्द्धन्दाब्दान्यतम प्रायक्षिचत्त ( अमुकसंख्यायाँ कृच्छु- 
आयश्चित्त' वा ) पूर्वोत्तराज़युतं गोनिष्क्रयद्रब्य-दानरूप प्रत्याम्नाय- 
द्वाराः-हमाचरिष्ये । इति संकल्प्य वपनं दन्तघावन च कृत्वा 
हस्तोपादो च प्रक्षाल्याचम्य हस्ते जळकुशाक्षतान्यादाय 'करिष्यमाण 
- मम समस्तपापक्षययूवक अमुक देवप्रतिष्ठायाग- 
 कैर्वाजिकारसिद्व्ययँ शरोरशुडघर्य च भस्मादिभिरष्टो स्नानानि 
| ॥ इति संकल्प्य क्रमशः भस्मादिस्ताताति कुर्यात्‌ । 
| 4 अस्मस्नानम्‌- 
वामहस्ते यज्ञियमस्म ( श्रौतस्मातॉग्निज भस्म ) घृत्वा जल- 
दक्षिणहस्तैन संमद्यं वक्ष्यमाणमन्त्रेणाभिमन्त्रयेत्‌-- 
ॐ अस्तिरिति भध्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थळमिति 
अस्म व्योमेति मस्म सर्व, ह वा इदं भस्म मन एतानि चक्षुषि भस्मावि । 


पड ्रतिष्ठामयू। 


ऊ ईशान! सर्वंविद्यानामी शर, सर्वभूतानाम्‌ । 
बरह्मा धिपतितब्रंहणोऽधिपतिब्रह्या शिवो मेःअस्तु सदा 
शिवोम्र 
७ ईशानाय नमः। इति शिरसि मदंयेत्‌ । 
ऊं तत्पुरुषाय बिद्ममहे महादेवाय धीमहि । 
तल्लो इद्रः प्रचोदयात्‌ ।। 
» तैस्पुरुषाय नम। । इति मुखे मदंयेत्‌ । 
ऊं अधोरेभ्योऽष घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ॥ 
स्वेभ्यः सवं शर्वेम्यो नमस्ते अस्तु स्द्ररूपेभ्यः । 
ॐ भघोराय नमः। इति हृदये मदंयेत्‌ । 
ऊँ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम! 
कालाय तमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय 
नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ 
ॐ वामदेवाय नम। । इति गुह्य मदेयेत्‌ । 
ऊँ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः। 
भवे भवेनातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ 
„ सद्योजाताय नमः । इति पादयोमें दयेत्‌ ॥ 
ऊ इति (प्रणवेन) सर्वाङ्ग षु मर्दयेत्‌ ॥ 
गोमयस्नानम्‌- 
गोमयमादाय--३ॐ अग्रमग्रं चरन्तीनाभोषधीनां रसं वने। 
तासां वषभपत्लीनाँ पवित्रं कायशोधनम्‌ |! 
यन्मे रोगश्च शोकञ्व पापळ्च हर गोमय ' 
ऊ मा नस्तोके तनये मा नऽआषुषि मा नो गोषु मा 
नोऽअश्येषु रीरिषः॥ 
मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीहेविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ' 
इत्यभिमन्त्र्य सूर्याय इश्च॑यित्वा 
ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ ॥ 


प्रतिष्ठामयूख। ४५५ 


ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ।। 
न र गोमयेन शिरसो नाभ्यन्तं वाम- 
मस्त्रावृत्या त: पादपर्यन्तं ` विलेपनमिति 
सर्वाङ्गमाछिप्य सनात्वा द्विराचामेत्‌ । क 
अथ मृत्तिकास्तानम- 
शुदती्थमृत्तिकामादाय वामहस्ते कृत्वा 
ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा  निवेश्षनी । 
यच्छा नः शम्मँ सप्प्रथाः॥ 
ॐ अश्वक्रान्ते रथङ्गान्ते विषणृ न्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे वापं यन्मया कायसंचितम्‌ त 
इत्यप्रिमर्त्र्य-- 
ॐ इदं विष्णब्बिचक्रमे जोधा निदधे पदस्‌। 
समूढमस्य पा" सुरे स्वाहा । 
इति मन्त्रेण गोमयवत शिरःरभृत्यङ्गानि विलिम्पेत्‌। 
ततो द्विराच्य शुद्धोदकस्नानं कुर्यत्‌ अथवा 
आपो हि ष्ठेति तृचेन माजेनं कुर्यात्‌-- 
र आपो हि ध्ठा मयो भुवस्ता नउऊरज दधातन । 
महेरणाय चक्षसे ।। 
यो ब : शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न।। 
उतीरिब मातरः ॥ 
तस्माअरङ्गमाम वो यश्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः | 
इति स्तात्वा माजनं वा कृत्वा आचम्य पञ्वगय्यस्नानं 


| कुर्यात्‌ । तत्रादौ- 


गोमूत्र स्तानमु-- 
छळ तत्सबितु० ॥ इति गायत्र्या गोमूत्रस्नानम । 
ततः शुद्धोदकस्नान म । 


५५६ प्रतिष्ठामयूखट 


गोमयस्तानमू-- 
गन्धद्वारेति गोमयश्नान' कृत्वा शुद्धोदकस्नानं कुर्यात्‌ । 
पयःस्तानम्‌-- 
# आ प्यायस्व समेतु ते विश्वत। सीम वृष्ण्यस्‌ । 
भवा वाजस्य सङ्गथे॥ 
इति पयः स्नानं कृत्वा शुदधोद्दक्तातं कुर्यात्‌ । 
दघि स्नानम्‌ 
७ दधिक्राग्णोऽमका रिषङिजिऽो रशवस्य वाजिनः । 
सुरभि नो मुखाकरत््र णःआयू".षि तारिषत्‌ । 
इति दघिःसनानं कृत्वा शुद्धोब्दकस्तान कुर्यात्‌ । 
घृतस्नानम्‌ 
ॐ तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धात्मनामासि 
प्रियस्देवाना मताघृष्टस्देवयजन्नमसि ॥ 
इति घृतस्नानम्‌ । तत॥ शुद्धो दकस्नातंहृस्वा 
कुशोदकस्नानम्‌ 
ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रवेऽहिब्नोबाहुभयाम्पृष्णो 
हृ्ताम्याम्‌ । 
इति कुशोदकेन स्तायात्‌। 
ततः कुशेमॉजतम्‌-- 
ॐ इमम्मे वहग थध हवमद्या जच मृडय त्वामवस्युराचके ॥ १ 
ऊ तत्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाश्ास्ते यजमानो 
हविभि: ॥ 
अहेडमानो वरुणेह बोद्धघुरु शस मा नःआयुः प्रमोषीः ॥२ 
ॐ त्वस्तो$अग्ने वरुणस्य विद्वा देवस्य हेडो$अवयाश्रिसोष्ठा: । 
यजिष्ठो बह्लितमः शोशुच्वानो ब्विश्वा देषा,सि प्रः 
n३" 
क्क bs आवोतीई नेदिष्ठोऽञ्जस्या उषसो व्युष्टो । 


अतिष्ठामयूल। ws 


अवयक् नो वकण रराणो व्वोहि मृडोक' सुहवों 
न ऽएधि॥ ४॥ 

ऊ मापो मोषघोहि.तीर्घाम्नो धाम्तो राजंस्ततो व्वहण नो 
मुङ्च॥५॥ 

ॐ उदुत्तमं व्वसण पाशमस्मदवाघमं वि मध्यम श्रवाय ॥ 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसोऽश्रदितये स्याम ॥ ६ ॥ 

ऊँ मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत ॥। 
अथो यमस्य पडवी शात्मवंस्माद्देव किल्बिवात्‌ ॥ ७॥। 

ऊँ अवभृथ निच्‌ पुण तिचेरर्ति निच पुण: ॥ 
अव देबेदें वक़॒तमेनों यासिषमव मर्त्येमेंत्मं- 
कृतं पुरुराग्गो देव रिषस्पाहि । 4 ॥ 
इत्यष्टभि मन्त्र हस्तेन प्रत्येकं शिरसि जल प्रक्षिपेत्‌ ।। 

ततो नद्यां श्रवाहाभिमुखोऽन्यत्र सूर्याभिमुखो मोती भज्जेत्‌ । 


संक्षेपेण भस्मादिदशस्नातविधि:- 


बामपाणी शुद्धं भस्म धुत्वा 'ॐ अग्निरिति भस्म०' इति मन्त्रे- 


शाभिमस्थ्य दक्षिणहस्तेन 'ॐ ईशानाय नमः', इति शिरसि व- 
लिम्पेत्‌ । 'ळ॑ तत्पुरुषाय" नभः, इति इति मुखे, '# अघोराय 
जमः' इति हृदये, 'ॐ वामदेवाय नमः” इति गुह्य, 'ॐ सद्योजाताय 
नमः” इति पादयोबिंलिप्य, प्रणवेन सर्वाङ्गे विलिम्पेत्‌ । 


गोमयं गृहीत्वा ऊं अग्नं अप्र च रन्तीनां® इति मन्त्रेण 'मानस्तोके'० 


इति मन्त्रेण च गोमयमभिमन्त्य दक्षिणहस्तेन शिरसि सङ्गइनुलिष्य 
नाभेकपरितनेभ्वङ्गोषु च त्रिरनूलिष्य वामहस्तेन नाभेरधस्तात्‌ 
पादपर्यन्त जिरनुछिम्पेत्‌ । 


ततः मृत्तिकामादाय ॐ अश्वङ्रान्तेश इत्यभिमन्त्रय गोमयवद 
t+ 


ततः "औँ आपो$अस्मान्‌ मातरः शुन्घयस्तु घृतेन नो घृतप्वः 


पुनन्तु । विश्व” हि रिप्रः प्रवहन्ति देवीः ॥ इति मन्त्रेण स्तायात्‌ । 


be प्रतिष्ठामयूक्ा 


स्रोतसोऽमावे 'ऊं इदं विष्ण०' इति जलमभिमन्त्र्य स्नायात्‌ । अथवा 
“आपो हि ष्ठा०' इति तृचेन माजँयेत्‌ । 
ततो गायत्र्या गोमूत्रमभिमन्त्र्य गोमयवदनुलिम्पेत्‌ । ततो दुग्ध 
गृहीत्वा '& आ प्यायस्व समेतु ते बिशवतः सोम वृष्ण्यम्‌। भवा 
बाजल्य संगये'॥ इत्यभिमन्त्यानुलिम्पेत्‌ । ततो दघि गृहीत्वा “ऊँ 
दघि क्राब्णो०' इत्यभिमन्त्यानुलिम्पेत्‌। अथ घृतं गृहीत्वा 'ऊं 
तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि ` धामनामासि । ` प्रियं देवानामनाघुष्ठं 
देवयजनमसि ॥' इत्यभिमस्त्र्यानुलिम्पेत्‌ । ततः कुश्ोदकमादाय ऊँ 
देवस्य त्वा सवितु' रित्यभिमर्तय स्नायात्‌ । पुनजंळेन सवं ग्ुदध्ययं 
स्तायात्‌ । 
ततश्च अधघपर्षणादारम्य-सूर्याध्यंदान॑ यावत्‌ कर्म संक्षेपेण 
कुर्यात्‌ । क्वचिदेतदघमर्षणादिक कर्म पद्धतिषु नेव विहितयू । बिहित- 
पक्षे तु वक्ष्यमाणप्रकारेण कुर्यात्‌ । 
तत आचम्य जले 'उ* ऋत च सत्य चे'त्यघमपंणं 
कुर्यात्‌ । 
स्नानाङ्गतषणं'- 
सब्येन प्राङ्मुखः, 'ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृषयन्ताम्‌' ॥ १ ।। 
“ॐ गौतमादय ऋहृषयस्तृष्यन्ताम्‌' ॥ १ ॥ 
इति देवतीर्थेन एकेकमरूजि जले क्षिपेत्‌ ॥ 
तत उदङ्धुखो यज्ञोपवीतं कण्ठी झत्वा भ्रजापतितीर्थेन अञ्जलिद्वयं 
दद्यात्‌ 
४% सनकादयो _ . मनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ २॥ 
ततश्च अपसव्येन दक्षिणामुखः कृष्णतिलोदकः अञ्जलि 
त्रयं दद्यात्‌ । 
कै कव्यवाडनलादयो देवपितरस्तृप्यन्तास ॥ ३॥ 
» अस्मत्पितृपितामहप्रपितामहास्तृप्यन्ताम ॥ ३॥ 


१. यत्रतत्‌ स्नानं गृहे क्रियते तत्र मार्जेनाचमर्षणतपँणादि वर्ज्यानि । 


आंठष्ठामयूखा अपर 


5, अस्मन्मातृपितामहीप्रपितामह्यस्तृप्यन्ताम्‌ ॥ हे ॥ 
>, अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहास्तृप्यन्तास्‌ ॥ ३ ॥ 
» अस्मन्मातामहीप्रमातामही दृद्धप्रमातामहास्तृप्यन्तान्‌ ॥ ३॥ 
,» आग्रह्मस्तम्बपयंन्त॑ जगतुतृप्यतास्‌ ॥ ३ ॥ 

एवं तपेणं कृत्वा यक्षमन्तर्पण कुर्यात्‌- 
ॐ यन्मया दूषितं तोयं शारीरसंभवेः मलेः । 

तद्‌ दोषपरिहारायं यक्ष्माण तपंयाम्यहृम्‌ ॥ 

इति स्थले बलेन यक्ष्मतपंणं कुर्यात्‌ । 

ततस्तीरमागत्य 

ॐ अग्निदग्धाइच ये जीवा येऽप्यदरश्षाः कुले मम । 


भूमी दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
इत्येकाश्जलाञ्जलि तटे निक्षिपेत्‌ 
एवं स्नाता ङ्गतर्पण कृत्वा सव्येनाचम्य सूर्य्यायाध्यं' दद्यात्‌- 
“कै एहि सूयं स्हस्रांशो तेबोराशे जगतपते । 
अनुङुम्पय मां देव गृहाणाघ्ये' नमोऽस्तु ते ॥ १॥/ 
ततो जळाद्बहिनिष्करम्य अहतं शवेतं सदशं धौतँ वस्त्र' परिघा 
उपवस्त्र' गृहीत्वा त्रिराचम्य गृहं गच्छेत्‌ । 
विष्णधाद्म्‌— 
ततः तिलकं कृत्वा साङ्कल्पिकं विष्णुश्राद्धं कुर्यात्‌। देशकालौ 
स्मृत्वा अमुकोऽइ पायश्चित्ता क्ृत्वेत बिषण्‌-भ्राद्धं करिष्ये। इति 
सखुस्प्य शालग्रामशिछायाँ घोडशोपचारेः, इवेतचन्दनादिभिः पैच्चों- 
बारा विष्णु पूजयेत्‌। ततः देशकालादि संकोत्यं अमुकोऽह 
विष्णूप्रीस्यथं प्रायञ्चिताङ्ग विष्ण्‌ वाद्धसम्पत्तये श्रीविष्णूदुदेशेन 
आ्राह्माणचतुष्टयमो जनपर्य्याप्तामान्ननिष्क्रयी मूर्त ` द्रव्यं ` चतुर्भ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो यथाविभागं विभज्य दातुमहमुत्सुजे।। तेन पापापहा 


| महाबिष्ण्‌। प्रोयतास्‌ । इति । 


we अविष्ठामयूख। 


ततो गोदानं कुर्य्यात्‌ । 

प्रायबिचततपूर्वाङ्ग' गोदानम्‌ 

तद्यथा-- देशकालो संकीत्य प्रारिप्सितप्रायश्चित्तस्य पूर्वा ङ्गतया 
विहितं गोदानं करिष्ये । इति सकल्प्य ब्राह्मणपूजनं धेनुपूजनं च 
कुर्यात। ततो गोपुच्छे देव्िपितृततंणं कृत्वा कांस्यपात्र गोपुच्छं 
निधाय दुग्धतिलकुशसुवणंयुतं कृत्वा दक्षिणहस्तेन गृहीत्वा देशः 
काली स्मृत्वा मम समस्तपापक्षयाथंम मुकदेवप्रतिष्ठा-्यागाहंतासिद्यये 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यैमिमा गां सवत्सां सोपस्करां यथाशक्तिविभूषिर्ता 
रुद्रदेवतां तुभ्यम हृं सं प्रददे । इत्युच्वायें संकल्पजलयुत गो पुच्छ विप्रहस्ते 
दद्यात्‌। 

ॐ “यज्ञसाधनभूता या विश्वस्याघोधनाशिती ॥ 
विश्वरूपघरों देवः प्रीयतामनया गवा'।। १ ॥ 
गावो ममाग्रतस्सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः 
गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 

इति प्रार्थयेत । ततो गोदानसाज़ुतासिद्धचर्थ॑ विप्राय दक्षिणां दत्वा 
“अनेन गोदानक्मेणा पापापहा श्रीमहाविष्णुः प्रीयताम्‌'। इति जलः 
मुत्सूजेत्‌ । गोदानासम्भरवे यथाशक्ति तन्मूल्यं देयम्‌ । ` तद्यधा-- 
देशकालो सीत्यं अमुकोऽहं  अमुकदेवप्रतिष्ठाऱ्याग-कर्मा- 
विकारसिद्धघयं' प्रायक्चित्तपूर्वाङ्गतया विहितं यथाशक्ति 
गोनिष्क्रयी भूतद्रव्यं बराह्मणाय दातुमहमुत्सृजे । इति संकल्प्य ब्राह्मणं 
संवुज्य देयद्रब्य गृहीत्वा देशकालो संकीतयं प्रायश्चित्तपूर्वाङ्तघा 
विहितमिदं गोनिष्क्रयोभूत॑ यथाशक्ति द्रव्यं तुभ्यमह संप्रददे । 
इति दद्यात्‌ । नात्र दक्षिणा । 

महाव्याहृतिहो मः-- 

ततः देशकाली संकीत्ये अमुको पह ( अमुक) प्रायदिचत्तपूर्वाजुतया 
'विहितं महाव्याहृतिभिराज्येनाष्टोत्त रशतसंख्ययाऽष्टाविशति संख्यया 
बा होमं करिष्ये । इति संकस्प्य पञ्चभूसंस्कारपू्वेकं विट नामारिवि 
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संस्थाप्य आचायं-ब्रह्मणोवंरणं कुशकण्डिकां च कृत्वाउर्ति संपूज्य 
श्रह्मणान्वा रब्धो दक्षिणजान्वाच्य स्नवेणाज्याहुती जुँहोति- हि 
छै प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम। 
अन्न प्रोक्षणीपात्रे त्याग: । एवं सर्वेत्र । 
® इन्द्राय स्वाहा । इदमिन्द्राय न मम ॥ 
„ अग्नये स्वाहा । इदमग्नये न मम ॥ 
» सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय न मम ॥ 
इत्याधाराण्यभागौ हुत्वा अनन्वारब्धः व्याहृतिहोमः कुर्यात्‌ 
» भूः स्वाहा। इदमग्नये न मम ॥ 
» भूवः स्वाहा । इदं वायवे न मम॥ 
व स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय न मम ॥ 
# भूभूवः स्वः स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम ॥ 
एवं सप्तवारं कृत्वा अष्टाविशतिराहुतयः सप्तविशतिवारं 
कृत्वाऽष्टोत्तरशताहुतयः सम्पद्यन्ते । 
ततो ब्रह्मकूर्चेन पञ्चगव्यहोः 
ऊ इरावती घेनुमती हि भूता, सूयवसिनी मनवे दशस्या । 
व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवे ते दाधत्यं पृथिवीमभितो मयूखः 


स्वाहा ॥ 


इदं पृथिव्ये न मम ॥ 
ॐ इदं विष्णृविचक्रमे० 
इदं विष्णवे न मम ॥ 
ॐ मा नस्तोके तनये० 
इदं स्राय न मम॥ 
„ शं नो देवीरभिष्टय०--स्वाहा । इदमदुस्यो न मम ॥ 
छै अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते 
न मम॥ 


पा.सुरे स्वाहा ॥ 


सदमित्‌ त्वा हवामहे स्वाहा ॥ 


„ भूर स्वाहा । इदमग्नये न मम ॥ 
» भुवः स्वाहा । इदं वायवे न मम ॥ 


२ प्रतिष्ठामब्रुख। 


# स्वः स्वाहा । इद सूर्याय न मम ।' 

& स्वं नो ऽअग्ने वरणस्य विद्वान्देवस्य हेडो 5भ्रवयातिसीष्ठाः । 
यक्षिष्ठों व्वह्वितमः शोशुचानो विध्वा द्वेषांसि 
प्रमुमुर्यस्मत्स्वाहा ॥ 

इदमग्तीवरुणाभ्यां न मम ॥ 
& स तवं नो ऽअग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो ऽअस्या उषसो व्युष्टी । 
अवयक्ष्वनो वरुण", रराणो व्वीहि मृडीक, सुहवो 
न ऽएघि स्वाहा ॥ 
इदमर्नीवरुणाभ्यां न मम ॥ 

ॐ अयाशचाग्नेस्यनभिशस्तिपाइच सत्यमित्वमया $असि । 
अयानो यज्ञं वहास्ययातो धेहि भेषज स्वाहा ॥ 

इदमग्नये अयसे न मम ॥ 

&% ये ते श्तं वषण ये सहस्न यज्ञिया। पाशा वितता महान्त। । 
लेधिनों अद्य सवितोत बिऽ्णुविएवे मुञ्चन्तु मदत: स्वर्काः 


स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विशवेश्यो देवेभ्यो मरुद्धघ। 
स्वकभ्यषच न मम॥ 


४ उदुत्तमं व्दकण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम भ्रथाय । 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो ऽभ्रदितये स्थाम स्वाहा !। 
इदं वष्णायाऽऽदित्यायाऽदितये न मम ॥ 

ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम॥। 
ततो बहिहोमः। सस्रवप्राशनम्‌ । ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्‌ । 
उ्यायुषकरणम्‌ । प्रणोतोदकेन माजेनम्‌ । प्रणोताविभोकः । 
दक्षिणादानम्‌ । अग्निविसजंनऽ्च कुर्यात्‌ । 
ततो हुतशेष पञ्चगव्यं पिबेत्‌ 
यत्‌ त्वगस्थिगतं पाप देहे तिष्ठति मामके। 
प्रानात्‌ पञ्चगव्यस्य दहत्यरिनिरिवेन्धनस ॥ 


अतिष्ठाम यूख। ४६३ 


अथ प्रधातगोनिष्करय-स डूल्पः-- 

देशकालादि संकीत्यं अमुको5हं मम जन्मप्रभृति अद्यदिनं यावत्‌ 
ज्ञाताज्ञात-कामा5का म-सक्ृदशकृत्कृत-कायिक-वाचिक मानसिक सां- 
सगिक-स्पृष्टास्पृष्ट-भुक्ताभुक्त--पौतापीत-सकलपातकातिपातकोप- 
पातक-लघपातक-स ङुरी क क रण-मलिनीकरणापात्री करण-जातिप्रंशकर 
उप्कोर्णक-पातकानां मध्ये संभावितानां पापानां निरासार्थ' श्री- 
परमेदवरप्रीत्ययं्च॒पर्ष॑दुपदिष्टं गोनिष्क्रयद्रव्यदान-प्रत्याम्नायद्रारा- 
अङ्गीकृत अमुकप्रायदिचित्तस्य संसिद्धं गोनिष्क्रयभूत' द्रव्यं यथानाम 
गोत्राय ब्रहाणाय (यथानामगोत्र भ्यो ब्राह्मणेथ्यो वा) संप्रददे 
अथवा यथाकालं दातृमहमुत्सुजे | ऊं तत्सत्‌ नमम । इति । 

'गोनिष्करयार्थ' संकल्पितद्रव्यस्याद्धंमाचार्यायाद्ध॑ च सभ्येध्यो 
दद्यातू' ।-हत्येके । 

प्रायश्रित्तोत्तराजू-ब्याहृतिहोम:-- 

ततः देशकालौ सकीत्यें अमुकोऽह मयाऽऽची णस्य अमुक प्रायश्मि- 
तस्योत्तराङ्गत्वेन व्याहृतिहोम करिष्ये । इति संकर्प्य परवत्‌ 
“ॐ भूः स्वाहा। इदमरनये न मम। छ भूवः स्वाहा । इदं दाये 
न मम। स्वः ॐ स्वाहा । इद सूर्याय न मम । & भू वः 
स्वः स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम। (एवं सप्तवारं कृते 
अष्टाविशत्याहृतयः सप्तमिशतिवारं कस्वाऽपटो्तरश्षताहृतयः ) । 

प्रायक्चित्तोराङ्ग' बिष्ण्राद्वम्‌-= 

तत! देशकालादि संकीत्यं अमुकोहमङ्गी कृतप्रायश्चिलस्योत्तरा- 
त्वेन विष्णपूजनपूर्वक विष्णश्राद्धं करिष्ये । इति संकल्प्य शाळय़ाम. 
शिलायां विष्णं इबेतबत्दनादिभिः सज्य पुनः ममुकोऽह प्राय- 
दिचत्ताज़ु-विष्ण-श्रादसंपत्तये श्रीविष्णदुदेगेन युग्मब्राहाण (अथवा- 
ब्राह्मण चतुष्टय) भोजनपर्याप्तामान्न-तिष्क्रयी भूत द्रव्यं ब्राह्मणयुरमाय 
( अथवा चतुभ्यों ब्राह्मणेभ्यो) यथाविभागं विभज्य दातुमहमुत्सजे । 


१. कब्छदि अत्याम्ताय भरतानां गवां नि यमू इति वा पेत । 
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४६६ अतिष्ठामबूल: 


वणे । वृतोऽस्मि। अमुकोऽहं मम सकलपापक्षयद्वारा श्रीविष्णु-प्रोतये 


इमान्‌ तिलान्‌! प्रजापतिदेवस्यान्‌ तुभ्यमहं सम्प्रददे । ॐ तत्सत्‌ 
न मम । ॐ स्वस्ति । 
तिलप्रार्थना-- न 
महपेंगात्रश्नस्भूता) काइ्यपस्य तिला: स्मृता। । 
तस्मादेषां प्रदानेन मम पाप नाइ re 
कृतैतत्तिळदानकमंण। साङ्गतासिदषपरे लाउ ea 
देवतममुकगोत्रायाःमुकशमँगे ब्राह्माणाय तुभ्यमह स 


स्त्रस्ति। 

अथ सुवर्णदानस्‌-- 

र बराह्मणे च सम्पूज्य, वरणद्रव्यमादाय, प 
यथाशक्ति. सुवर्णदानकमंणि एभिवेरणद्रव्येरमुकगोत्रममुकशम' 


गे। वृतोःस्मि। सुवर्ण 
र्ण-मरतिधृहीतृत्वेन नध न । वृतोश र 
si, हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबी विभावसोः 
अनस्तप्रृण्यफलदमतः शास्ति प्रयच्छ मे ॥। के 
अमुकगोत्रः अमुकोऽह मम सकलपापक्षयद्वारा हिले क 
बर्णम स्तिदेवतममुकगोत्रायाउधुकशर्म णे बराह्मणाय Shes 
ब्द । अँन्तत्सत्‌ न मम। ॐ स्वस्ति । तेतत्‌ सुवर्णदान₹' 
साङ्गतासिद्धघं दक्षिणा द्रव्यं रजतं चन्द्रदेवतम अमुकुगो त्रायाउमुन 
शर्मेणे ब्राह्मणाय तुम्पमह सम्प्रददे । ॐ स्नस्ति । 


प्‌ 
क हळ का दान तील; दो या एक द्रोण विहित है । १२ 8 नल” का 


कढ, चार कुडव का एक प्रत्य, चार प्रस्व का एक बाइक 
आढ$ का एक द्रोण होता हे । 

जुम का दान एक निष्क या एक कर्ष तक विहित दै । 
का एक सुवर्ण ओर चार सुवर्ण का एक निष्क होता है । 


ओर बाई 


बोल्ड मार्च 


प 


४६७ 


गं च सम्पूज्य, वरणद्र व्यमादाय, अस्मिन्नाज्यदान- 

एशिवेरणद्रव्ये रमुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणम्‌ आज्यप्रति- 
त्वामहं दणे । बृतोऽस्मि । घतप्रार्थना-- 
कामधेनो: समुद्भृतं देवानामृत्तम' हविः। 
आयुर्वृद्धिकरं दाठुराज्यं पातु सदैव माम्‌ ॥ 
अमुकोऽहं मम ` सकलपापक्षयद्वारा श्री विषणृप्री तये 
खोमदैवत्य ( मृत्युञ्जयदेवत्यं वा) तुभ्यमहं सम्प्रददे । 
न मम। ऊ स्वस्ति। कृतंतदाज्यदानकमंण। साङ्गेताः 
हिरण्यमग्निदेवतं अमुकगोत्रायाऽमुकशमंणे ब्राह्मणाय 
सम्प्रददे । ऊ स्वस्ति । 
वस्त्रदानम-- 
ब्राह्मणं च सम्पूज्य, वरणद्रव्यमादाय, अस्मिन्‌ वस्त्र 
एभि रणद्रव्यै रमु कगोज्रममुकशर्माण ब्राह्मणं वस्त्रप्रति- 
त्वामह बणे । वृतो$स्मि । वस्त्रप्रार्थना - 
शोतवातोष्णसस्त्राणं लज्जाया रक्षणं परम्‌ । 
देहालङ्कूरणे वस्त्रमत शान्ति प्रयच्छ मे । 
अमुह्गोवः अमुकोऽह मम सकलपापक्षयपूर्वक श्रोविष्णप्रीतये 

द्र बृहस्पतिदेवतममुकगोत्रायाऽमुकशमंणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 
॥ &तत्सत्‌ न मम। 3 स्वस्ति। क्ृतंतदस्त्रदानकमंणः 
मरग्निदेवतं रजतं वा चन्द्रदेवतममुकगोत्रायाऽ- 
ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्भ्रददे । ॐ स्वस्ति । 


का दान चार, दो या एक सेटक को मात्रा में अथवा एक प्रस्थ 
२३२ पछ) को मात्रा में विहित है । 


है की लम्बाई आठ हाथ और चौडाई दो हाथ सेकम न हो भीर 
कटे दा फटे न हों । 


४७० अतिष्ठासयूला। 


विष्णुः प्रीयताम्‌ । इति जलमुत्सुजेत्‌ । 
दशदान-विकल्पः= 
दक्षदानवस्तूनामलाभे यथाशक्या दक्षदाननिष्क्रयद्रब्य देयम्‌ । तत्र 
सङ्कल्पः अद्येत्यादि० मम सकलपापक्षयद्वारा श्रीविष्णुप्रीतये गोन्भू- 
तिछ,हिरण्या55ज्य-वासो-्घास्य-गुड रोप्य-छवण इति दक्षद्रव्य निष्क्रय- 
भूतं ्रव्पममुकगोश्रायाऽमृककषमंणे ब्र।ह्मणाय दातुमहमुत्सुजे । निरये 
तु बक्षिणाभावः । 
बहुभ्यो न प्रदेयानि गौग हूं शयने स्त्रियः । ॥ 
विभक्तदक्षिणा होता दातारं पातयन्ति हि ॥। | 
इति बबनमनुसुत्य एका गौ तन्निष््रयद्रव्यं वा एकस्मै ग्राहाशाय- 
दद्यात्‌, न तु बहुभ्यः । 
दानास्ते प्रार्थना -. 
इमाति दश दानानि दत्तानि मळशुदधये। 
दानेन यज्ञपुरुषः प्रीयतां न ममेति च॥ 
मया कृतं सर्व प्रायश्रित्तमच्छिद्र मस्तु । 
ब्रतदिछद्र' तपच्छिद्र यच्छिद्रं यज्ञकर्मेणि । 
सबै भवतु मेशच्छद्र' ब्राह्मणा भवतां गिरा ॥ 
अस्त्वच्छिद्रमिति ब्राह्मणा वदेयुः । 
यस्य स्मृत्या च तामोबत्या तपोयज्ञक्रियादियु । 
स्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ % 
कायेन वाचा मनसेन्दियैर्वा बुट घात्मना वा प्रकृते! स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्म नारायणायेति समर्पयामि ॥ 


इति जोशीत्युपाह आचाय डा० महेशचन्द्रशमंगा संकलित: संपादितश्क 
सर्बप्रायश्चितप्रयोगो दशदातविधि-सहितः समा! । 


वपक 


र परिशिष्टे 
जलयात्रा भ्रयोगः 
आचार्य डॉ महेशचन्द्र जोशी 


त्राबिधानम ¬ 

| सबंदेवप्रतिष्ठाप्रकाश (४० ९) में वसिष्ठ के ताम से जलयात्ा-विधान 
अधोलिखित शॉक उद्घूत हैं । इन्हीं को आंशिक परिष्कार के साथ 
प्रतिष्ठार्ण॑व (४० ५१) में भो उद्धृत किया गया है ]। 

शान्तिकं पोष्टिकं चेव जल यात्रां विना बुधः । 

कुस्ते यदि वे मोहात्कर्मे तस्य च निष्फलम्‌ ॥ १॥ 
तडा गादिश्रतिष्ठासु देवतायतनादिषु । 

लक्षहीमे फोटिहोमे उपुतहौमै तथेव च॥२॥ 
ऊद्रादि पञ्चसद्रेपु यज्ञे चाचरिते शुभे। 

ब्रतोत्परगेंबु कायेषु महादाने तर्यब च ॥ ३॥ 
जलयात्रा पुरा कृत्वा श्रेण्ठकम्मं समारभेत्‌। 
अथात। संप्रवक्ष्यामि जलपात्राविधि शुभम्‌ ॥ ४॥ 
पखरात्रे तथा तत्र मया प्रोक्त तु नारद'। 
यजमात॥ सपत्नीको बन्धुभिः परिवारित:'!। ५॥ 
गजेरववेः तमायुक्तो नानारथक्षमस्वितः। 
संभारांस्तत्र संगृह्य कलशान्काङचनादिकात्‌ ।। ६ ॥ 
शाम्य ऋरि बहान सह । ` प्रशुविद्ापरतिष्सणंच, 
२ ८१ में उद्घुत । 

सुहृद बरघुजनंयु ता द्रे 
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तदभावे तु मृत्कुम्भान्नूतनान्दुढता युतान्‌ । 
बाणसप्तरतगुणान्षध्टिरष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ७॥ 
युवत्यस्त्वमलाछूयाःसावित्रीमङ्गलाः  शुभाः । 
कद्भुभेरीमृदज़ाइच[?]  वेदष्वनि-समन्वितेः ।' ८ ॥ 
यज्नशालामतिक्रम्प हिजादिजनसंयुते: । 
सुष्टिमार्गेण गन्तव्यं सिद्धिकामेदच नारद ॥ ९ ॥ 
अशुष्कं च हृदं गत्वा स्रवत्ल्नोतं तु पावनम्‌ । 
तड़ागं बिम्रलं जीणं कूपं वाप्युत्तम ब्रजेत्‌' ।, १०॥ 
इन्द्रघोषस्त्वेति रक्षेच्चित्पतिर्मापवित्रकम्‌ । 
तत्तीरे च समालिख्य वीः स्वस्तिकमुत्तमम ।। ११ ॥ 
पष्म॑ वापि समालिख्य स्थापयेत्कलक्षांस्ततः' । 
यजमान) सपत्नीकों गच्छेत्त जलसन्तिधों ॥ १२ | 
जलमातुश्च संपूज्या55बाहुयेज्जलदेंव ता। न ॥| 
जोवमातू स्ततः पूज्या गरधपुष्पैयंधाविधि ॥ १३ ॥ 
वारुणेविविधंमंस्त्रव पण पूजयेत्ततः । 
सप्तसागरपूर्णा च जले दद्यात्ततो बलिम्‌ ॥ १४ ॥. 
जलयात्रा-प्रयोग;-- भर 
प्रतिष्ठा-पागारम्मदिनात्‌ पूर्वदिवसे जलयात्रा चिकरीपु्यजतानः 


स्वगृहे यागमण्डपे वा देशकालो संकीत्य अमुकोऽहं करिष्यमाण अधुक 
देवप्रतिष्ठात्यागकर्मा स्वेन जलपात्रो करिष्ये । तत्रादौ निविध्नताः 
विद्धयर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजन करिष्ये । इति संकल्प्य गणशाम्बि" 


१. 


२. 


जलाशय ततो गच्छेत्‌ गीतबादिनिष स्वन; । अभिल्य च हृदं गच्छन्तीं 
बाथ समुदणाम्‌ । तु सिन्पोऽपरतः कतवा सर्वाल कार भूषिताः । - तरम 
जलाशयं संभोसांद्य तोरे गोमयलेपिते । चतुरस्रो कते कषत्रे तच स्वस्तिक" 
मालिबेत । बवेर्वा तण्डुलेर्वाञपि पद्यमष्ठदछ लिखेतू । चत्वार: कलशा 
स्याप्या! कोणेषु च समाहितँः। तत्र सम्पूजयेद्‌ देव बसणं मादसौ 
पतिम्‌ । इत्यादि-- तत्रैव । 
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पूजन कृत्वा पुत्र-कलत्रबान्धवादिभि; कछक्षहस्ताभि: सुवा- 
च सहितः साचार्यो यजमःनः शान्तिमूक्तादि (आ नो भद्रा» 
दि) वेदमन्त्रोच्चार-भगवन्नाम कीतं॑न-गीतवादित्र-पुर:सरव्न्ब 
मिती नदी, पुण्यं जलाशयं वा गच्छेत्‌ । 
|तत्र गत्वा प्रतिष्ठा-यागकर्माधिकारसिद्ध घथं सवंप्रायरिचत्त प्राग- 
तं चेत तहि तदेवादो पूर्वोक्तसर्वप्रायश्चित्तप्रयोगविधिना कुर्यात्‌ ¦ 
ततः सुस्नातः सम्यगाचान्तः कुशपवित्रहस्तो यजमानो देश- 
कीत्य अमुकोऽहं भम सपृत्रस्त्रीबान्धवस्य सपरिवारस्य 
| जल्यात्रायां समागतानां सहयोगिनां जनानाङच सर्वविध- 
र्क घर्मार्थकाममोक्षास्यन्चतुविध्रपुरुषाथं सिद्धद्वारा श्री 
प्री त्य थे अमुकदेवप्रतिष्ठा-यागकमं-सा ज़्ताब॑ तलूब्बाज़- 
गणेशाम्बिकयोः पूजनपृर्वंकम अस्यां नद्यास, अस्मिन्‌ जलाशये 
जलपूरितकलशेशु च तोर्थावाहनं, जलमातू,णां पूजनं, जीव- 
पूजनं, स्थलमातू,ण पूजनं, वरुणपूजनं, जळे भाज्यहोमं; 
मत्स्यादिभ्यो दिक्पालेम्यश्च कृत्वा क्षेत्रपालाय च मध्यमार्गे 
हूँ करिष्ये । इति । 
नदीतीरे जलाशयोपान्ते वा स्थण्डिलं कृत्वा तदुपरि 
तीर्थ तत्र गणेशाग्बिकयोः पूजनं कुर्यात । पूनस्तदग्रे 
षिडले) रक्तोवस्त्रोपरि अक्षता दिभिः ( दवेतवस्त्रोपरि तु कुदुमा- 
) प्राकारं वा नवकोष्ठान्‌ वा कृत्वा तत्र दिक्षु, विदिक्षु, 
| च गन्धःवुध्पादिभिः सुपृजितान्‌ समलहतान्‌ नदी-जलाशय- 
नव वधिनी-कलश्षान्‌ '$ मही द्योः' इत्यादि मन्त्रः 


मेव सुवासिनी भिराहृताच्‌ कलशानपि जलेनापूर्य 
दिभिः संपूज्य तत्र तत्र तत्समक्षं संस्थापयेत्‌ । 
बधिनीकलशेषु [ समभेव तत्र तत्र स्थापितेषु सुवासिनी भिः 


श्चित्त प्रयोग हेतु र्य, पोळे पृष्ठ ४५२-४७० । 
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राहृतकलवोष्वपि ] '& तत्त्वा यामि ब्रह्मणा०' इति बेदिक मन्त्रेण 


तथा-- 


मकरस्थं पागहस्तमम्भसाँ पतिमौदवरम । 
आवाहये प्रतीचौश वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥ 
आवाहयामि देवेशं वरुण जळनायकम्‌ । 
यादः :पृष्ठ-्समारूढ पाशहस्तं महाबलम्‌ ॥। 


इति मन्त्रेण च वदणमावाह्य षोडशोपचारे: प॒चोपचारेर्वा संपूज्य 
तेषु कलशेषु वक्ष्यमाणमन्त्र स्तीर्थान्यावाहयेत । 

तीर्थावाहनम -- 

ततो नद्यां, तड।गादि-जलाशये बा जलपूरित-कलशेषु वा तर्षा, 
बाह कुर्यात्‌ ¬ 


काशी कुशस्यली माया्बन््ययोध्या मधोः पुरी । 
शालिग्राम गोकर्णो नमदा च सरस्वती ॥ 
झषारूढा सरोजाक्षी पद्महस्ता क्षक्षिप्रभा। 
आगच्छतु सरिज्ज्येष्ठा गङ्गा पापप्रणाशिनी ॥। 
नीलोत्पलदलश्यामा पद्महस्ताम्बुजेक्षणा । 
आयातु ` यमुना देवी कूमेयानस्थिता सदा !। 
प्राचो सरस्वती पुण्या पयाष्णी गोतमो तथा । 
उभिला चन्द्रभागा च सरयू गण्डकी तथा।। 
वितस्ता च विपाशा च नमंदा च पुना पुनः । 
कावेरो कोशिको चेव गोदावरी महानदी ।! 
मन्दाकिनी वक्निष्ठा च तुङ्गभद्रा शशिप्रभा। 
अमरेशः प्रभासइच नेमिष पुष्करं तया॥ 
कुरुक्षेत्र प्रयागं च गङ्गासागरसङ्गमम्‌ ' 
एता नद्यझ्च तीर्थानि गृहक्षेत्राणि सवशः । 
तानि सर्वाणि आयान्तु पावनार्थं द्विजन्मनाम्‌ ।। 


इति नदीनां तीर्वानाङ्चावाहनं कृत्वा “गङ्कादिनदीम्यो नस 


प्त परिगणिताः।' गरन्येऽस्मिन्‌ रुद्रकश्पद्रुममतुसृत्येव जलमातू णां; 
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तीथंभ्यो नम: । इति पञ्चोपचारँः पूजन कुर्यात्‌ । 
[ वतो जलमध्ये वरुणदेवस्थ पृजनं कुर्यात्‌। इति केचित्‌ 
न्न 
ततक्च यजमानाग्रे रक्तवस्त्रोपरि पंक्तित्रचं दक्षिणोत्तरं प्रकल्प्य 
सु सप्त-सप्ताक्षतपुङ्जान्‌ उदकसंस्थान्‌ स्थाप्य प्रथम 
जाँ स्वापितसप्ताक्षतपुञ्जेषु जलमातू,णां, तदग्ने स्थापितेषु 
न्जेषु जीवमातू,णां, तत्पुरत। सप्ताक्षतपृञ्लेषु स्थळ- 
पूजन कुर्यात्‌ ।' आसां नामानि संप्रदायभेदाद्‌ भिद्यन्ते । 
ल्पंद्रमे-नमत्सी, कूर्मी, वाराही, दु 


ङमि-लक्ष्मो-जला-पाना बाषणी-जलवासिनी-आपगा चेति 


ठू.णां स्थळमातू णा०च पूजनं विहितस ) 


जनम्‌ 
स्थण्डिले कलशान स्थाप्य आग्नेयकी णे स्थण्डिलोपरिं 


अध्यकलशस्य दिक्षु चिदिक्षु च स्थलमातू,णा पूजनं विहितम्‌ । 
मत्सी कू्मी च बाराही ददू रो मकरी तथा । 
अड़की तस्तुकी चेब सप्तैता जलमातर: ॥-बदकल्पदर म । 
सर्जदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, ४० १० में उद्धृत । 


_ कमिलकमे-जज्ञा-पानत-वार्णो-जळवासिनी । 


'च क्रमेणेव सप्तंता जलमातरः ॥ 
(सर्जदेवप्रतिष्ठाप्रका का ० १० में उद्धृत) 
अछूमातृ,वाँ, जीवमातू,था स्थलमातू,णाङ्च पूजायाः गैदिकम्तरा! प्रमु- 


पोराणिकमन्त्राश्‍च सर्भदेवप्रतिष्ठाप्रकाशे द्रष्टव्याः । 
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अस्त्रमास्तीर्य तत्र सप्ताक्षतपुळ्जेष उदकसंस्थेष जलमातृणां नाम- 
अस्त्रेणावाहनं पृजञ्च कुर्यात्‌ । तदुवया - 
ॐ भभू वः स्वः मस्ये नमः । मत्सीमावाहयामि स्थापयामि । 
ॐ भूभु वा स्वः क्ये नमः । कूर्मीमावाहयामि स्यापयामि । 
ॐ भूभू वः स्वः वाराह्यं नमः। वाराहीमावाहयामि । स्याप || 
क भूभ वा स्वः ददुंये नमः । दढुंरीमावाहृयामि स्यापयामि । 
# भूभ्‌'वः ये मकरोमावाहयामि स्यापयामि । 
। जलूकीमावाहयामि स्थापयामि । 
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सप्त जळमातृकाभ्यो नमः" इति पठन्‌ षोडशोपचारे: पञ्चोपचारेर्वा 
-पञ्जयेत्‌ । 


जीवमातुकापूजनम्‌-- 
तत्रेव प्रतः वस्त्रमास्तीयँ उदकसंस्यान्‌ सप्ताक्षतपुळ्जात्‌ कृत्वा 
तत्र कुमारी -घनदा-नन्‍्दा विमला-मङ्गछा-जया-पद्या चे सप्त जीव- 
मातृ णां नाममस्त्रेणावाहनं पूजनङव कुर्यात्‌ ।' | कर्मा चल क्षेत्रे तु 
कल्याणी “मङ्गला-भद्रा-पुण्या-वुण्यमुखीन्जया-विजया चेति सप्तजीव- 
मातरः पूज्यन्ते ।' केचित्त मत्सी-कर्मी-जलौकान्ददुँरी-जलगोधिका- 


१. कुमारो धनदा नन्दा विमला मङ्गला जया । 
पदमा चेठि. समाख्याता सप्तैता जोवमातारः । ख्कल्पदु म। 
तु०-कुमारी घनदा नन्दा विपुछा अङ्गलाऽचला । 
पद्या चेव समाख्याताः स॒प्तैता द्वाइमातरः ॥ 
(संस्कारदोपक द्वितीयभाग ३० १६१) 


| २. कल्याणी मङ्गला भद्रा पुष्यं पुष्यमुखो तथा । 


जया च विजया चंव सप्तेता जौदमातरः ॥ 
(संस्कारदीपक, द्वितीयमाय, शष्ठ १६२) 


E ves 


जोवमातृ.-रूपेण पूजयन्ति ।' तत्त सम्भ्रदायानुरोघेनः 


५] 
क भूभ वः स्वः कुमार्ये नम: । कुमारीमावाहयामि स्थापयामि । 
स्वः धनदार्य नमः । धनदामावाहयामि स्थापयामि । 
भं वः स्वः नन्दाये नम: । नन्दामावाहयामि स्थापयामि । 
ॐ भ्रूं वः स्व: विमलाये नम: । विमलामावाहयामि स्थापयामि 
'वः स्वः मङ्गलाये नमः। मङ्गलामावाहयामि स्थापयामि 
५ झूभुवः स्वः जयाये'नमः। जयामावाहयामि स्थापयामि । 
`, भ्भा'वः पद्माये नम।। पद्मामावाहयामि स्थापमाभि। 
इत्यावाह्य *मनोजूति’ रिति प्रतिष्ठाप्य 'ॐ भभुवः स्वः 
सप्त जीवमाठृकाभ्यो नमः' । इति पठन्‌ षौडशोपरचारेः 
पवत्‌ । 
स्थलमातृका-पूजनम -- 
 स्थण्डिलोपरि वस्तरमास्तीर्यं तदुपरि सध्नाक्षतपुङजानुदक्‌संस्थान्‌ 
तेषु सप्तस्थलमातृकाणामावाहनं पजनञ्च कुर्यात्‌ ।' तद्यथा 
ॐ भुभवः स्वः ऊम्ये नमः।' ऊमिमावाहयामि स्थापयामि । 
» लक्ष्म्ये नमः । लक्ष्मी मावाहदामि स्थापयामि । 


|... सर्बदिवप्रतिष्ठाप्रकाश ए० १० में उद्घत । 

अचलाय नम: ।-पाठान्तर । 

ऊमिलेक्मी महामाया पानदेवी तर्षेव च । 

बाल्णो नमंदा गोधा सप्तैता स्थलमातरः ।। र्कल्पद म । 

तु«-उमा रक्ष्मी-महामाया पानदेवी तर्थेद च। 

वारुणी निर्मला गो घा सप्तैता॥ स्वलमातर३ ॥ 

(सर्गदिवप्रतिष्ठाप्रकाश प० ११ में उद्घुत) 

प्रकाश १० ११ में उद्धुत शोक में उपयु'क्त “ऊमि' के 

स्वान पर 'उमा' पाठ हे । 


x ्रतिष्ठामयूख! प्रतिष्ठामयूख। 
छ भूभुंवः स्वः महामायाये नम: । महामायामावाह्या मि | ... स्वच्छारविन्दवसतिः सुसितः प्रसन्नः 
स्थापयामि । भरवत विभूतिविधये वरुणक्रिर वः ।।' 
ॐ ,„ # पानदेव्यै नमः । पानदेवीमा ° | 
८ ले ७५ psi EN हत्त्वा यामि ब्रह्मण वन्दमावस्तदाशास्तै यजमानो हविभिः । 
उभ कदी णे तिल पर is ts (टे. लो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयु। प्रमोषौ ।। 
५७ ७ ७ नेमंदार्य नम।।' नमंदामावाहयामि ,, । मकरस्थ पाहस्तम्भसां पतिमीश्वरम्‌ । 
ॐ , # गोधां नमः । गोामावाहयामि स्थापयामि ।  आवाहये प्रतीचीक्ष वरुणं यादसां पतिम्‌ ॥ 
इत्यावाह्य 'मनोजति०' इति प्रतिष्ठाप्य '% भूभ'व' स्वः उर्म्यादि आवाहयामि देवेशं वक्यं जलनायकस्‌ । 
सप्त स्थलमातृकाभ्यो नमः'। इति पठन्‌ धोडशोपचारेः पञ्चोपः | याद। पृष्ठसमारुढ पाशहस्तं महाबळम ।।' 
चार्व पूजयेत्‌ । भरभ वः स्वः वरुणाय नमः। आवाहनाथे पृष्प समर्पयामि ।' 
वहणपूजनम- ततो “वदणाय नमः' (ॐ भूभूव स्वः वदणाय नम।) इति 
श्‍वेतगन्चाक्षत-पुष्प-धूंप-दीप-नेवेद्य-नानाफल-ताम्वूल- 
ततो नद्यां जलाशये वा बसणं पूजयेत्‌ । तत्रादौ स्वशरीरे नाम- : संपूज्य बक्यमाणमन्त्रेण नारिकेलेण अध्य दद्यात्‌ -- 
सासा सेताज्ञमिख्वराकार सर्वभतहिते-रत । 
छ ब॑ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ § तर्जेतीम्यौ नमः। ॐ णां म देव जलनाथ नम्रोऽस्तु ते ॥ 
मध्यमाभ्यां तम । ॐ यं अनामिकाभ्यां नमः । ॐ नं कनिष्ठिकाभ्यां दत्वा वक्ष्यमाणमन्त्रः प्रणमेत्‌ 
नम! । ॐ मं करतठकरपृष्ठाभ्यां नमः । एवं हृदयादिन्पासमपि ॐ कहि राजा वरुणइचकार सूर्याय पन्था मन्बेत वा उ। 
कुर्यात्‌। ध्यानम्‌ अपदे पादा प्रतिधातवे क संतापवक्ता हृदया विघशिचतू । 


चस्दप्रभं पदूजसस्तिवण्णं पाशाइकुशामीतिवर दधानम्‌ । नमो वरुणायाभिष्ठितो वरुणस्य पाशः॥ 
मुक्ताविभूषाञ्चित सर्वंगात्र ब्यायेत | अन्न वणं विभूत्ये |" अपचसासतन्त्र से उद्धुत । 
अच्छांशुकाभरणमाल्यविलेपनादघ। वर्ष के आवाहन के अन्य मन्त्र-- 
पाशाङकुशा भ्रयवरोद्यतद्योः सरोज: । ह्येहि यादोगण-वा रिधौतां गणेन पर्जन्य सहाप्सरोभिः । 


__ विद्याघरेन्द्रामरगोयमान पाहि त्वमस्मान्‌ भगवन्नमस्ते ।। 
पत रन विािलामिलावलिष्याय मे तीक्णायु्ध तोढ्णगति दिगो चराचरेश वरुण महान्तम्‌ । 


अचष्वपाशाङ कुशन्वञ्हस्त॑ भजामि देवं कुलवृ दविहेतो। ॥ 
३. शारदॉतिलक. २३।५७। वरुण के व्यान का अन्य मन्त्र हयशोर्वागम से _नाबाहयाम्यहं देवं वरुणं यादसां पतिम्‌ । 
शब्दकल्पद्र म में 'वरुण' शब्द में उद्धुत है । अतीचोशं जगतृप्राणसेबितं पाशहस्तकम्‌ ॥ 


तिष्ठामयूख। श्व 


वरुणो धवलो जिष्णुः पृरुषों निम्नगाधिप।। 

पाशहस्तो महाबाहुस्तस्म नित्यं नमो नमः ।। 
नमो नमस्ते स्कटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय । 
सुपाशहस्ताय झषासनाय जळाधिनाचाय नमो नमस्ते ॥ 
इति प्रणम्य वक्यमाणवंदिकमर्स्वेः पौराणिकमन्त्रेवा प्रार्ययेत्‌-- 
छै इमं मे वरुण श्रुघो च मृडय । त्वामस्यु रा चके । ,वोराधिकनवर्ा आयत्‌ ।` 
छ तत्वा A I (ततः स्वाना 
स्तदा शास्ते यजमानो हृविभिः। 

अहेडमानो वरुणेह बोध्यु 


षा 
हुवन्लो अस्नेवभो भवोती नेदिष्ठो अस्या उवसो व्युष्टो ॥ > 
अव यक्ष्य नो वरुण रराणो वीहि 


रुश*.स मा न आयु; प्रमोषी: १. रतो 
E सरस्वती सो देशेऽभ्रवत्‌ सरित्‌ । 
ॐ माऽऽपो ` मोधधी हिं. सीर्घाम्नो eR त्‌ 
धाम्तो राजेस्ततो वरुण नो मुझ्च । हिला Bas ह तेनैव 
अदाहुरष्स्या इति वरुणेति बापामहे t 


ततो वरुण नो मुळ्च॥ 
ॐ तमं ब तान! अजक तम्जलाशयस्य नद्या वा जले$ग्ति ध्यात्वा ७» वष्णरूपी- 


अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम । 'जळान्त।स्थितमर्नि गन्धादिभिः संग्नुश्य स्रुवेण जले 


& मुञ्चन्तु मा शपध्यादथो वर्ण्यादुत। [वादश नाममन्त्र राज्यहोम॑ कुर्यात्‌ 
अयो यमध्य पडवोशात सर्वस्माद्‌ देवकिल्विशषात्‌ ।। है स्वाहा। cans ६ 
ॐ अवभृथ तिचम्पुण तिचेखरसि निचुम्पुणः म्यः स्वाहा । इदं वाभ्यों न मम । 
अव देवेदेंबक्ृतमेनोउयासिषमव मत्ये- स्वाहा । इदमुदकाय न मम। 
मंत्यंकृतं पुरराग्गो देव रिषस्पाहि ॥ : स्वाहा । इदं तिष्ठन्तीभ्यो न मम । 


: स्वाहा । इदं स्वन्तीभ्यो न मम । 
: स्वाहा । इदं स्यन्दमानाभ्यो न मम। 
याभ्यः श्वाहा । इदं कप्याभ्यो न मम । 
यः स्वाहा ' इदं सृद्याभ्यो न मम । 
स्तानायं तीर्थ निदिशेत्‌-इत्यमिप्राय: ॥ 


छ वरण; प्राविता भूवन्‌ मित्रो बिशवाभिरूतिभिः । 
करतां नः सुराधसः ॥ 

ॐ स्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य 
हेडो अव यासिसीष्ठाः । 

यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा ट्वेषा,सि 


३७ 


दर अतिष्ठासयूल!। क्‌ र 


E प्रायंयेत इत्येके ।' 


समुद्राय ` गच्छ स्वाहाझ्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देव, सवितारं गच्छ 
इद न मम । “ति ७, 

क लन इदं सरिराय न मम । गौ गच्छ स्वाहा होरात्र गच्छ स्वाहा छन्दा सि गच्छ 

ततो “नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय०" इति वरुण नमस्कृत्य चावापृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा 


नभो गच्छ स्वाहाऽर्नि बे्वानरं गच्छ स्वाहा मनो मे हादि 
छ अद्स्यः स्वाहा बाभ्ये;  स्वाहोदकास स्वाहा तिष्ठन्ती भ्यः ग] य ते. घृमो गच्छतु स्वष्योतिः प्रथिबीं भस्मनाउशृण 
स्वाहा खवन्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा कप्याण्यः €वाहा चिकी 

सूद्याभ्यः स्वाहा ध्वार्याभ्य: स्वाहाःणंबाय स्वाहा समुद्वाप स्वाहा ला स्वाहा सरिराय त्या. बॉताय स्वाहा । 
सरिराय स्वाहा । (यजु* २९२५)। इति पठित्वा 'शवेहाभ्रशिखरा- त्वा बाताय स्वाहा$प्रतिधृष्याय त्वा वाताय स्वाहा । 
कार०' इति मन्त्र पठतू अध्यँ' [वारत्रयं] द्वा श्रीफलं जहे प्रक्षिपेत्‌ हस सकती 


ip ७. 
रा को-या याणि पर्णपूटके वा Ad हृदयमप्स्वन्तः स तवा विधान्त्वोषधीरुताप: । 
मृण्मया दिपा बा संस्याप्य 'ॐ बलिद्रथ्याय नमः ॥ इति गरा दिभिः च त्वा यज्ञपते सृक्तोक्ती नमोवाके विधेम यत्‌ स्वाहा ॥ 
संपूज्य बक्ष्पमाणमन्त्रं जेले मसस्यादिभ्यो बलि क्षिपेत्‌ । समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्त: सं त्या विशन पस 
ॐ यस्य कुर्मो गहे हंबिस्तमरने वर्धेया त्यस्‌ । ७ न आप ओषधयः सन्तु। os मिली 
तस्मै देवा अधि ब्रुवस्‍्तयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ सन्तु योऽमान द्वेष्टि यं च वयं विषमः ॥ 
बालि गस्तु ते देवा वे केचिज्जलमालिताः। कला सत के nin! 
बुभुलितान्नहीनाश्च कृपणा जलवासिनः । र oe 
“मेत पिशाचा बे कि ब रसि, दुवस्बाञ्छम्भूमंयोभूरभि मा वाहि स्वाहा ॥ 
“तास्ते मे थिय दद्युविष्तांन रक्षन्त सबेदा । ` उदा युना समपृतत्वमानढ़। 
मा विष्तं मा च में पापं मा सन्तु परिपन्थिनः । जाम बुहा' यदस्ति, जिद देवानाममृतस्य. नाभ ॥ 
सौम्या भवन्तु तृप्ताइच भूताः ब्रेता: सुखावहाः ॥ हि समः, सुपर्ण वेस्ट योत पितुर निवेश । 
इति मन्तरं जेलमध्ये मुद्ग-माषादि विक्रय हस्ती प्रज्ञा Co उल दि- बह: कक 


कि चा अजोऽसपेकपदा दहिरसि बुच्न्यो वागस्यैनद्- 


र. ष्टव्य-पीछे, ६० ४८० १ ॥ गु दारौ मा मा सन्ताप्तमध्वनामध्वपते प्र मा तिर 
२. वषण के लिए बध्यं दान का अस्त्र 'स्वेताअ०' इत्यादि पीछे ४० ४७५ देवयाने भूयात्‌ । 
देखें ॥ जप भा 7 


४८४ 


दिभिः संपज्य, पर्ण पुटके मृण्मय 
बें--इन्द्राय नमः । इन्द्रातचरे' 


इत्यादि मस्त्रान्‌ पठित्वा तीर्थ प्रणम्य कलश समीपमामत्य वश्य 
आर्थयेतु-- 


इति ग्राथय प्वादि दिक्षु इन्द्रादि दिकपालेभ्यो बलिदानं कुर्याद्‌ | 


अतिष्ठानयूखः क के 


_इत्येकतन्त्र ण दशदिक्पालेभ्यो बलि दद्यात्‌ । 
 सम्प्रदायातुरोघेन देवेभ्योऽपि माषभक्तर्बाल दद्यात्‌-- 
ये देवासो दिव्येकादश स्य पृथिव्यामध्येकादश स्थ। 
अप्बुक्षितो महिनँकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं 
जुषध्वम्‌ ॥ 


प नद्यः सरस्वतोमपि यन्ति स्रोतसः ! 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे$भवत्‌ सरित्‌ ॥ 


प्रतोचोश नमस्तुभ्यं सवंवेरिनिषुदन' । 

पवित्र' कुरु मां देव स्वकार्येपु सर्वदा ।। 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यावानुविधिरनुष्ठितः । 
तत्सर्वं त्वत्प्रसादेन संपूर्ण भवतु प्रभो ॥' 
स्वमापो मोतिः सर्वेषां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
स्वेदजोदभिजजातीनां रसानां पतये नमः॥ 
नदी-सागरमाथित्य कलशेषु समाश्रितः। 
प्रसादं कुसं देवेश आगच्छ यगमण्डपे ॥। 
अभ्यचितो मया भवत्या परिवारसमन्वितः' । 
सान्निध्यं कुष देवेश मदीये' यागमण्डपे ॥ 


मन्त्रेण देवेभ्यो बलि दद्यात्‌ । 
तीरे प्रणम्य अक्षतपृञ्जेष्वावाहितानां जलमातृकादीनाँ 
कृत्वा यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या इत्यादि पठित्वा 
"कामो विष्णू स्मृत्वा आचार्यादिभ्यो दक्षिणां दद्यात्‌ । 
हरिद्रादिसोधाग्यद्रव्धाणि चणकादिनेवेद्य च दद्यात्‌ । 


ब उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
+ ae मरुतः सुदानव इन्द्र श्राशुभंवा सचा ॥ 
पठन्‌ कलक्षानुत्याप्य सुवासिनीनां प 
“ॐ यथेमां वाचं ko कीच a पार 
` शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां 
दातृरिह भूयासमयं मे कामः समृद्धघतामुप मादो नमतु ॥ 
पठेयुः । ततः *आ नो भदर।।०' इति शान्तिपाठ, शाकुनसूक्त' 
', सहेस्रशोषंति परुषमूक्तञ्च पढद्रिह्मणेः सह 


बपि अग्नादिभ्यो सातुचरेम्यो बलि दद्यात्‌ । यजमान सुवासिनी: प्रस्कृत्य यागपण्डप प्रत्यागच्छेत्‌ । 
स्वाहा इति मन्त्र पितवा 'इल्हादिदशदिक्पालेभ्यः सातु अछिदानस-- 


१. 
२. तत्सवं पूर्णमेबास्तु त्वल्प्रसादाज्जछाधिप ॥ ततेव । 

३. 

५. प्राच्य दिशे स्वाहाः । इत्यादि मतर पीछे पृष्ठ ३१५ में देखें । 


सर्वाधौधनिषृदन । -विधान पारिजात, प्रथम खण्ड, ० १६ । ॥ समागत्य चतृष्यथे किञ्चिद्‌ भूमिमुपलिप्य क्षेत्रपालाय 


वरिवारँजछाषिप । -पाठान्तर । ४. पवित्रे | -पाठान्तर । 2 
, शृष्ठ ३३। 


, इष्ठ ५२ टि० १; ६० ५३ ठि० १। 


४८६ प्रतिष्ठामयूख; 
[अग्रेव दिक्पालबलिदानमपीच्छन्ति केचित्‌ । तत्‌ पूर्वोक्त विधि- 
नेव कुर्यात्‌ । परणंपुटके बंश्ञादिपात्रे वा माप-भक्तबलोत्‌ स्थाप्य 
'इन्द्रादिदश्दिकपाळेम्य। सानुचरेम्यो नमः ।' इति संपूज्य 'प्राच्ये 
दिशे स्वाहा०' इति पठत्‌ 'इन्द्रादिदक्षदिकपालेभ्यः सानुचरेभ्य इमं 
बालि समपयामि ।' इत्पेकतरत्रेण इन्द्रादिदशदिक्पालिम्यो बालि 
दद्यात्‌ । अथवा, पूर्व-इन्द॑ सम्पूज्य 'इन्द्राय सानुचराय नमः । इमं 
बलिं समपंयामि ।' इतीस्द्राय बलिं दत्त्वाःनेनेव प्रकारेण आग्नेयादि 
दिक्षु अस्यादीत्‌ सम्पूज्य तेभ्यो बलीन्‌ दद्यात्‌ । ] 

ततो. गोमयेनोपलिस्तायां भूमो दर्भानास्तीयं दर्भोपरि पाषाणे 
संस्याप्य 'छॐ क्षेत्रपालाय नमः इति नाममन्त्रेण क्षेत्रपाल गरेः 
पृष्पादिना सम्पूज्य मापःमुदग-भक्तःसुगर्ितेल-रक्तवसत् दियतं बलि 

त्वा ~ 

& नमो भगवते क्षेत्रपालाय भासुराय त्रिनेत्र जवालामुख 
अवतर अवतर कपिल पिङ्गल ऊध्वंकेश जिह्वाललन सान्‌ पछि 
छिन्थि भिन्धि भिन्धि कुस कुरु मुरु मुरं चल चल" हों हो ह, 
हो बलि गृहाण स्वाहा । इति पठित्वा बलिं देद्यात्‌ । 

ततो हस्तौ पादौ प्रक्षाल्याचम्य यजमानः सुवासिनीः पुरस्कृत्य 
आचार्यादि ब्राह्मणेः स्वकुटम्विजने्बार्धरवेशच सहितो मण्डप 0०. 
निवतेत । मण्डप-पश्चिमद्वारमागत यजमानं तत्रस्थाः सुवा 
नीराज्य मण्डपं नयेयुः। तत्र च यजमानस्तःप्रति निधिर्वा जलः 
यात्रात। प्रत्यागताभ्यः सुवासिनीम्यो जलकलशानादाय 
मणिके क्षिपेत्‌ । 

इति । आचायं डा महेशचन्द्र जोणी-रबितो जल्यात्राप्रयोगा समाए: । 


पु. आज्य दिशे स्वाहा» इत्यादि मन्त्र पोले ष्ठ ३१५ में देखें। 


२. चल चछ लल हां हीं हूं हूं हु बत गृहाण स्वाहा ॥ 
३ सतपाल, प्रथम खण्ड, ४० १६। 


अथ परिशिष्टे 
पञ्चाङ्ग-पूजन-प्रयोगः 


_ सम्पादकः 
आचाय ढॉ० महेशचन्द्र जोशी 


| सुभुहृत॑ गणपतिपूजतादिकम प्रारप्स्यत्‌ 
$ शुभासते प्राङ्मुख उदडपुखो वा अपविध्य स्वदक्षिणतः 
ब्रोपवेदय, ललाटे तिलकं कृत्वा, आचम्य, '$ पवित्रे स्थो 
" इति मन्त्रेण कुगपबित्रधारण कृत्वा, प्राणानायम्य, 
प्रत्चिशों वा०,' "पुण्डरीकाक्षः पुनातु’ इत्यात्मानं पुणत-सामग्रीं 
ओओक्ष्य, 'ॐ पृथिवी त्वया धृता कोका०' 'आधारशक्तिकमला- 
नः इत्यासनं संप्रोक्ष्य, विदृरूपिणि महामाये०' इति 
बर्धन कृत्वा स्वपुरत कुडकुमादिना अष्टदलं कृत्वा तदुपरि 
गौरीञ्च स्थापयेत्‌ । तत। 'स्वस्ति नो मिमीता०' इत्यादि 
द्ोक्तात्‌ स्वस्तिपाठ-मस्त्रान्‌ “आ नो भद्राः०' इति यजुर्वेदो क्तान्‌ 
स्त्रांश्य पठित्या 'श्रीमत्‌ महागणपतये नमः! ॐ लक्ष्मी- 
म्या नमः'। इत्यादि 'तुमुखश्चेकदन्तशच०' इत्यादि च 


विदवेशं माधवं ढुण्डि दण्डपाणिञ्च भैरवस्‌। 

वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकाणकास्‌ ॥ 

तीक्ष्णदंष्ट्र भहाकाय कल्पान्तदहनोपम । 

भरबाय नमस्तुभ्यमनुशाँ दातुमहँसि ॥ 

भेरवाज्ञाग्रहणं कृत्वा हस्ते, कुश-जल-्पुष्पाक्षतान्‌ गृहीत्वा 
॥ 


vce प्रातष्ठामम्रूख- 

ॐ विष्णुविष्णुविष्णु: । श्रो मद्भगवतो महापुरुषस्य विऽणो राज्ञया 
प्रवतंमानस्य धश्रीब्रह्मणोऽह्लि द्वितीयपराद्धेः श्रीश्वेतवा राह- 
कह्पे बेवस्वतमन्वन्तरे अण्टाबिशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशान्तगंते, अमुक क्षेत्रे ( अविमुक्त- 
वाराणसी क्षेत्रे महाइमशाने आनन्दवने ग्रौरीमुखे त्रिकण्टकः 
विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमे तोरे ) बौद्धावतारे षष्टघन्दानां 
मध्ये अमुक संवत्सरे अमुकायने अमुक कतो महामा ङ्क्य प्रदे 
मासोत्तमे अमुकमासे, अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकनक्षत्र अमुकवासरे 
अमुकराशिस्थिते तूये अमुकरासिस्थिते चन्द्र अमुकराशिस्थित देवगुरौ 
शेषेषु प्रहेयु यथाराशिस्थानस्थितेषु सतु एवं गुणविेषणविशिष्टायाँ 
शुभपृण्पतिथो अमुकगोत्र। अपुकराशिः अभुकोऽहुं ममातिमनः सपुत्रस्त्री 
बान्धवस्य सर्वारिष्टनिवृत्ति-श्िविवतापोषश्षास्ति सकलपापोपशमन- 
पूर्वकळच दीर्घायुविपुलपुत्र-पौत्राद्यनवच्छिननसन्ततिवृद्धि-स्थिरलकष्मी- 
कीतिलाभ-गत्रपराजयन्सकल सुख-धर्माथकाममोक्षप्राप्त्यथ शरृतिस्मृति 
पुराणोक्त फश्षप्राप्त्य् श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ पितृतों मातृतश्च दशपूर्वात्‌ 
दशापरान्‌ पुरुषानात्मान॑ चौद्धतुँ परत्रानन्तकल्ववण्णुलोकषवासोत्तरं 
विष्णृसायुज्यप्राप्तये सनवप्रहमल-सप्रासादवास्तुप्रतिष्ठापूर्वक अस्या 
अमुकदेवभूतों (आसु अमुकामुकदेव-भूतिषु वा) लिङ्ग वा देवकला* 
सान्निष्यार्थ यथाविभवदेशकालाद्यनूसारतोःमुकदेवमूत (असाममुका- 
मुकदेवमूर्तीनां वा) लिङ्गस्य वा स्थिरप्रतिष्ठों ( चलप्रतिष्ठां वा) 
करिष्ये । तदङ्गत्वेन स्वस्ति-०याहवाचन, मातृकापूजनं, वसोर्धारा- 
पूजनमागृष्यमन्त्रजपं, साकल्पिकेन विश्विना नान्दीश्राद्वम, आचार्या” 
दिवरणं, भूमिपूजन, मण्डप पूजनं, प्रहस्थापन-सबैतौ भद्रमण्डलदवता- 
स्थापनादि कर्म च करिष्ये । तत्रादौ निविध्नता सिद्धघर्थ 
गणेशाम्बिकयोः पुजनळच करिष्ये । इति सकल्प्य दिग्‌ रक्षणं कुर्यात्‌ । 


वामहस्ते गौरसर्षपान्‌ गृहोत्वा तदुपरि दक्षिणहस्तमधो मुखं कृत्वा 
दक्षिणजानूपरिनिधाय वक्ष्यमाणामन्त्ररभिमन्त््य सवेदिक्षुबिकिरेद्‌” 


अतिष्ठामयूख। ४८९ 
| बलगहनं० । रक्षोहणो बो वलगहत॥० । रक्षसां 
७ । रक्षोहा विश्वचर्षेणि० । इति रक्षोध्नमन्त्रैरभिमन्त्रय 
ले भूता । पाखण्डकारिणो भूता भूमौ ये चान्तरिक्षगाः । 
स्थिता ये ब ते नश्यन्तु शिंवाज्ञया । इतिच पठन्‌ 
सबैदिक्ष, सषंपान विक्ीयं वामपाष्णिघातत्रयेण छोटिः 
लग्रोयण च सर्वान्‌ विध्नानुर््ायं उदकस्पशं कुर्यात्‌ । 


श्रे गर्धाक्षतपुष्पाणि निक्षिप्य 'दान्तो देवी'ति जलेनापूर्य 
च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्थो कावेरि 
सम्तिधि कुछ।। इति तीर्थान्यावाह्य सूर्यना रापणं। 
ध्येय सदा सवितृमण्डलमष्यवर्ती 

नारायणः स्ररसिजासनसम्तिविष्टः । 

केपूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 

हारी हिरण्मणवपु' धृतशङ्खचक्रः । 

इति घ्यात्वा 'एहि सूर्यं महस्राशौ०' इत्यघ दात्‌ । 
करमेपात्रोद काभिमन्त्रणम = 

मि स्ववामभागे जलपूरितं कलश स्थाप्य ॐ तत्वा 
॥ मकरस्थं पाशहम्तमम्भमां पतिमीइवरम्‌। आबराहृये 
बरुणं यादसां पतिम्‌ । छै भूभूव' स्वः अस्मिन्‌ कलशे 
साङ्ग सपरिवारं मायृधं सशक्तिकर आवाहयामि स्थापयामि । 
जुति० ॥ ७ वरुणाय नमः । वर्ण सुप्रतिष्ठितो वरदो 
` इति प्रतिष्ठाप्य, गन्धादिभि। संपूज्य अनामिकया कलश 
_'कलक्षस्य मुखे वि' इत्यादि पठित्वा अङकुशमुद्रया 
बाह्य, धेतुमुद्रया$मृतीकृत्म, ` मरस्यमुद्रयाऽऽच्छाद्य, गन्घ- 
: संपूज्य, 'देवदानव संबादे०' ।। इत्यादि मन्त्रेः कलशं 
तस्मादुदक॑ गुहीत्वा$त्मानं पूजाद्रव्याणि च सप्रोक्ष त्‌ । 


४ 


४९० प्रतिष्ठामयृख्: 


दीपपूजनस्‌-- 

घतदीप प्रज्वाल्य निर्वातस्यले अक्षतपृञ्जोपरि स्थाप्य-'दीपस्थ- 
देबताये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपृष्पाणि समर्पयामि' | इति. 
सम्पूज्य, 'भो दीप देवरूपस्त्व॑० ॥' अनेन पूजनेन दीपदेवता प्रीयताम्‌ | 

कश्लपजनमु- ¢ 

शङ्ख चन्द्राकंबेवत्यं० ॥ इति पठन्‌. शङ्खं जलेनापूर्य 'ॐ अस्ति. 
ऋ षिः पवमानः० ॥' ॐ धूभू व। स्वः शङ्घस्थ देवतायैः नमः । भावा- 
हृयामि सर्वोपचाराथं गन्धाक्षतपृष्पाणि समपँयामि, नमस्करोमि। 
त्व पुरा सागरो०॥ इति नत्वा पाळ्चजत्याय बिद्महे० ॥ इत्यादि 
पठित्वा शङ्घमुद्रा प्रदशंयेत्‌ । 

घण्टापूजनम्‌-- क 

आगमार्थ' तु देवानां» ।। इत्यादि पठित्वा घण्टानाद कृत्वा 
"छ सुपर्णोऽसि गरुत्मास्त्रिवृत्‌ ते शिरो०' । सामध्वनिशरोरस्त्बं 
बाहनं परमेष्ठित:। विषपापहरो तित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ॐ 
भूभु वः स्वः घण्टास्थाय गश्डाय नम। । आवाहयामि, सर्वोपचा राथ 
गन्धाक्षत रृष्पाणि समपंयामि, नमह्करोमि । 

गणपतिपूबनम्‌ 

पीठ-शक्ति पूजनमू-- २ 

छै तीव्रायै नमः, उवालित्यै नमः, नन्दाबे नमः, भोगदायै तमः 
कामरूपिण्ये नमः, सत्याये नमः, उग्रायै नमः, तेजोक््ये नमः, मध्ये 
विष्तविनाशिन्यं नमः, । ॐ सवँशक्तिकमलासनाय नम। । 

ध्या 


जनम्‌. 
ताग इवेतवस्त्रं सितकुसुमगरणैः पूजितं इवेतगः 
क्षीराब्धोरत्नदीपैः सुरतरुविमके psd 
दोभिः पाशाङकुशाम्बाभयबरदघतं चन्द्रमोलिं निः 
घ्यायेच्छान्त्यंमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्‌ । 
एकदन्तं शूपंकर्ण गजवक्त्रः चतुभृ'जम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत्‌ सिद्विविनायकस्‌ ।। 


आतष्ठामयुख। ४९३ 


| हे हेरम्ब त्वमेह्य हि ह्यम्बिकात्र्यम्बकात्मज । 
सिड्धिबुद्धिपते त्यक्ष लक्षलाभपितुः पितः ॥ 
नागस्य नागहार त्वां गणराजं चतुभु जम्‌ । 
भूषितं स्वायुधे दिव्यं: पाश। ङ्कुशपरश्वधे; ॥ 
आवाहयामि पूजाथं' रक्षाथं च मम क्रतोः। 
इहागत्य गृहाण त्व पूजां यागं च रक्ष मे। 
गणानान्त्वा० ॥ सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नम। ॥ आवा- 
स्थापयामि । 

हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम। 
लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम ॥ 


क अम्बे अम्बिके ० ।। गौयँ तमः । गीरीमाबाहयामि, 
। 


प्राणप्रतिष्ठा-3$ मनो जूति० ॥ मस्यै प्राणा:० ॥ गणेशाम्बिके 
i, सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेतास्‌ । 
आसनम्‌--पुरुष एवेदं० ।। रम्य सुशोभनं० ॥ 
नाना रत्नसमायुक्त मुक्ताहारविभूषितम्‌ । 
स्वणेसिंहासनं चाष प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
पाद्यमु- एतावानस्य ॥ उष्णोदकं० ॥। 
गोरीम्रिय नमस्तेऽस्तु शङ्करप्रिय सर्वदा । 
भक्त्या पाद्यं मया दत्तं गृहाण प्रणतप्रिय |) 
अध्यंसू--त्रिपादृध्वं० ॥ अध्यं' गृहाण० ॥ 
[नम्‌-ततो विरा० ॥ सवंतीर्थ « ॥। 
[-: तस्मादुयज्ञात्‌ सवंहुतः० ॥। गङ्गासरस्वती ० ॥ 
म्‌-पञ्चनद्यः० ॥ पयोदधि घृतकचेव» ॥ 
स्नानं पण्चामृतंदेंब गृहाण गणनायक । 
अनाबनाय सर्वज्ञ गीर्वाणप्रणतप्रिय ॥ 


५९२ अतिष्ठामयूला 


वस्त्रम्‌--तस्माद्यज्ञात्‌ सवदृतऋचः० ॥ युवा सुवासाः०॥ 
झ्ीतबातोष्णसस्त्राणं० ।। 
उपवस्त्रम्‌ -सुजातो ज्योतिषा० ॥ 
अज्ञोपवीतम्‌ --तस्मादश्वा+ ।। यज्ञोपवीतं परमं पवित्र » ॥ 
ग्रम्‌ तं यज्ञ ० ॥ त्वां गन्धर्वा» ॥ श्रीक्षण्ड चन्दनं* ॥ 
ङुङकुमम्‌- कुङकुमं कान्तिदं दिव्य देवानां प्रीतिवर्धनस। 
कामदङचापि माङ्गल्यं कुङ्कुमं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अक्षताः--अक्षन्तमो » ।। अक्षताइच सुरक्रेष्ठ» ॥ 
सिन्दूरम--सिन्घोरिव प्राध्वने० ॥ 
नाना परिमंलद्रव्याणि - अहिरिव० ॥ अवीरण्च० '। 
पुष्पाणि- यत्युरुषे० ॥ ओषधी! प्रतिपो० ॥ माल्यादीनि० ॥ 
दूर्वा-काण्डात काण्डात्‌ प्ररोहन्ती ० ।। 
पभ ्राह्मणोऽस्य० ॥ धूरमि धर्व० ॥ वनस्पतिरसो ० ॥ 
दीपस--चम्द्रमा मनसौ० ॥ साज्यं च वति* ॥ भक्या दीपं० ॥। 
नैवेद्यम्‌ नाभ्या० ॥। अस्नपते० ॥ 
करोद्वतंनम्‌--अ * शुनाते अशु! ॥। 
ताम्बूलम- यरपुरुषेण ० । उतस्माम्य® १ 
पूगीफलसमायुक्तं नागवल्ली दलैयुँतम्‌ । 
एला-लवंगसंयुक्त ताम्बूं प्रतिगु हाताम्‌ ॥ 
फलम- याः फलिनी० ॥ फलेइच० ॥ 
दक्षिणा-हिरण्यगर्भे ० ।। हिरण्यगभंगभंस्थं ॥ पूजाफलसमूदु० । 
मोदकदानम्‌-अद्येह अमुकोःहं अमुकरुमँ निमितकं गणेशप्रीतवें 
इमान्‌ दशमोदकान्‌ ब्राह्मणाय दास्ये। 
संकल्प्य, “नमो ब्रह्मण्यदेताये'ति ब्राह्मणं गन्धाक्षत- 
पुष्पैः संपूज्य मोदकान्‌ दद्यात्‌ 
विघ्नेश विप्ररूपेण गृहाण दश्ञमोदकान्‌० ॥ इति । 


आंतष्ठामयुद्षा ४१२ 


दूर्वाझकुरेश्पुजनस--एकविंशति दूर्वाङ्कुरान्‌ गृहीत्वा प्रतिनाम 
दूर्वाढूकुरयुग्मं समर््यान्तिगेन सह काण्डात्‌ काण्डा- 
दिलि पठन्‌ एकं समषंयेत्‌- 
ॐ गणाधिप नमस्तेऽस्तु । ॐ उमापुत्र नमस्तेऽस्तु । 
& नघनाशन नमस्तेऽस्तु । # विनायक नमश्तेऽस्तु । 
ॐ ईसापृत्र नमस्तेऽस्तु । ॐ सर्वसिद्धिप्रदायक नमस्तेऽस्तु । 
ड एकदन्त नमस्तेऽ€तु । ४» इभवकत्र नमस्तेऽस्तु । 
कक मूषकवाहन नमस्तेऽस्तु । ॐ कुमारगुरो तुभ्यं नमोऽस्तु । 
| रो डो प्रतिनाम समभ्यं)-० चतुर्थीश नमोऽस्तु ते; 
काण्डात्‌ काण्डा्‌०' इत्येकः समपंयेत्‌ । 
नीराजनम्‌--अग्निज्योति® ॥ इद. हृविः० । अन्तस्तेजो० ॥ 
अदक्षिणा--सप्ता० ॥ ये तीर्थानि० ॥ यानि कानि० ॥ 
पुष्पाङ्जछि।-यज्ञेन यज्ञ ।। राजाधिराजाय ॥ स्वस्ति साम्रा 
ज्य० ॥ तदप्येष० ॥ विदवतद्चक्षु० ॥ नाना पुष्प» ॥ 
बिश्षेषाध्यंस्‌--रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष ० ।। 
प्ार्थेना-विघ्तेशवराय वरदाय० ॥ इत्य।दि । 
प्रणाम: सुमुखद्चे कदन्तकष्वत्यादि पांठत्वा प्रणमेतु-- 
विध्नबल्लीकुठाराय गणाधिपतये नम।। 
अविरलमदजलनिवह भ्रमरकुछानीकसेवितकपोलम्‌ । 
अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे ॥ इति प्रणमेत्‌ । 
कर्मापंणम्‌-गणेशपूजने कर्म यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ । 
तेव सवेण सर्वात्मा भ्रसन्तोऽस्तु सदा मम ॥ 
अतया पूजया गणेश्चाम्बिके श्रीयेतां न मम । 


ॐ मही द्यो:०' अथवा 'ॐ घूरसि' 
'ॐ ओषध्यः समः०' अववा-'धान्यमसि*' ।\ 
कलश्षम्थापतम्‌--# आ जिघ्न० ।' 

कलशे जछपूरणम्‌-ऽ‡ वदुणस्योत्तम्भन० ।। 

कलशे कुशब्रह्म स्थापतम्‌--आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो० ॥ 
गन्ध-पक्षेपः-रवाँ गन्र्बाश ॥ 

सर्वोषधी (हरिद्रा बा)-परक्षेप:--या ओषधी;« ॥। 
बवित्र-प्रक्षेप:-पवित्रे स्थो । अथवा दूर्वप्रिक्षेप -काण्डात्‌ ० ॥ 
पण्बपल्लव-प्रक्षेप:--अश्वत्थे वो० ।॥ 


हिरण्य-प्रक्षेप--हिरण्यगर्भ:» ॥। 

वस्त्रेण रक्तसूत्रेण च वेष्टनम्‌ --'सुजातो ज्योतिषा०' अथवा 'युवा 
सुवासाः'* ॥ 

पूर्णपात्रस्थापनस- पूर्णा दवि० ॥ 

नारिकेळस्थापनम्‌--याः फलिनी ० ॥। 


वरुणावाहनम्‌-तत्वा यामि० ।' ॐ भभुं वः स्व) बदणाय नमः । 
अस्मिन्‌ कलशे वरुण साङ्ग सपरिवारं सायुध 


सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि । 
प्रतिष्ठापनस्‌-ॐ मनोजूति० । 
सुप्रतिष्ठितो वरदो भव । 


पूजतम्‌-# भूभुंवः स्वः वरुणाय नमः । गन्धं समर्पयामि । 


इत्यादिश्रकारेण गन्धादि पश्चोपचारेँ: पूजयेत्‌ । 


ॐ बरुणाय नमः। वरुणं 


Fs ४९५ 


तीर्यावाहनम्‌-कलशस्य मुखे विष्णु: ॥ कुक्षों तु 
सांगराः० ॥ व्रग्वेदोज्य» ॥ गायत्री चाय० ।। गङ्गे 
च यमुने चेव० ॥ ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि० ॥ 
-देवदानवसंवादे० ।। स्वत्‌ तोये० ।। शिव! 
स्वयं० ॥ त्वयि तिष्ठम्ति० ॥ त्वत्‌ प्रसादादिमां० ॥ 
--नमों नमस्ते स्फटिक» ॥ 
पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक । 
पुथ्वाहवाचनं यावत्‌ तावत्‌ त्वं सन्निधौ भव॥ 


अथ पुण्याहवाचनम्‌ 


उपवेश्य "भूमि-देवाग्र 
* इत्पर्चे हस्ते दत्वा, “गन्दवारां' इति गन्रक्षतपुष्पा दिभिः 
नमोऽस्त्वनन्ताय ०' इति संप्राथ्यं 'एभिगंन्श्वाक्षत-पुष्प-पृगी- 
वुण्याहवाचनाथं त्वामहं वणे’ इति वरणस्षामं्रीं विप्रहस्ते 
। ॐ बुतोऽस्मि' इति विप्रोक्तिः । ततश्च अबनिक्कतजानुः 
कमल-मुकृलसदृशमञ्जलिं श्षिरस्थाधायातस्तरं वाभास्वा- 
पाणिना सुवणंपूर्ण-कळशं स्वमूर्ष्ना संयोज्य अञ्जलौ 
आशिष: प्राथंयेत । 
१-7 ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं ॥ कै बृहस्पते अति०॥ 
[इता परं कुर्माचलादि क्षेत्रेपु बोघायनाद्यतुत्रा री शंक्षिप्त- 
पुष्याहवाचन क्रियते । तदधो. हिप्पण्याँ द्रष्टव्यम' ] 
"पुष्यन ॥ भौ ब्राह्मणा मभ गूहे पुण्याहं भवन्तो 
ब्रवन्तु ३। 
पुण्याहम्‌ ३ । ॐ बुनन्ु माऽ । 


० ॥ भो ब्राहाणा« स्वस्ति» । 
~अ स्वस्ति ३ । स्वस्ति न० ॥ 


४९६ प्रतिष्ठामूख। 


दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च । 

अमाणेन पुष्यं पुण्याहं दोषं मायुरस्त्बिति भवन्तो ब्रुबन्तु । 
ब्राह्मणाः “मस्तु दीघमायुः' इति ब्रूयू:। एवं वारतरवं 

कृत्वा कलश भूमो घान्यराशो स्थापयेत्‌ । ततञ्च 


यजमानो विप्रकरेषु जलादिक वक्षमाणक्रमेण दद्यात्‌ । 
यन्न०-'शिवा आपः सन्तु! इति जलं विप्रा०-'सन्तुशिवा आपः? 
विभ्रकरेषुदद्यात्‌ । इति-ब्रूयूः । 

यजमानः-सोमनस्पमस्तु इति पृथ्पं „ „ “अस्तु सोमनस्यम' ,, » 

„ _ अक्षतङ्चारिष्टञ्चास्तु , 'अस्त्वक्षतमरिष्टञ्च' ,, ,, 
इत्यक्षतान्‌ ,, 

„ गन्धाः पान्तु इति » भुमङ्गल्यञ्चास्तु ,, „ 
गन्ध ०» 

*, अक्षता: पान्तु। इत्य. , आयुष्यमस्तु । मी 
क्षतान्‌ „ 

#  पृष्वाणि पान्तु । इति » सौध्रियमस्तु । ne 


यजमानः = सागरस्य तु+ ॥ भो ब्राह्मणा० ऋद्धिः ॥ 

बिप्रा:--उझै ऋदघताम्‌ ३ । ॐ सत्रस्य ॥ 

यजमामः= बैधुतौ० ॥ भो ब्राह्मणा वृद्धि ॥ 

विप्ना:--३* वृद्धपताम्‌ ३ ।। ॐॐ उयंष्ठघy्च ० ॥, 

बजमानः- पृिध्यामु® ॥ भो ब्राह्मणा कल्याण, । 

बिप्रा।--ड कल्याणम्‌ ३ । ॐ यथेमां वाचं । 

यजमानः = सरित्पतेश्च ० ॥ भो ब्राह्मणा० ओ रस््विति+ । 

विप्रा > अरस्तु ३ । &# मनस.» अथवा “३2 श्रीश्चते. । 

यजमाना--शक्लासुर० ॥ भो ब्राह्मणा» शान्ति» । 

बिर: ॐ शान्तिः ३॥ ॐ द्यो; शान्ति. ॥ करै विश्वानि देव 
सबितर ० । ततोदक्षिणान्ते ब्राह्मना 'मसत्रार्या: सफला»' ॥ 
इति पठित्वा यजमानतिलक कृत्वा आशोर्बाद दद्युः । 


अतिष्ठामयूक्षा ४९७ 


[ दद्यात्‌ 
सफळताम्बूळानि पास्तु विप्रा*-ऐश्वयंमस्तु । ,, ,, 
इति ताम्बूलानि ,, 
दक्षिणाः पान्तु इति दक्षिणा; ,, बहुदेयं चास्तु र 
(पुनरत्र) आपः पान्तु » स्वचितमस्तु। , , 
इति जलं है 


*-दोषंमायु: शान्ति: पष्टस्तुष्टः भोयो बिद्या वितयो 
वित्तं बहुपृत्र बहुन मा रोग्यमायुष्यङ्चास्तु । 
॥ 


:--यं कृत्वा सवेद यज्ञ क्रियाकरण-कर्मारम्भाः शुभाः 
शो्रना। की प्रवतँन्ते तमहमोङ्कारमादि कृत्वा 
चनं ( ऋग्यजुः सामाथर्वाशीवंचनं वा ) 
बहु-ऋषिमतं समनुज्ञातं भवद्धि रनुज्ञातः पुष्य पण्या 


देवातामोज। प्रथमज ` ह्यतत्‌। 
यो बिभति दाक्षायण" हिरण्य, स दवेषु 
कृणृते दोषंमायुः स |; 
उच्चा ते उनि कोण जक बन न 
उग्र" शम्म माह श्रवः ॥ 
उपास्मै गायता नर, पवमानायेन्दवे । 
अभि देवार इयक्षते॥ 


ह रेप 


३६८ 


सर्वत्र दद्यः । 


[तत 


प्रतिष्ठामयूख। 


करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चापि द्विजातय: । 
सरीसपाश्र ये श्रेष्ठास्तेश्यस्ते स्वस्ति सबंदा ।। 
ययातिनेहुषश्चैव घुस्धुमारो अगोरथः । 
य राजषयः सर्वे स्वस्ति कुबत्तु नित्यशः ।। 
स्वस्ति तेऽस्तु द्विपादेश्यइचतुष्पादेश्य एक च । 
स्वस्त्यस्स्वपादकेभ्यश्म सवेभ्यः स्वस्ति ते सदा ॥ 
स्वाहा स्वधा शची चैव स्वस्ति कुवंस्तु ते सदा । 
करोतु स्वस्ति वेदादिनित्य॑ तव महामखे ।। 
लक्ष्मी रन्ती चेव कुर्वेता स्वस्ति ` तेऽनघ 
असितो देवलइबैव विइ्वामित्रस्तथाञ्चिरा: । 
बसिष्ठ। कष्यपद्चैव स्वति कुवंन्तु तै सदा । 
घाता विधात। लोकेशो दिशश्च सदिगीश्वरा: ।। 
स्वस्ति तेऽद्य प्रयच्छन्तु कातिकेयइचं घण्मुछ; । 
विवस्वान्‌ भगवान्‌ स्वस्ति करोतु तब सर्वदा ॥ 
दिग्गजाइचेव चत्वार: क्षितिश्च गगनं प्रह।। 
अधस्ताद्‌ धरणीं चाः जागो धारयते हि यः । 
शेषदव पन्तगश्रेष्ठः स्वस्ति तुभ्यं प्रयच्छतु ।। 


विप्रा।-प्रसन्ताः स्मः । 


तः केयाडिचस्मते किव्थिते कलशं ताञ्रपात्रे कृत्वा | 
इस्तु'-इत्यादि पठत्‌ दूर्बया यजमानपूष्नि सेचनं कुयेति, केचित्‌ तु 
कलशजलं पात्रान्वरे पातयन्ति केचिच्च अक्षतान्‌ पातयन्ति । शात्ति* 
रस्तु इत्यादि यजमानवचनानन्तरम्‌ 'अस्तु' इति प्रतिवचनं 
] अब यजमानः जलमक्षतान्‌ वा पातयन्‌ पठेत्‌ 


(शिवं कर्मास्तु । ॐ कमेसमृद्धिरस्तु । ॐ घर्मसमृद्धिरस्तु । 


ॐ पुत्रपौत्रसमृद्धिरस्तु । ॐ इष्टसम्पदस्तु । 
'(वात्रान्तरे वा) पातयेत्‌--ॐ अरिंष्टनिरसनमः ॥ 
रोगमशुभनकल्याणं तदुदूरे प्रतिहतमस्तु । क 

(प्रथमपात्रे ) पातयेत्‌-3% यच्छे यस्तदस्तु। ॐ उत्तरे 


तिविध्नमस्तु । ७ उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु। & उत्तः 
re शोभना: सम्पद्यस्ताम्‌ ॥ एकै ति 
नक्षत्र (-सम्पदस्तु। ऊः तिथिःकर' > 
गधिदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । कै तिथिकरणे ti 

बे सप्रहे प्ले साधिदैवते प्रीयेताम। ४० दर्गापाञ्चाल्पौ 
॥ &# जग्निपुरोगा। विश्वेदेवा। प्रीयस्तास्‌ । ७» इन्द्रपुरोगाः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ बसिष्ठपृरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्‌ । 
पुरोगा उमामातरः प्रोतयन्ताम्‌। ३9 अशन्धतीप्रोगा 
प्रीयन्ताम्‌ । 5 बिषणुपुरो गाः सबे' देवा; प्रीयन्ताम्‌ । अँ 


स्वाध्याय-क्रतु-शम-दम-दया* 
तु * सबै' बेद: प्रीयन्ताम्‌ । ऊः ब्रह्म च ब्राह्मणाइच प्रीयन्ताम्‌ । 


यजमान:--ब्रत-जप-नियम-तपः' 
दानविशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणातां मनः समाधीयताम्‌ । 


प्रीयताम्‌ । ७ भगवती माहेद्वरी प्री, 
यताम्‌ । &# 
प्रीयताम्‌। ॐ भगवती वृद्धिकरी न 


पृष्टिकरी प्रीयतास्‌ । # भगवती 
विध्नविनायको प्रीयेताम्‌ । शा 


॥ असर्वा ग्रामदेवता। प्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वा इष्टदेवताः 


प्रतिष्ठामयूख। ४९९ 


। ॐ पुष्टिरस्तु । ॐ तृष्टिरस्तु । ॐ वृद्धिरस्तु । 
॥ कै आयुष्यमस्तु । ॐ आरोग्यमस्तु । ७ शिव- 


॥ ` ॐ शास्त्रसमृद्धिरस्तु । ७७ घनघान्यसमृद्धि- 


प्रीयेताम्‌ । ॐ अद्वा-मेधे प्रीयेतास्‌ । ॐ भगवती 


& सर्वाः कुलदेवता। 


[द्वितीय पात्रे वा ) पातयेत्‌-3ॐ हताइच ब्रह्मद्विषः । ऊ 


॥ ॐ हताइच (अभ्य कमणो ) विघ्नकर्तारः । 


५०० प्रतिष्ठा मयुः ब्तिष्टामयूखा 


ॐ शत्रवः पराभवं यास्तु । #शास्यल्तु घोराणि। % शाम्यन्तु न 
पापाति । ऊँ शाम्यन्त्वी तय; । ® शाम्यन्त्युपद्रवा; । | 
अन्त; (श्रथमपात्र) पातयेत्‌--# शुभानि वद्धंर्तास। ऊं शिवा 
आप; सन्तु । ॐ शिवा ऋतवः सन्तु । ऊं शिवा ओषधयः सत्तु । 
ऊँ शिवा वनस्पतय। सन्तु । ओ शिवा नद्यः सन्तु । ॐ शिवा गिरय 
सन्तु । ऊँ शिवा अतिषयः सन्तु । ॐ शिवा अग्नेय: सन्तु । क शिवा 
आहुतय सन्तु । ऊँ अहोरात्र शिबे स्याताम्‌ । दातुरिह भूयासमयं मे कामःसमृद्धघतामूप मादो नमतु ॥ 
ॐ निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फळवत्यो न ओषधयः जमातः-सागरस्य तु या ऋद्धिमंहालक्ष्म्यादिभि। कृता । 
पच्यन्तां योगक्षेम्रो नः कल्पताम्‌ ।। सम्पूर्णा सुप्रभावा च तां च च ऋद्धि ्रु वन्तु नः ॥ 
ळक शुक्राज़ारक-बुध-बुहस्पति-शनेद्चर- रा हु-कैतु-सो मसहिता मौ ब्राह्मणाः मम० तद्धि भवन्तो '३ (इति त्रि; पठेत्‌) । 
आदित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रो यन्ताम्‌। ॅभगबानुनारायणः प्रीयताम्‌ विश्रा।-3 कर्म ढसा ॥ (इति त्रि। पठेयुः) । ॐ सत्रस्य 
ॐ भगवान्‌ स्वामी महासेनः प्रोयताम्‌ । ॐ पुरोश्नुवाक्यया पत्पृष्पं ऋद्धिरस्यगन्म ज्योतिरमृता अभूम । दिवं पृथिव्या 
तदस्तु । ॐ याज्यया यत्पूष्यं तवस्तु । ऊं बषट्कारेण वत्पुण्यं अध्यादहामाविदाम देवान्त्स्वज्योंति। ॥ 
तदस्तु । ॐ प्रातः सूर्योदये यत्पण्यं तदस्तु । 'नः-स्वस्तिस्तु याऽविनाशाख्ा नाश t 
ततो यजमानः एतत्कल्याणपुक्त पुष्य पुण्पाहिँ वाच्ये । sr (लोककल्याण सिद्धिदा-पाठान्तर) । 
ब्राह्मणा।--&# वाच्यताम्‌ । हर; बिनायकप्रिया नित्यं ताँ च स्वात्त ब्रुवन्तु नः ॥ 
यजमानः-ब्राह्म' पुण्यमहृयंच्च सृष्टभुतेपादनकारकघ्‌ । भो ब्राह्मणा।० स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तुः३ (इति त्रित्रू' यात्‌) । 
बेदवुक्षोदुभव॑ नित्य तत्पुष्याह बरुवन्तु नः ।। :-78$ आयुष्मते श्वस्ति-३ (इति त्रि यूः) । ॐ स्वस्ति न 
भो ब्राह्मणाः मम गृहे अमुककमंणः (सनवग्रह-सप्रासाद अमुक बेड इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विद्ववेदा।। स्वस्ति 
प्रतिष्ठा कमंण।) पुण्याहं भवन्तो ब्रवन्तु-३ । (इति त्रिब्रू यात) । नस्ताकर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बुहस्पतिदंधातु ॥ 
विध्रा:--# पुण्याहं पुण्याह' पुण्याहम्‌ । :—समुद्रमथनाज्जाता जगदानन्दकारिका । 


:- पृथिब्यामुद्धृतायान्तु यत्कल्याणं प्रा कृतम्‌ । 


gr 
४--# कल्याणं कल्याण कल्याणम्‌ । ७ यथेमां वाचं 
कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्म राजन्याभ्या"शूद्राय 
चार्याय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां दक्षिणायै 


के पुनन्तु मा देवजना! पुनन्तु मनसा धिया। हरिप्रिया च माझूल्या तां श्रियं च ब्रवन्तु नः ॥ 

पुनन्तु विश्वा भूतानि जात॒वेदः पुनीहि मा ॥ भो ब्राह्मणा श्री रस्त्विति भवन्तो भवन्तु (इति त्रिः पठेत्‌) । 
र. (बा) भा ब्राह्मणाः | महा सकुटम्विने महाजनास्तमस्कुर्वाणाय आएीट ॐ अस्तु श्री:-३(इति त्रिःपठेयु:) ।ॐ श्रीदचतेलक्ष्मीश्च० 
0. अबनमपेक्षमाणाय मया क्रियमाणस्य अमुकदेवप्रति्ठाहय कर्मण :--मृकण्डुसूनो रायुयंद्‌ ध्ुवळोमशयोस्तथा । 


पलो बनु --३। (इदि जिः पठत्‌ । एवं अन्यवापि पठनीय) |. आयुषा तेत संयुक्ता जीवेम शरदः शतस्‌ ॥ 


५०२ परविष्ठामयूक्ष। अतिष्ठामयूख। बन्द 


[ सवित्‌०।। द्योः शास्ति०॥ इत्यादि बेदिकमस्त्र!, 
भिषिञ्चन्तु० । इत्यादि पोराणिकमस्त्र श्वा भिषिङ्चेयु: ।' 


ज-+-+#-- 


विप्रा:-& क्षतं जोवन्तु भवन्तः-२ (इति त्रिः )। 
अ शतमिन्नु० । पुत्रातोयत्र० ॥ 
यजमानः-शिवगोरीविवाहे या या श्रीरामे नृपात्मजे । 
धनदस्य गृहे या श्री रश्माक सास्तु सद्मनि ॥ 


बिपाः--कँ अस्तु श्री-३ ( इति तरिः पठेयु) । ॐ मनसः अथ साट्का-पूजनसू 


काममाकृति वाच।० ।। वडविनायकपुजनम्‌-- 
यणमाबः--प्रजापति्ोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराद्‌। गोधूमादि घान्पपूरिते हरिद्रारज्जिते ग्ृत्मयकलबो रक्तवस्त्रोपरि 
भगवाङछाएवतो नित्यं स नो रक्षतु ( नोवेरक्षन्तु ) घान्यपुञ्जेु वा मोदादिषड्विनायकान्‌ स्थाप्य {जयेत्‌ 
सर्वतः ॥ 33 मोदाय नम: । मोदमावाहयामि, स्यापयामि । 
विप्रा:--% भगवान्‌ प्रजापति। प्रीयताम्‌ (इति त्रिः ) । ॥ प्रमोदाय नम। । प्रमोदमाबाहयामि, स्थापयामि । 
& प्रजापते न त्वदेता ० ॥ _ धुसुखाय सुमुखमा० । 


है ` दमु ख्वा नमः । दुमु मा० । 


यजमानः--आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे । है अविष्नाय तमः । अविष्ममा० । 


श्रियें दत्ताशिव। सन्तु ऋस्विरिभरवेदपा रगे; ॥ [हज नम; । विध्नहर्तारमा« । 
विप्रा:-# हि त्रि: पठेयु; ) । ॐ प्रति त र ७ दिपडवि 
टं ed [i 0704 परि "भन hd (दि, rn ह 
f । ॐ मोदादिषड्विनायकेभ्यो नमः । इति 
झी वृणक्ति विन्दतै वसु ॥ श्वस्तिवाचनसमृद्धिरस्तु । स्त्रेण " इति वैदिकमन्त्रेण वा षोडशोपचार: संपूजयेत्‌ । 
अथ दक्षिणा 


तृकापूजनम्‌ - 
पे आग्नेस्या पीठोपरि वस्त्र प्रसार्य तदुपरि कुडकुमादिना 
'ठानि कृत्वा तत्र पूगीफलेष्वक्षतपृञ्जेषु वा षोडशमात्‌ः 


ॐ अद्य पृण्याहवाचनसाज़तासिद्घर्ष तस्सम्पूर्णफलप्राप्ट्परय श्र 
पुण्याहवाषकेम्यो नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो इमा (मनसो- 
दिदष्टा ) दक्षिणां विभज्य दातुमहमरुत्सजे । 


अस्मिन्‌ पुण्याहवाचने म्यूनातिरिक्तो यो विधि। स उपविष्ट ध्य पृजयेत्‌-- at 
ब्रह्मणानां वचनाच्छो महागणपतिप्रसादाच्च सवी परिपूर्णो 'स्तु । F ० । ऊं गणेशाय नम+ । गणेक्षमा० स्थाप०। भो गणेश 
अथाभिषेकः- इहागच्छेहतिष्ठ । 


० । „„ गोर्ये नम । गोरीमा० स्थाप० । भो गौरि इहा० । 
'पा० । ,, पद्याय० ! पद्मामा० स्थाप० । भो पद्मे इहा« । 


जभिबेकमन्त्र पीछे पष्ठ ३२५-३२६ मै देखें । 


शान्तिरसतृ-पृष्टिरस्तु इति पठता यजमानेन पात्रे प्रक्षिप्त जर्छ 
कलशोदकं च एकस्मिन्‌ पात्रे गृहोत्वा, अविधुराइचत्वारो आ 
वामतः स्थितपत्नीसहितं सकुटुम्बं यजमानं ` दूर्वाऽऽञ्जपल्लव 


५०४ अतिष्ठामयूछ: 
» निवेक्षनः०॥ ,, शच्ये०। शचीमा०। स्थाप०। भो शचिन्ये 
# मैघाम्मे० । ,, मेघाये० । मेघामा० । स्थाप०। भो मेघे०। 


» सविता त्वा० । ,, साविश्ये० । सावित्रीमा० ) स्थाप० । भो०। 

# विज्यन्धनुः० । ,, विजयाय० । विजयामा० । स्थाप० । भो० | 

„ बह्वीनां पिता० । ॐ जयाये० । णयामा० । स्थाप० । भो जये० | 

ऊँ इन्द्र आसान्नेता० । औँ देबसेनाये० । देवसेतामा० । स्थाप० भो० 

# पितृम्यः स्वघायि० । ,, स्वधायै० । स्वघामा० । स्थाप० । भो०। 

» स्वाहा प्राणेभ्यः०। ,स्वाहाये०!स्वाहमा० । स्थाप० भो स्वघे० | 

# आपो अस्मान्‌० । ,, मातृभ्यः०। मातु:आ०।स्वाप०। भोमातर/० 

„„ रयिश्च मे०॥७ लोकमातुभ्यो*। छोकमातू आ०। भो लोकमातर०। 

छ यत्पज्ञानमुतन । ,, घुत्यै० | घृतिमा० । स्थाप्य» । भो घृतिः 

५» अ्यम्बकं० । ,, पृष्डधे० । पृष्टिमा० । स्थाप० । भो पुष्टि०। 

» अङ्गान्यातमन्‌० । ॐ तुष्टघै० । तुष्टिमा० । स्थाप० ' भो तुष्टि | 

» प्राणाय स्वाहा० । कुलदेवतायै० । कुलदेवतामा० । स्थाप । भो० 
छै मती जूति० ॥ को धूभू वः स्वः गणपतिसहिता। श्रीगौर्यादि« 

बोडशमातर। सुप्रतिष्ठिता वरदा भवस्तु ' 
ततः श्रीसूक्तेन षोडशोपचार; सम्पूज्य पुष्पाञ्जलि दद्यातु-- 

ऊ गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वघा स्वाहा मातरो छोकमातर!।। 
घृतिः पुष्टिस्तथा तृष्टिः आत्मन! कुलदेवता; । 
गणेशेनाछिका ह्येता बुद्धो पुण्यास्तु षोडश ॥। 

ब्राह्मणी कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया 

कौमारी रिपुदपंनाशनकरी चक्रायुधा वेष्णवी । 

वाराही घनघोरघघंरमुखी चेस्द्री च वञ्चायुधा 

चामुण्डा गणनाथरुद्रसहिता रक्षन्तु नो मातर: ।। 
आयुराररोग्यमँझ्वयँ ददध्वं मातरो मम । 
निविध्नं सवंकारयेखु कुरूवं सगणाधिपाः ॥ 


प्रार्षना-- 


अविष्ठामयूखा १०५, 


पूजया गणपतिसहिता। गोर्यादिषोड़शमातर। प्रीयन्ताम्‌ 


अथ घृतमातृका-पूजनम्‌ 


श्रीलेक्ष्मीध्‌' तिमेंधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती । 
माजूल्येषु प्रपूज्यम्ते सप्तेता घृतमातरः ।। 
वस्त्राच्छत्नपोठोपरि कुडये वा सर्वोपरि कुङ्कुमा दिना "श्री 
विलिख्य तदघ। कुङ्कुमेन एक विन्दु, तदधो दक्षिणोत्तर" 
ण द्रौ, तदधस्त्रीन्‌, तदधश्चतुरस्तदध्ष। पश्च, तदधः षठ, तदघः 
दत्‌ दक्षिणोत्तरक्रमेण प्रादेशमात्रे निर्माय अधस्तनेषु 
दुषु "ॐ वसो) पवित्रमसि'""शतधारेण सुप्वा” इति 
घतेन सप्तधारा उदक्संस्थाः कृत्वा "ऊ कामधुक्षः” इति 
गुडेन सप्तबिस्हून्‌ भेळयेत्‌ । ततः संप्तजिस्बुषु दक्षिणोतर-क्रमेण 
-लेकमी-धृति-मेरा-स्वाहा ( सिद्धि ),परज्ञा-सरस्वतीति सप्तघुत- 
आवाह्य संपूजयेत्‌ 


ॐ मतसः०। ऊं भूम्‌ वः स्वः थिय नमः श्रियमावा० स्थाप० । 
|, श्रीक ते०। , ,; ,, लक्ष्म्यै „ लक्ष्मीमावा०  । 
„ भद्र कर्णेभिः* । „, „  „ धृत्यै नमः धृतिमावा० „ । 


„ मैधाम्मै वसणो० । ,, ,, ,, मेघाये नमः मेधामावा० । 
„ प्राणाय स्वाहा । ,, ,, ,, स्वाहाये ,, स्वाहामाऽ 
# आयङ्गोः०। क्र प्रश्ञाये ,, प्रज्ञामाऽ 
» पावकाःनः०। ,, » „ सरस्वत्यं: ,, सरस्वतीमा० 


ऊँ मनो जृति०॥ सप्तवसोर्धारा-देवताः ( घृतमातृका! ) सुप्र 

वरदा भवन्तु । इति प्रतिष्ठाप्य “श्रपादि सप्तघृतमातृका भ्यों 

न्देवताभ्यो) नमः' इति नाममन्त्रेण षोडशोपचार: पण्चोप- 
सपण प्रार्ययेतु- 


५ तिष्ठामयूखर 
यदङ्गस्वेन भो देव्या पूजिता विधिमार्गत।। 
कुवेन्तु कार्यमखिलं विविध्नेन कतृद्भवस्‌ ॥ 
अनया पूजया श्रघादिसप्तघृतमातर: (वसोर्धारा देवताः) त्री यन्ताम्‌ । 


आयुध्यमन्त्र-जपः 
ऊ आयुष्यं वच्चंस्य ” रायस्पोषमो द्भिदम्‌ । 
इब, हिरण्यं वर्च्च स्वज्नेत्रायाविशतादुमास्‌ ॥ 
„ त तदु रक्षासि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज,ह्य तत्‌ + 
पो बिमति दाक्षायणं, हिरण्यः स देवेषु 
ख मनुष्येषु कृणृते दीघं्ायु। ॥ 
„ यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य, शतानीकाय घुमतस्यमाता; । 
तन्म आ बध्नामि शतशारदायायुष्मान्‌ जरदष्टियं थासम्‌ ॥ 
ऊ यदायुष्यं चिर देवाः सप्तकल्पान्तजीविषु । 
ददुस्तेनायुक्षा युक्ता जीवेम शरदः शतम । 
दीर्घा नागा तगा नद्योऽनन्ता; सप्ताणंवा दिशः । 
अनन्तेनायुधा तेन जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च। 
अविनाऱ्यायुषा तद्वञ्जोवेम शरद; शतम्‌ ॥ 
ॐ अद्य कृतैतदायुष्यमन्त्रजप-कमंणः ब्राज़ताधिद्यर्य आयुष्यः 
मन्त्रजप कतृ केभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणाद्रव्यं दातुमहमृत्सुजे । 
अथ नान्दीभाद्वम्‌ 
न स्वधा-शर्म-बर्मेति पितृनाम न चोच्चरेत्‌ । 
न कर्म पितृतोथेन न कुशा द्विगुणीकृताः ॥ 
न तिलेर्नावसच्येन पिव्यमस्त्रविबजितस्‌ । 
अस्मच्छन्क न $ुवांत रदे तान्दी मुखे क्वचित्‌ ॥ 
आङ्मुल्ोपविश्याचम्य प्राणानायम्य वक्षिणजानु पातयित्वा 
वत्रावल्यो रजतादिपात्रे वा चतुषु' स्थानेषु  धूर्वादिकतमेच 


i 


टून दूर्वाक्ाण्डानि वा उदङ्मुखान्‌ स्थाप्य देशकालो संकीत्यं 
““कमंणि पूर्वाङ्गत्वेन संक्षिप्त-सा डुल्पिक-विधिना नान्दी- 
करिष्ये । इति सकल्प्य क्रमश: पाद्यादिकं दद्यात्‌ । 
बाद्यदानमु-- 

ढक सत्यवसुसज्ञकाः विष्वेदेवा: नान्दीपुखखखाः छो भूभूव; स्वः 

इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पादश्रक्षालनं वृद्धि: | 

पु 'ातुनपितामहो. शरपिताम्रह्मः नान्दी मुख्य। को श्भुं व; स्वः 
. `इदं बः० | 


५०७ 


व ५१७४ अपितामहाः नान्दीमुखाः को भ्रृभुंवः स्वः 


» मातामहनप्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नी का। ना 

ऊं धूभू व! स्वः इदं व:० ।" र jt 
आसनदानम्‌ 
2 सत्यवधुसंशकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ऊँ भूभं बः स्वः 
इदमासन (? इमे आसने) वो नमो नम नान्दीश्राद्ध क्षणो 
क्रियेता यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तस्तथा प्राष्नुवाम) |` 
अह्मनित्यकर्मसमुर्चय में "ऊ भू वः स्वः” प्रयुक्त नही है । 
अमुकगोजा मातृ-पितामही-प्रपितामह्यो  । (गौडीय श्रादप्रकाश) 
अभुकयोजा पिठू-पितामह-प्रपि तामहा; । (त्व) 
अमुक (द्वितोय ,गोत्रा मातामह प्रमातामह-वृडप्रमातामहा:० । (तत्व) 
(को सत्यवसुसंज्ञका। विश्वेदेवा; इदं बः आखनम्‌ । (ब्रहातित्यकर्मखमु' 
(ड) उत्यवसुसंशका। विश्वेदेवा: नान्दीमुखाः भूमः स्वः इमे आसने 

दो नमः ( प्र्रुिद्यपरिष्ठाणब ) 

(ब) सत्यवसुसंजकानी ` विश्वेषां देवानां तास्दीमुखानां मूमरुवः स्व! 
_ इदमासतं सुखासनं स्वाहा सस्पद्यतां वृद्धि। तास्डीआद क्षणो 
कियेता दबा प्राप्नुता अवन्ती । गरपनुदः । (स्वेदेवप्रतिष्ठाप्रकाश; 
घादप्रकाश) 


५८ अतिष्ठामयूखा 


ऊ मातू-पिंतामही-प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ऊं भूभूंव। स्वा 
इदमासनं (? इमे आसने ) वो नमो नमः नान्दीश्राद्वे क्षणी 
क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्त्यो भवन्त्यस्तथा प्राप्तुवाम! ।' 

ऊ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ऊ भूभु वः स्वः इद- 
मासनं (? इमे आमने ) वो नमो नमः नास्दोश्राद्धे क्षणो 
क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तस्तथा प्राप्तुवामः ।' 

ऊ मातामहनप्रमातामह-वृदधप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुलला। 
ऊ भूभ्‌'वः स्वः इदमासनं (? इमे बासने | वो तमो नमः 
नान्दीश्राद्धे क्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तस्तथा 
प्राप्नुवामः ।' 


३. (ह) माह पिवामही.प्रपितामह्यो नान्दोमुक्य। बू व: 
बो नम। । (प्रभुविज्ञाप्रतिष्ठाणंब) 

(ब) शोतराणां माए-पितामही-प्रपितामहीयाँ साल्दीमुखौनां यूल स्वा 
इदमासनं सुशासनं स्वाहा सम्पदां वृद्धिः नास्दीश्ाड क्षणो 
येठा तथा प्राप्नुतां भवत्पौ। प्राप्लुव।। (र्बदेबप्रतिष्ठाप्रकाश) 

१. (क) पितृ-पितामह-प्रपितामहा नान्दीमुखा! भूभ्र॑ व! स्वः इमे आसने वो 
नम।। (प्रग्ुविद्या०) 

(ख) गोत्राणां पितृ-पितामह-प्रपितामहानां भाण्दीमुख्नामां भूमं वः त्वा 
इदमासनं सुखासनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि । नान्दौश्ादं क्षणौ 
क्रियतां तया प्राप्तुतां मवन्ती । प्राप्तुक: । ( सरवंदेवप्रतिष्ठा- 
प्रकाश ) 

३. (क) मातामह-प्रमातामह-बृदधप्रमातामहाः संपत्नीका! नान्दीमुखा। 
भू बःस्व। इमे आसने को नमः । (प्रभुविद्या०) 

(ब) ढितीयगोत्राणा मातामह-प्रमातामह-बृद्रमातामहानां सपत्नीका 
नान्दीमुखानां सूभु व। स्वः इदमासनं सुखा» । (सर्वदेवप्रतिष्ठा 
प्रकाश) 


प्रतिष्डामयूख) ‘es 


| गन्धादिदानम्‌ 
गन्ध-पुध्पःधूप-दीप ताम्बूल-यज्ञोपवीत-वस्त्राणि पुरतो निधाय, 
[मत्रापः पान्तु । इमे वाससो । इमाति. यज्ञोपवीतानि । एष चो 
गन्ध। । इमे अक्षताः। इमानि पुष्पाणि। अयं धूपः। अयं दोपः | 
छदं नेवेद्यस । इमानि ऋतुफलानि । इदं तम्बूलम्‌ । इदं पृगीफछम्‌। 
(प्रधुविद्याप्रतिष्ठार्णव) । ) 

हक सत्यवसुसंज्ञका। विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ऊं भूभु'वः स्वः इदं 

गन्खाद्यचंनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि।' । 

„ मातू-पितामही अपितामहाः नान्दी मुख्य; ऊे भूभू वः स्वः इदं 

गन्धाद्यचंन स्वाहा सम्पद्यतां वुद्धि) । 

„ पितृःपितामह प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ऊँ भूभु वः स्वः इदं 

गन्ादयचंनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । 

# मातामहन्प्रमातामह-वद्प्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः 

भूभु'वः स्वः इदं गन्धाद्यर्चन॑ स्वाहा सम्पद्यत वृद्धिः" । 
आमाभ्ननिष्क्रयदानम्‌= 
सत्यवसुसंज्ञकाः विदवेदेवाः नान्दीमुखाः ऊ' भुभुवः स्वः इदं 

(क) सत्यवसुसंशका विण्वेदेवा नान्दीमुश्चा इदं यो गन्धाद्यं 
यथाविभागं स्वाहा नमः । (बरह्मनिश्यकर्म समुच्चय) 

(छ) उत्यबसुसंशकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्‍दीमुशषेम्यों पुश्मश्येभ्य इदं 
गन्पादचं्त स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धि) । (सर्वदेषप्रतिष्ठाप्रकाश,. 
आदप्रकाश) 

अमुक गोजाम्यो मातृ-पितामही्रपितामहीभ्यो नान्दीमुक्ीम्य इदं. 

अल्थादचंन , सवा बम्प्चतां वृद्धि] (सबँदेवप्रतिष्ठाप्रकाश) 

अमुक गोबेम्य। पिठृ-पित्तामह-अपितामहेस्यो तानद्य इदं गन्घा० । 

(र्बदेवप्रतिष्ठाप्रकाश) 

करितोयगोजेम्यो मातामह-ब्रमातामह-बुडप्रमातामद्देम्या सपल्नीकेम्यो- 

जान्दीमुखेम्य इद गन्धा० । (सर्गदेवप्रतिष्ठाप्रकाश) 


५१० प्रतिष्ठाम यूः 


युग्मत्राह्मणभोजनपर्याप्तामान्तनिष्कयभूत द्रव्बममूतरूपेण स्वाहा 

सम्पद्यतां वृद्धि* । PPP 

का मातू-पितामही-प्रपितामह्यो नान्दीमुख्यः के भूभ वः स्वः इद 

युग्मश्राह्मणभोजनपर्याप्ता मान्ननिष्क्रयभूतं द्रव्यममृतरूपेण स्वाहा 

सभ्पद्यता वृद्धिः । कलो # 
पितृःवितामह-प्रपितामहाः न।न्दीमुखाः ऊँ भभू व॥ स्व १4०4 

आहाणभोजंनपर्याप्तामा्ननिष्क्रयभूतं द्रव्यममृतल्पेण श्वाहा सरु 

वुद्धि* । वन 

` म्ातामह भ्रमातामह-बुद्धप्रमातामहा: सपत्नीकाः मुखा ॐ 

भुभुवः स्वः इदं युम्मब्राह्मणभोजनपर्याप्तामान्ननिष्कयभूत 

द्रव्यमः मृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः 
सक्षीरयवमुदकदानम्‌-ततः सक्षी रयवङुशजलानि दद्यात्‌ । 
औं सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दोमुशषः प्रीयन्ताम्‌ है. 
„` मातू*पितांमही-प्रावताम ह्यो नान्दी मुख्यः प्रोव्ताय॥/ 
,, पितृ पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः प्रीयन्तास्‌' । 
यो विश्वेभ्यों देवेभ्यो नान्दोमुखेभ्यो युग्मब्राहाणभोजन 

१. स दयावे इह घाटों 
बुद्धि: । (स्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाण, तु० श्राद्ध प्रकाश) 

२. अमुक गोतराम्यो माठू-पितामही-्रतिमहीभ्यो नान्दी मुखी भ्यो युग्मब्राहाण 
ओजतपर्याहामाल्लेतिष्क्रपोग्रूत॑ किचिद्धिरण्यममृतरूपेण स्वाहा सम्प० । 
(वतै) 

३. अमुकगोत्रस्य: पितृ-पितामहनपरपितामहेम्पो 
(तक्वैव ) 

४. ढितोयगोत्रेम्यो मातामहन्त्रमातामहन्बृद्धप्रमाठामहेम्य॥ 
जान्दीमुखेभ्यो» । (तेव) 


५. अमुकगोत्रा मातृ-पितामहो-प्रपिताम ह्या गान्दीमुख्यो प्रीयम्ताम्‌ । (सर्भः 
देवप्रतिष्ठाप्रकाश) a 
<. अमुकगोत्र; फितू-पितामह-अपिंतामहा नान्दीमुखा प्रौयन्तास्‌ । (व्य) 


नाम्दीमुखेश्यो युग्म० । 


सपल्नीकेम्प 


तिष्ठाम ष्क्त 


| मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमांतामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः 
„` परीयन्ताम्‌' । 
आशी।प्रार्थना-- 

यजमानः कृताञ्जलिः पितृ त्‌ प्रा थेयेत्‌-- 
` गोतन्नो व्ंतां दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । श्रद्धा 
मा व्यगमद्‌ बहुदेयं च नोऽस्तु । अन्नy्च नो बहुभवेदतिषींश्च 
। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः 
आशिष: सन्तु । 

:-सन्त्वेता। सत्या आशिष: ।'--इति ब्रयूः । 
दक्षिणादानम्‌ 

ऊ सत्यवसुसंज्ञका विदवेदेवा: नाग्दीमुल्लाः को भूभ व; स्वः 
नान्दीश्रादस्य फलप्रतिष्ठासिदुध्यर्थ द्राक्षाऽऽमलकय रमू 
दक्षिणां दातृमहमुत्सुजे ।' 

ऊ मातृ पितामही-प्रपितामहाः नान्दीमुख्य) को भूभुवः स्वः 
नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठासिद्धध्य दराक्षाऽमलकयवमूलः 
फ़यिणीं दक्षिणां दात॒महमुत्सजे' । 

ऊ पितृःपितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखा। ऊः भुभुवः स्वा 
नारदी थाद्धस्य फलप्रतिष्ठासिदुष्यथं द्राक्षाउमलक यवमूल- 


 हितोयगोजा मातामह-प्रमाताह-ुढप्रमातामहा नान्दी मुका» । (तत्व) 

| (क) सत्यवसुसंशकेस्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दीमुखेभ्य; कृतस्य नान्दी- 

आदस्य फलप्रतिष्ठासिदधधयं द्राकषामलकयवमूळनिषक्यीभुता ® । 

( सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश, श्राडप्रकाण, ब्रह्मनित्यकमंसमुच्चय) 

(ब) ऊ सत्यवदुसंज्क विश्वेदेवानां नास्दोमुखानां इतेतत्‌ नान्‍्दीआउफल 
,निष्करयीभूत द्रब्य यघानामगोत्ताय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्युणे 

__ (एखाकृपढति --प० वायुनन्दनमिश्रकृत) । 

ळे अमुकगोत्राणा मातृ-पिताबही-प्रंपितामहीनां नाष्दौमुश्नोनां । (त्रैव) 


५१३ अतिष्ठामयूख। 


निष्क्रयिणीं दक्षिणां दातमहमुल्सुजे' । 

ऊ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दोमुखाः 
को भूभुं वस्वः कृतस्य नान्दीश्राडस्य फलप्रतिष्ठासिद्धधर्य द्राक्षा- 
ऽऽमछक यवमूलनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सुजे' ' 

अथ मन्त्रपाठः (यजमानकतूं कः) 

ऊं उपास्मं गायता नरः पवमानायेन्दवे । 
अभि देवाँ २ इयक्षते ॥ (यजु ३३।६२) 
इडामन्ने पुुद'स सनि गो। शक्वत्तम', हवमानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्ततयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥ 

(यजु० १२,५१) 

“अनेन नान्दीश्राद्धं सम्पन्नम्‌।' -इति यजमानोक्ते 

“मुसम्पन्नस' । इति वित्रा ब्रूयुः । 


विसर्जनम्‌ 

ऊँ बाजे बाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विश्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
अस्य मध्वः पिबत मादयध्व तृप्ता यात पथिभिदेवयानेः ।। 
आ मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे द्यावापृथिवी विइवरूपे । 

आ मा गर्ता पितरा मातरा चा मा सोमो अमृतत्वेन 
गम्यात्‌ ॥ (यजुः ९।१८-११) 
इति विसूज्य हस्ते जलमादाय यजमानः षठेत्‌- 
म्रयाऽऽचरिते अस्मिन्‌ साङक ल्पिकनान्दी द्ध (आभ्युदयिक 
आढे वा) न्यूनातिरिक्तो यो विधि। स उपविष्ट ब्राहमणानां अच" 
सर्व: परिपूरणोऽस्तु । अस्त परिपूर्य इति 


्तिवचनम्‌। 

अनेन __अनेत नान्दीमुखश्रादकमंणा नान्दीमुखाः पितरः श्रीयन्तास | __. नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्ताम्‌ । 
पा हू अमुकुमाजाणां वितू-जिवामइ-अधिठामहानां नान्दोमुद्षातां । (द) 
३. ढितीय गोत्राणां माठामहु-प्रमावामहनदृढप्रसाठामहारना नान्दी (वर्ड) ' 


प्रतिष्ठामबूख। 


(परिशिष्टे) आचारयादिवरणम्‌ 


यजमानः प्राङ्मुखोपविश्य आचार्यादीनुद ङ्‌: खानुपवेश्य देश- 
संकोत्यं अमु कोऽह्‌ सनवग्रह-संग्रासादवास्तु तिष्ठ किन 
( अमुकामुकदेवमूतींना डिङ्गस्य वा ) स्थिरप्रतिष्ठाकमंणि 
कमेंक रणावंमाचार्यादिब्राह्मणानां वरणं मधुपकेणाचंत॑ च 
॥ इति संकल्प्य पाद्यार्ष्यादिभि्नहिणानां पूजनं कुर्यात्‌ । 
धा --आपदुधनध्वान्त० ।। इति पाद्यम्‌। भूमिदेवाग्रजन्मासी- 
बेस । गन्धद्वारेति गन्धम्‌ । युञ्जन्ति बरध्नमरुषमित्यक्षतान्‌ । 
ब्रह्मण्यदेवायेति पुष्यमाल्यादिभिरभ्यच्यं नमोऽस्त्वनन्तायेति 
| 'वरणसामग्रीं, यथा-- गन्ध-पुष्पाक्षत-पूगी फल (-ताम्बूल)-यज्ञोप- 
मर हि म्नि पुरत, कृत्वा 
[लो संकीत्य अमुकोःह अमुकगोत्रम्‌ अमुक वेद-शाखाघ्यायिनस्‌ 
बाह्मण सनवप्रहमख-सप्रासादवास्तुप्रतिष्ठापूर्वकम्‌ 
मूर्तीनां वा र वा) स्थिरश्रतिष्ठाकमंण्याचायं- 
घाक्षत-गुष्प-पुगी फल-(ताम्बूल] ७ 
त-वासोभिराचायंत्वेन त्वामहू cp 
त्‌। fps । ब्रतेन दीक्षामाप्नोति० ॥ 
: eS "४१४ 
कृत्वा- वा सित FAP 
अस्जमूतिभंवान्नाय संसा राघौघना छे 
अ्तिष्ठादिविधावस्मन्‌ कुल ७००० soe | 
' संसारभयभीतेत अयं यज्ञः सुभक्तिता। 
` श्रारब्धस्त्वत्‌ प्रसादेन निविंघ्नं मे भवत्विति ॥ 
ब वृहस्पते अति०॥ इति प्रार्थयेत्‌ । एवमेव ब्रह्माणं 
पुमुखो ब्रह्मा० ॥ ब्रह्म जज्ञानं० ॥ इति (षा 
प वुष्ुयातु । श्रावयेच्च--त्रटस्विजश्च यथापूवँ शक्रा 


ही २६ 


५१४ प्रतिष्ठामयूल! प्रतिष्ठामयुछ? बाद 


दीनां मञ्चेष्भवनु । यूयं तथा मे भवत ऋत्विजोऽहुणसततमाः ।। 
द्वारपाछानां पुजनमस्त्रा: प्रतिष्ठामयूखोक्ता एव सन्ति । 


मधुपकः 

आचार्यादिब्राह्मणान्‌ प्राङमुखानुपवेश्य यजमानः-'साघ 
भवन्तः आसतामचेयिष्ये भवतः'। इति ब्रयात्‌। 'ॐ अचंय'- 
इति विश्रा ब्रयू:। तत। '3 विष्टरो विष्टरो विष्टरः'। इत्या” 
चार्योक्ते, "ॐ विष्टरः प्रतिगृहचताम ।' इति यजमानः प्रत्येकः 
दद्यात्‌। '& प्रतिगृह्णामि’ 55 वर्ष्मोस्मि०'॥ इति विष्टरं 
गृहीत्वा विपः स्वासनतले उदगग्र स्थापयेत्‌ । 'ॐॐ पाद्यं पाद्यं पाद्यः 
मि'त्याचार्योक्ते 'पाद्य॑ प्रतिग हघताम' इति यजमानोक्ते च 'ॐ पाद्यं 
प्रतिग ह्वामि' । “कै विराजो दोहोऽसि०"॥ इति पठत्‌ विप्रः 
क्रमेण दक्षिण-वाम चरणो प्रक्षालयेत्‌ । ततः पुनरपि यजमानदत्तः 
विष्टरं गृहीत्वा 'वष्मोःस्मो'ति पठन्‌ पादयोरघस्तात्‌ प्रागग्रमुदगग्र 
वा निदधाति । ततः 'ॐ अर्घो अर्घो अघंः' । इत्याचार्योक्त 'ॐ 
अर्घ: प्रतिगृहघताम्‌' इति यजमानोक्ते, 'अघं प्रतिगृह्णामि'। 'ॐ 
आपः स्थ०”॥ इति प्रतिगृहघ २४ समुद्र वः प्रहिणोमि०" ॥ | 
इत्येशान्यां त्यजेत्‌। ततः 'ॐ आचमनोयमाचमनीयमाचमनोयम'। 
इत्याचार्योक्ते, 'ऊँ आचमनीयम्‌ प्रतिगृहघतास' । इति यजमानोक्ते 


तं दधिःमधु-घतमादाय 'ऊ॑ मधुपर्क: प्रतिगृहघताम्‌'। इति 
येत्‌। विप्रश्च यजमानहस्तस्थमेव तत्पात्रमुद्घाटघ 'ऊे 
स्य त्वा चक्षषा प्रतीक्षे'। इति मन्त्रेण वीक्ष्य 'ॐ देवस्य 
0 इति मन्त्रण गृहीत्वा वामहस्ते निधाय 'ओ नमः इयावा- 
॥ इति मन्त्रेण दक्षिणानामिकया सक्ृत्प्रदक्षिणमालोड्य 
ठानाभिकया किञ्चिदृभूमौ निक्षिप्य एवमेव पुनरपि वारहथ- 
(ङ नमः श्यावास्या०) मन्त्रे णालोडघ किञ्चिदभूमौ निक्षिप्य 
यन्मधुनो०" | इति मन्त्रेणानाभिकाङगुष्ठाभ्यां त्रिःप्राश्य 
केस मन्त्रावृत्तिः) प्राशितशेषं असंचरे क्षिपैत्‌। तत आचम्या- 
संस्पृशेत्‌ । 
छवाङ्म आस्येऽसु।(दक्षिणकर-तजंनी म घ्यमानामिकाभिमुँखं स्पृशषत्‌) 
के नसोमे प्राणोःस्तु । (नासारर्प्रद्वयं अङ ॥ष्ठतजंनो भ्यां स्पृद्ेत) । 
अङ्गोमे चक्ष्रस्तु । (अनामिकाङ्गुष्ठेन नेत्रद्ययं स्पृशषेत्‌) । 
| कर्णयो में श्रोत्रमस्तु । (तर्थव कणौ स्पृशेत) । 
बाह्वोमे' बलमस्तु । (संहिताझपुल्यग्रे: दक्षिणवामबाहू स्पृशेत्‌) । 
| ऊर्रोमें ओजोऽस्तु । (इति पाणिभ्यां युगपढूरू स्पृशेत्‌) । 
क अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु । (इति शिर: प्रभृति 
 पादपयंन्त सर्वाज्ञानि उभाभ्यां हस्ताभ्यामालभेत्‌। ततो. 
॥ 


१. केनचिदन्येनोक्‍्ते वा । 
२. ॐ वर्ष्मौउस्मि समानानामुशतामिव स । 
इमं तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति ॥ 
ॐ बिराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशोय भवि पादा बिराज दोह! ॥ 
४. & आपः सष युष्मासिः सर्वानु काम।लवाप्नवानि । 
५. ॐ समुह ब! प्रहिणोति स्वा योनिमभिगच्छत । 
अरिष्टाआमा्क वोरा मा परातेचि मत्यः ॥ 


ॐ जा मा गन्‌ यशला स" सूज बचंसा तम्मा कुर प्रियं प्रजानामधिपतिं 
पशूनानाम रिष्टिं ततूनाम्‌ ॥ 

बफ नमः शथावात्यावास्तशने यत्त आधिदध' तत्तो निष्कृस्तामि । 

ॐ यत्मवुजो मबश्प' परमः रूपमन्ताद्यं तेनाहं मधुतो मबध्येन परमेण 
सुपेणान्नाचेन परमो मधण्योज्नांदी5वानि ५ 


प्रतिष्ठामयूखा ws 


५१६ प्रतिष्ठामयूल! 
| प्रतिष्ठामयूखोक्तरीत्या यथासम्प्रदाय' वा कृत्वा 
कुर्यात्‌। 


(परिशिष्टे) वास्तुपूजनादिकर्मा 


अण्डपपूजन' कृत्वा चतुःषण्टिकोष्ठात्मकवास्तुमण्डले वास्तोषच- 
रोपरि तत्तदुदेवसम्बद्धपदे ताममस्त्रेण वास्तुदेवानामावाहनं 
कृत्वा ग्रहहोमाम्ते स्वाहान्तनाममन्त्रेण होमळ्च कुर्यात्‌ । 


ततः-_'गौगौंगो:' इति यजमानोक्तो, '# माता ब्दराणां दुहिता 
बसूना'. स्वसा55दित्यानाममृतस्य नाभिः। प्र नु वोचङ्चिकितृषे 
जनाय, मा गामनागामदिति वघिष्ट ॥ (ततः उपांसु पठेत)--मम 
चामुष्य (अमुक) यजमानस्य च पाप्मा हत: । (इति उपांशु पठित्वा) 
& उत्सृजत तृणान्यत्तुम्‌ । (इत्यृचचब्ूयात्‌) । 
ब्राह्मण-प्रार्थंना - 
ब्राह्मणाः सन्तु शास्तारः (मे शस्ताः) पापातपाम्तु समाहिताः । 


चेदानां चैव दातारः पातारः सवेदेहिनाम्‌ ॥ १ 

जपयज्ञा स्तथा होम॑दनिक्व विविधे। पुनः । | हि न "4 हे क्र rn 
देवाना च च ऋषीणाञ्च तृप्त्यर्थं याजकाः स्मरताः ॥ २ |,» जयन्ताय , “(9 दे ~ » 
येषां दहे स्थिता वेदा; पावयस्ति जगत्‌ त्रयम्‌ । . ,कुलिकायुधाय ,, छ क व 
रक्षन्तु सततं ते माँ जपयज्ञ व्यवस्थिताः ॥ ३ „सूर्याय `, २४, „पापाय ,. ७ 


ब्राह्मा जङ्गम तीर्थ तरिषु लोकेषु बिश्न,तम्‌ । २५, आ रोगाय 
येषां वाक्पोदकेनेव शुद्धघन्ति मिनो जनाः ॥ ४ २६, ', अहये 
पावनाः सर्ववर्णानां ब्राह्मणा! ब्रह्मरूपिणः 2 "स्याम 
सर्वकर्मरता नित्यं वेदशास्त्राथंकोविदा: ॥ ५ २८, „` अल्लाटाय ५ 
श्रोत्रियाः सत्यवाचश्ब देवध्यातरताः सदा। १९, , ७ सोमाय .. ” 
यदुवाक्याभृतसंसिक्ता ऋद्धि यास्ति नरद्र मा: ॥ ६ ३०...» तागा 
अङ्गीकुर्वन्तु कर्मेतत्‌ कल्पद्र मसमाशिश: । esac NA 
यथोक्तनियमेपु'क्ता मन्त्रार्थे स्थिरबृद्धयः ॥ ७ १९ Re 
यत्कपालोचनात्सर्वा ऋद्धयो वृद्धिमाप्तुयु।। १३. 7 अदम्य 

अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मबारिण:॥ ९ „ भृङ्गराजाप ,, fy, आदत ॥ 
देवघ्यानरता नित्यं प्रसन्नमनस। सदा। ^ „मृगाय, he शू 
अदुष्टभाषणा नित्यं मा सन्तु Sei १ . _,, पितृभ्यो ,, es “ 
ममापि नियमा ह्येते भवन्तु भवतामपि । १७० क 
अस्य यागस्य निष्पत्ती भवस्तो$भ्यथिता मया दोवारिकाय , ३७. कै सा छ 
सुप्रसस्ने। भ्रकतंव्यं कर्मेद विधिपूर्वक ॥ १० रि नमः ३4 „` विवस्वते, 


५१८ अखिष्छामयूला प्रांतष्ठामयूखा ११९ 
३९... , बिवुधाधिपाय नमः ४३, # रुद्राय नमः | वाप्याम्‌ चसणाय० वरुणम्‌ वर्ण | 
४०. ,„ जयन्ताय , ४४. „, पृषिबीधराय,, [म्‌ लप्हेन्दौ वाययेर बाफुम्‌० era 


| बायुखो मर्योमध्ये भद्रा अष्ट वसुभ्यो वसून्‌श बसव०। 


चत „मित्राय, ४५. „ ब्रह्मणे „ 
राजयक्ष्मणे , सोमेशानयोमंध्ये भद्र एकादश सटर भ्यो० एकादश रद्ानु० रद्रा० । 


मण्डपादू बहि:-- , इंशानेख्मध्ये भद्र..द्ादशादित्येम्यो० द्वादशादित्यानु० आदित्या०। 
ईशाने- छ चरक्यै नमः इसिमध्ये भद्र अश्विभ्यां अश्विनो अश्विनो७ । 
आग्नेये ,, विदार्ये „ 


४- अस्ति यममध्ये भद्रो विण्वेभ्यो ३ेवेभ्यो० विश्वेदेवान्‌० विश्वेदेवा० । 
|, यभन तिमध्वेमङ्र सदषेम्योऽ ` सध्यक्षाम्‌० सप्तयक्षा० । 
, मिः ति-वदणमध्ेभ्र अष्टन कलेम्यो टन्‌ » नागकुला» । 
अशण-वायुमण्ये भड गसधर्वव्सरोऽय ० गर्षर्वाप्सरानु० गन्धर्वापस रस्‌० | 
अहान्सोममध्ये वाप्या स्कन्दाय० स्कन्दम्‌० स्कन्द० 

तत्व स्कस्दादुत्तरे वृषभाय» बुवमम्‌० ` वृषभ० । 

७, ततव नन्तरे शूलाय० शूलम्‌ शूळ । 


नेत्र्हतै-,, पुतनायै ,, 
बायव्ये- „ पापराक्षस्यै नमः 
पूर्बे-- ) स्कन्दाय ,, 
दक्षिणे-- ,, अयंम्णे ), 
प्रश्िणमे-- ,, भम्भकाय ,, 
उत्तरे- ,, पिछिपिच्छाय नमः । 


तततः पूर्वादिदिक्ञ,  इ्दरादिदश्षदिकपालानामावाहन-पुजनरुष तदुत्तरे महाकालाय० महाकालम्‌० महाकाल० । 

कुर्यात्‌ । CC भन्छ बह्म शातमध्ये श्र द्वुलाया म्‌ दक्षादिसभ्तगणेस्यो० दक्षादिसष्तगणान्‌० 

तत। कलशोपरि बा दि दक्षादिगणा»। 
“बास्तोष्पते०' इत्यावाह्य, संपूज्य शिख्यादिभ्यो बलि दत्तवा प्रातः | होचो बाध्यम्‌ ` द्यं ` दुर्मन ही 
वास्तुपुष्षाय बलि दद्यात्‌ । तध" बिष्णवे० ` विष्णुम्‌० बिष्णो० । 


सकंतोभद्रदेवतास्थापनं पूजनञ्च 
९, मध्येकणिकायाम्‌--3ॐ भूसुं व। स्व। ब्रह्मणे तमः ब्रह्माणम्‌ आवाहयामि 
स्यापयामि भो ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इह तिष्ठ । 


, ब्रह्मास्तिमध्येश्र द्वतायाम्‌ स्वधायँ० स्वधामु» स्वचे० । 
: बहा-यममध्ये घाप्यामु मृत्युरोगे्यी ० मृत्युरौगानु७ मृत्युरांगी ० । 
''तिमध्येशक्वकायाम्‌ गणपतये गणपतिमू*$ गणपते० । 


२. उत्तरे बाप्यामु सोमाय० सोमम्‌० सोम० । बरुणमध्ये वाप्याम्‌ अद्भ्योश अप;० अप;०। 

३. ईशान्यां खण्डन्दो ईशानाः ईशानं ईशान” । ब्रह्म वायुमधयेश द्वूका याम्‌ मसद्भ्यो० मरुतः७ मस्त 

४ पे" वाध्याम्‌ इरा छन्द इक । 'बरह्मण। पादमूले शिश्ये एवित्रीम» एषिवि०। 
५. आलैय्याँ शण्डेनदी अम्तयेश अशनि» बस्ने । तदुत्तरे गङ्गादितदीभ्यो० गङ्गादिनदी:० गङ्गादिनदयः० । 
६. दक्षिणे वाप्याम्‌ यमाय> यमं० यम० । तुरे सप्तसागरेम्यो० सध्तसागरान्‌० सप्तसागरा;० । 


७. नैऋत्पां छेदी नित्तये+ नित तिम्‌र तौ मेरवेळ क्म्‌ मेरो० । 


५२० प्रतिष्ठामयूख: रिषाम क्रम 
३४. सर्व बाह्यापरिधौसोमाविक्रमेण गदार्यश गदाम्‌० गढे० | लिङ्गतोमद्रदेवतास्थापन-पूजनञ्च 
न नळ be be i | तद्बाह्ये पूर्व) # असिताङ्ग भैरवाय नमः 
है ह ते (आग्नेय्यास रुदभेरवाय० 
३७. आसेम्यास. . शवतये» ` शकितम्‌० गते» । उन i 
३७. दक्षिणे त्दाय० .. कच्या. दष्ड०। वि या bd 
नेह je ० खडग० 
३९. नेक्रत्याम्‌ लड्गाय० खड्गमू, ड्ग० । तक) 2070 
४९. पश्चिम पाशाय० पाणम्‌" पाश०। ला) नारव 
डर बायब्याम्‌ अड कुशाय० अड कुशम्‌० भह फुः | (डरे) का 
४२. तदबाहाँ' उत्तरेरक्तपरिधो सोमादिक्रमेण गौतमाम०गौतमम्‌० गौतम ० । (ईान्याम्‌) संहा रभेरवाय 


लिङ्गतोभद्र में रद्रकल्पद्र,म आदि निबस्धप्रस्थो' में इससे अधिक 
| के स्थापन का विधान नहीं है, तथापि जिन्हें अभीष्ट हो वे अन्य 
सहित सभी ३२ देवताओ' की स्थापना कर सकते हैं। 


४३. इशास्याम भरद्वाजाय० भरद्वाजम्‌” भरद्वाज, । 
ve प विषया ित्राय० विश्यामित्रमु० विश्वा मिर) । 

आणेग्याम्‌ ` कश्यपाय० पम्‌»... कश्यप० । 

५४६. दक्षिण. जमदस्तये०.. जमदग्तिमु०. जमदस्ते० । गा 
५७, नैतह'स्याम्‌ ` बसिष्छांस»  बइसिष्डम्‌श वसिष्ट०। ), (आग्नैय्याम्‌) 

४८, पश्चिमे अत्रपेश भत्रिमुषु कन्ने । १ नि) 

५९, शायव्याम्‌ असत्य» असल्धतीमु० भसन्पति० । wy 

५०. तद्बाह्ये छष्णपरिधी पबे ऐ्येश एव्ाम्‌० ऐरण । , (पद्चिमे) 

५१, आलेम्याम्‌ कौमार्ये कौमारीमु७ कौमारि । य्य, 

५२, दक्षिण आहाच. ब्राह्योपूळ आहि ० । (र) 

५३, नेकऋःत्याम्‌ वाराहं बाराहीम्‌० बाराहि०। in) 

५४, पश्चिमे चामुण्डायँ० ामुण्डामु = चामुण्डेः । 

५५, बायस्पे बधणब्ध०  धणीभ्‌० बैष्णबि । (तदुबाह्य पुर्वादिक्रमेण) 
५६. उतरे. माहेश्वयें« महेश्वरोमु० भहेश्वरि० । 

५७. ईशान्याम्‌  व॑नायक्यं० बेनायकोम्‌०  बँनायकि०। 


एबमाबाह, ॐ मलोकूति« ॥ अह्याद्याबाहितदेवठा! सुप्रतिष्ठिता वरदा 
भवत । इति प्रतिष्ठाप्य 'अह्यादि देवताम्यों तम:' इत यधालब्धोपचारे॥ 


सम्पूजयेतू । 


छै भवाय नमः 
शर्वाय० 
पश्रपतये० 
ईशाताय० 
सुद्राय+ 
उग्नाय० 
भ्रीमाय० 
महते ० 

ॐ अनन्ताय नमः 
वामुकये० 
तक्षकाय० 
कुलिशाय० 
कर्कोटकाय० 
शाङ्घपालाय० 
कम्बलाय० 


५२२ अतिष्ठामबूल: 


२४. (ईशान्याम) इ अश्वतराय तमः 
२५. इंशानेन्द्रयोम॑ध्यें शूछाय० 


„ (इन्द्राग्निमध्ये) चन्द्रमौछिने० 
२७. (अग्नियमयोमंध्ये) चन्द्रमसे ० 
२८, (यम तित्छ तिमध्ये) बृषभष्वजाय० 
२९. (निऋ ति-वद्षणयोमंध्ये) त्रिलोचनाय» 
३०, (वरुण-वायुमध्ये) शक्तिघराय० 
३१. (वायुःसोममध्ये) महेकवराय० 
३२. (सोमेशानयोमंध्ये) शूळपाणये ० 
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भूतोत्सादन कृत्वा, पञ्चगब्येन कुण्ड संप्रोध्य देशकालौ संकीत्यें, 
अमुको5ह' अग्निप्रतिष्ठां करिष्ये, तदङ्गत्वेन कुण्डपूजनक्च करिष्ये । 
इति संकल्प्य कुण्ड समज्य कृशोदकेत संप्रोष्य ७ कुण्डायतमः' इति 
नाममन्त्रोण कुण्डमावाह्य संपु ज्य, कुण्डमध्ये 'विइवकर्मन्‌ हविषा 
बर्धनेन०' इति मस्त्रण विषवकर्माणं संपूज्य मेखलापूजनं कुर्यात्‌ । 
शवेतवर्णमेखलायाम्‌ 'इदं विष्णु०' रिति विष्णू, रक्तवर्णायां मध्य, 
मेखलायां ब्रह्म जज्ञानमि'ति ब्रह्माणं, कृष्णवर्णायामधो मेखलायां 
“नमस्ते रद्र ०! स्त्र ण ( 'इमा रुद्राय०' इति मन्त्रेण वा ) रद्रमा- 
बाह्य, संपूज्य योनिपूजनं कुर्ात्‌-ॐ जगदुत्पत्तिहेतुकाये मनोभवः 
युतायं योन्यै नम।। ॐ कषत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरसि। मा 
त्या हि" सीन्मा मा हिं सी: ॥ (यजु० २०।१) इति योनिं संपूज्य, 
“कै अम्बे अम्बिके०' इति योन्यां रक्तवर्णा गौरी संपूज्य, “ॐ नाभिमे 
चित्तं विज्ञानं पाुमें ऽपचितिभंसत्‌ । आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः 
सौभाग्य पसः। जद्भाभ्यां पद्या धर्मोःस्मि विशि राजा प्रतिः 
ष्ठितः' ॥ (२०९)। इति कुण्डमध्ये नाभि संपूज्य कुण्डान्तः 
नेऋत्यकोणे 'ॐ ` वास्तोष्पते प्रति” इति वास्तुपुरुषड्च 
संपूजयेत्‌ । 


जतघ्ठाममख ५३३ 


| 
कुण्डे स्यण्डिले वा पश्वभूसंस्का रपूर्वकस '४ॐ अग्नि दूतमि'त्यर्नि 


वक 


श्रूज्धा०', 'रुद्रतेज: समुद! 
नमः' इति वायव्यको णेऽ्नि गन्धा 


समिधाग्निं दुवस्यत०' इति घृताक्तसमिध दक्वा 
” इत्यादि मन्त्रेराबाहृ् 
दिभिः संपूज्य 'ॐ अस्तिं 


बन्दे०' इति नत्वा तदुपरि किञ्चित्‌ काष्ठ निदध्यात्‌ तथा 
च तत्र कच्चिन्नियुज्य प्रहस्थापनं कुर्यात्‌ । ततः कुशः 
कत्वा होमं समारभेत्‌ । 


अह-स्थापनम्‌ 


सूर्यादि तव ग्रहाणां स्थापनम्‌-- 
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आ क्रृष्णेन० । सूर्याय नमः। 
इमं देवा०॥ चन्द्रमसे०। 
अगि द्वी०॥। भोमायऽ। 
उदुबुष्य० ॥ बुघाय० । 

५ बृहस्पते ॥ बुहस्पतये० । 
अन्नातु०॥ शुक्राय० । 
शन्नो« ॥ शनैइचराय०। 
कया न०॥ राहवे० | 

केतु'० ॥ केतवे० । 


 ग्रहृदक्षिगपादवे 5धिदेवता-स्थापनम्‌- 


बीती ३०९०२० 


व्यम्बकं० ॥ ईइवराय नमः। 

श्रो$च ते० ॥ उमाये० । 

यदक्रन्दः० ॥ स्कन्दाय० । 

विष्णोररा० ॥ विष्णवे (॥ 

आ श्रहान्‌» अथवा 'ब्रह्म जज्ञानं”' ॥ ब्रह्मणे ° । 
सणोषा० ॥ इन्दाय० । 


२२४ अतिष्ठामयूखः 


७. असि यम्रो अथवा 'यमाय त्वा०' ॥ यमाय० । 
८, कार्षिरसि० ॥ कालाय» । 
९. चित्रावसो० ॥ चित्रगुप्ताय० । 


ग्रहवामपादवें प्रत्यधिदेवतास्थापनस-- 


अग्नि दूत ० ।। अग्तये नम्रः । 

अप्तस्वस्तर ० ॥ अथवा 'आपो हिप्ठा०' अदुस्थो> । 
स्योना० ।। पुचिव्यँ» । 

इदं विष्णु» ॥ विष्णवे» ' 


ब्रातारमिस्द्र० ॥ इन्द्राय ० । 
अदितये रास्ना० ॥ _इनदराण्ये ® । 
प्रशापते नश ॥। प्रजापतये० ॥ 
नमोऽल्लु स्पे ० ।। सर्पेभ्यो० ॥ 
९. ब्रह्म जज्ञान'०॥ बहागे०। 
लोऊपाल-स्थापनम्‌ ¬ 
१: (नेऋ त्यां राहोरुतरै) 
२. (पश्चिमे क्षान्युत्ते) अम्बे अम्बिके ० ।। दुर्गा» । 
३. (सूय॑स्योत्तरे) वातो वा०।। (अथवा “वायो येते०') ॥ वायबे० । 
५, (राहोदेक्षिणे) ऊर्ध्वा अस्य० ॥(अथवा “षृतंघुत०')। आकाशाय» । 


क्रक्नकाट 0 20 २९ 


गणानान्त्वा० ॥ 


५, (केतोदेक्षिणे) या वाङ्कुशा।  अशिवध्यांठ । 

६. (गुरूत्तरे) वास्तोध्यते*॥  वास्तोष्पतये» । 

५७. (वास्तोष्पत्पुत्तरे) नहि स्पश० ॥ क्षेत्राधिपतये» । 
मण्डलाद्बहिदिकयाळ-स्थापनम- 


१. त्रातारमिन्द्र 9 ॥ इन्द्राय नमः। 
२. अग्नि दूतं० (अथवा “त्वन्नो अग्ने०') । अग्तवे० । 
३. असि यमो० (अथवा "यमाय स्वा०')॥ यमाय० । 


आठष्ठामयूख। द्र 


(अथवा “एषते निह ते०') ॥ निऋ"तये०॥ 
इम मे (अथवा 'तत्त्वा यामि०') ॥ वदुणाय० । 
«बातों वा० (अथवा 'आनो तियुद्धि:०') ॥ वायवे० । 
बया, सोम ।॥। सोमाय०। 
'. तमीशानं० ॥ ईशाताब०। 
० अस्मे रुद्राश (अथवा ब्रह्मजज्ञानं) ॥। ब्रह्मणे० । 
स्योना पुथिवि० ॥ (अथवा “नमो शस्तु सर्पे०')॥॥अनन्ताय०।/ 
ग्रहमण्डलादीशाने स्थापित-कलशे -- 

असङ्ख्याता सह० असङ्ख्यात रद्रेभ्यो ० । 
ततो योगिनी-स्थापत-पूजन' क्षे त्रपालश्थापन-पूजनश्व नाम- 
|: कुर्यात्‌। ततः कुशकण्डिका कृत्वा प्रह-होम , मातृका-होम॑, 
होम, योगिनी-होमं, क्षे त्रपालहोमङच कृत्वा प्रधान- 
नमत्र ण होमं कुर्यात्‌ । 

पञ्चगव्यबिधिः 

तोमूत्रम्‌ (एकपलम्‌, नौलवर्णावाः, अहाभे कपिलायाः) तत्सवितु० 


र:८%५७८%* 


गोमयम्‌ (बढ़ पलम्‌, कृष्णवर्णायाः i * ) गन्धद्वारा० 
पयः (सपपलम्‌, ताम्रवर्णाया, ११) आध्यायस्वp 
दषिः (पलत्रयम्‌, श्वेतवर्णायः, ” `”) दषिकाम्णो० 


तम्‌ (एकपलम्‌ कॉपलछाया:) तेजोऽसि 
` कुशोदकम्‌ (एकपलम्‌) देवस्य त्वा० 
ततः 'ठॐ' इति प्रणवेन आलोडन करवा, "हरषयवरणा। भुचयः० इत्यादि 
: (द्र्य ० ३६० ) अथवा “आपो हिष्ठा*' इत्मादिभिः प्रोक्षण. 
॥ 
॥ इति प्रतिंष्ठामयूजे आचार्य डा० महेशचन्द्रजोशी-एचिता 
परिशिष्टांश: सम 


१. द्र्न्य--पोछ पष्ठ ८६ मे योगिनो तथा क्षेत्रपाह सुची । 


प्रतिष्ठामयूखस्थ पारिमाषिक शब्दसूचो 


अस्युत्तारण ३७२ 
'अघोरकला १४७, (४८५ 
अघोरमन्त्र ३१२, ४०६ 
अजुमस्त ३३४, ३३७, ३४७, ३९९ 
अजुहोम २०१... 
'आयवंशसाम ३२४, ३२५, १५२ 
बषवंवेद २६, ९७ 
अथर्वणि रस, २७ 
'अधर्वाफ़्िरस, २७ 
अधिवासन १९०, २०६-९, २१३, 
३३१ ३, ३६९ 

अन्नाधिवास १३ 
अभिषेक २२२-३, ३२४-७, ३५२ ३, 
३७५ 

भवनका हुआ १४४, २५० 
'अवधुष स्तान ३५३ 
अश्टदल १६१ 


अस्त्रमख २२५, ४००, ४०७, ४०८ 
आचाय (गुरु, देशिक) १२, ३०, ४६, 
४८, १६८, १८४, २१३, २२२- 
*४, ३११, ३२७, ३३४, ३३९, 
३५३, ३५६, १५८, ३५९, 
३७०, ३७१, ३८८, ३९२, 
४०२, ४०५, ४१७, ४१८, ४२० 
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३४७, ३५४ 

९०, ४८१८४ 
आयुष १६३, २८३, ३७६ vot ४८६ 
आशीवंच्नन,-वाद ३२८-३३० ५८९१ 
ईशानकला १४६, १४७ ३७८-४२३ 
उत्तरनारायण (सुक्त) १४१, ३६३ १४७, १४८ 
ऋग्वेद १५, १७ १२८, १३४, २३२ 
ऋत्विक्‌ १२, १७, १९, २५, २७, २२५-९ 
१६८, ३३३, ३३८, ३५६, ४२० NR, voy 
कद्धगवन्चन १६ ४२, ६० 
कपिलां ३३१, कपिला परिभाषा ३३३ bal. 
कलश (कुम्म, पठ) ९, ३६-६३ श्रे 
१५५, २०१-५, ३४०, १५९ ३३ 


कला( संख्या) १४७ ३२७, ३५३, ३७७, ४१८ 
कलाया २२८ २१८, ३५०, १६९, ३९८ 
कवाम ४८, ५५ कवाय पक २०१ ३१० 
कुण्ड ३०, ३१, १६८, १७२-१८६, १६१, १६२ 
२६८, ३२३, १२४, २८१, 0,008 १ 
३३४, ३३८, ३५६, ३६३, १२, ३३४, ४०५, ४२० 
४०६, ४१९ पन २८५, २८६ 
कुमेशिला १९०, २२५, २२७ ८, २४४०६, २४९ 
कौतुक ३४ २३० २३१, २५६, २६०, 
गन्धोदक ४८, ५८, २०२, ३४६ ३७५ 
ग्र्मोदक ६२ ३५५ 
गायत्री १३५, २६४, २६६-२७३, ९५, १५३०६ 
३७५ १५२, २५२, ३९० 

दोष ३१० 


प्रविष्ठामयूखा 


५२७ 


पगम्य १०, ३५, २०१, २०३, 

३४०, ३४१, ३५९ 
प्चपहछव पुद, ६० 
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प्रतिष्ठा-यागकर्म में अपेक्षित सामग्री 
यागमण्डप-निर्माण-सामग्रो - 


१६ स्तम्ब १६ बल्ली (बलिका हेत), ८ खम्बै चार दिशाओं 
के लिए, ४ खम्वे चार कौणों के लिए, ४ बल्लियाँ शिखर से मण्डप 
के चार कोणो' को जोड़ने के लिए, शिखर में देने के लिए एक लट्टू, 
४ लकड़ियाँ चार द्वारों की द्वार-शाखाओं के लिए, ४ लकडिर 
द्वारोपरि देने के लि”, चार तोरणो' के लिए क्रमशः पीपल, गूलर, 
धाकड़ और वट में से प्रत्येक की सात हाथ की दो और ३॥ हाथ 
को एक लकड़ो, पर्याप्त मात्रा में बाँस के लम्बे डण्डे, ध्वजाओं 
और पतकाओ' को टाँगने के लिए पतले हम्बे डण्डे, मून की 
इल्सियाँ, सृतली, तार, कौलें, मण्डप को सजाने के लिए लाल, पीले, 
हरे आदि विभिन्त मांगलिक रंगों के वस्त्रो' के थान, घ्वजाओ 
ओर पताक्ाओ' के लिए पीत, रक्त, श्याम, कृष्ण, इवेत, धूम्र, सुवणं 
अणे (मूनहरे) और मेघवर्ण के वस्त्र | चटाइयाँ आदि ' यागमण्डप 
में वेदी और कुण्डों तथा फर्श के निर्माण की अन्य सामग्री -सीमैण्ट 
आदि । स्तानमण्डप की तीन वेदियों के निर्माण की सामग्री, छाजन, 
ेंदोवा, त्रिपाल आदि । 


वूजन-सामग्रो - 

यजमान के लिए पवित्रो, पञ्वपात्र आदि, पञ्चगव्य, तिहा- 
सत, आसन, गङ्गादितीर्थजल, पाद्ययात्र में प्रक्ष पणोय झ्यामाक 
(साँवा), पद्म विष्णुक्रान्ता, अध्यंपात्र में प्रक्षे पणीय गन्ध-पुष्प- 
` यवाक्षत-कृशा-तिर-दूर्वा-सर्षप, आचमन पात्र में प्रक्षेपणीय 
_ एला, लवङ्ग, कपर, कोल, जातीफल ओर मुरा, मधुपर्क हेतु दधि, 
मकु, घृत, ( शकरा ), पञ्चामृत सामग्री, वस्त्र, उपवस्त्र, नारा, 
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उत्तरीय, यज्ञोपवीत, चन्दन, कुङ्कुम, कस्तुरी, गोरोचना, अक्षत, 
सिन्दुर, अबोर, पुष्पमालाए', दूर्वा, तुलसी, शमीपत्र, बिल्वपत्र, 
अगरबत्ती, घूपम्‌ ( अगुर, गुर लू, दशाङ्गधृप आदि ), दीपक, इई, 
माचिस, घृत, भक्ष्य-भोज्यादि नेवेद्य, मिष्टान्न, फल तथा इलायची, 
लोग, पूगीफल आदि सहित ताम्बूल, दक्षिणा, पर्याप्त मात्रा में 
पूष्प । (यह सामग्री चीसो बार के पूजन के लिए पर्याप्त होती चाहिए ।) 

देवतास्थापन हेतु कला, पूर्णपात्र, यन्त्र, प्रतिमाएँ या देवताओ' 
की संख्यानूसार पूगीफल, वासतुमण्डल, प्रहमण्डल, सर्वतीभद्र आदि 
मण्डलो' की रचना हेतु रक्त ( लाळ), शुक्ल ( सफेद ), पीत, हरित, 
कृष्ण और धूम्रवर्णो के रंग ओर इन्हीं विविध रंगो' के वस्त्र यज- 
मान ओर ब्राह्मणो' के लिए आसम, इत्यादि । 

सबंप्रायशश्‍चित्त प्रयोग में अपेक्षित ब्रश्य- 

दक्षिणा, भस्म, मृत्तिका, गोमूत्र, गोमय, दूध, दहो, घृत, 
कुशोदक, विष्णुआद्ध में चार ब्राह्मणों के लिए भोजन निष्क्रय. द्रब्य, 
गोदान का निष्क्रय द्रव्य, होम हेतु आज्य और पङ्चगब्य एवं ब्रह्मन 
कूच, प्रधान गोदान और पुन: प्रायद्चित्त।ङ्ग गोदान का निषकरय । 

दशदान-सामप्रो -- 

गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, आज्य, वस्त्र, धान्य, गुड, रजत ओर 
छवण तथा प्रत्येक दान के पूर्व विप्रवरण ओर पूजन की सामग्री और 
वक्षिणा । ( दान द्रव्य परिमाण हेतु द्रष्टव्य पृ० ४६५-९ की 
टिप्पणियाँ ) 

जलयात्रा में अपेक्षित सामग्रो- 

यथेष्ट मात्रा में कलश अथवा कम से कम नो (९) कलश, पूजा 
हेतु गन्छ-पुष्पादि, वस्त्र, धूप, दीप, नेवेद्य, दक्षिणा, पळचगव्य, आज्य 
ओर बलिदान सामग्री । 

कलश-स्थापन में अपेक्षित बब्य- 

कलश, यव सहित सप्तघान्य--जो, गेहूं, धान, तिल, नीवार 
(तिन्ती), द्याधाक (सावा) और मूग, कुशनब्रह्मा अथवा पवित्री, 
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| गन्ध, सभ्तमृत्तिका- अदवस्थान, गजस्थान, वल्मोक, सङ्गम, 
र, ताळाब अथवा नदी तट, वराहोतखात-स्थल अथवा. 
गोशाला की !म्ट्टी, सबो'बध्षी-मुरा, माँसी अर्थात्‌ जटामासी ? वचा, 
कुष्ठ, पोळेय, ह॒रिद्रा, सटी, चम्पक ओर मुस्ता; पूगीफछ, प्च” 
रहन- हीरा, मोती, माणिक्य, मूंगा, नोळम; हिरण्य ( धुवण ), 
पळ्चपल्लव- पीपल, गूलर, पाकड़, बट ओर आम के पल्लव, रक्त” 
बस्त्र, रक्ततूत्र या नारा, पूणंपात्र, जटायुक्त नारियल । 


पुण्याहवाचन, ।वप्रवरण, मधुपकं आदि की सामप्रो- 

गरध्ाक्षतपुष्पोदि, कलश|तधा कलश का जळ अथवा अक्षत छोड़ने. 
के लिए दो पात्र, प्रत्येक ब्राह्मण हेतु एक जोड़ा धोती, एक जोड़ा 
गमछा, एक जोड़ा बनियान, उत्तरीय ( दुपट्टा ), यज्ञोपवीत, अंगूठी, 
प्रुगोफळ, ( ताम्बूळ ), पञ्चपात्र, आचमनपात्र, त्वष्टा, कमण्डलू, 
छोटा, गिलास, थाली, गोमुखी सहित जपमाळा, दाक्षणा आंद । 
मधुपक हेतु प्रत्येक ब्राह्मण के लिए कास्यपात्र स्थित तथा कांस्थपात्र 
सै ही आच्छादित दधि, मधु, घृत, दो-दो विष्टर और पाद्य श्रये 

दि । 


नाथ्दोधाद् हेतु अपेक्षित सामप्रो- 


` आसन, मोटक, दर्भ (कुक्षा), दुर्वा, पाद्यपात्र, अध्यंपान्न, गरघ, 
शबेतपुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, भो जन-निषक्रय, दक्षिणा आदि । 


स्नानमण्डप में अपेक्षित द्रब्य-- 
सहन्नघारा कलश तथा स्थपतिकलश सहित ९० कळश, पश्व 
गव्य, पञ्चपल्लव, पञ्चपल्लवःकषाय (पञ्चपल्कव वाले वृक्षों 
, गूलर, पाकड़, वट ओर आम की छाल का कषाय), बाळूका,. 
|, भस्म, गोमय, गोमूत्र, दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा, गन्ध 
|), कुशोदक, शुद्धोदक, क्षारोदक (खारा जल), इक्र (गन्ने 
'का रस), सुरा, स्वादूदक (स्वादिष्ट जल), गर्भोदक (नारियल का? 
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अल), सर्वौषधी, पृष्पोदक, फलाष्टकोदक सुवर्णोदक, गोश्पुङ्गोदक, 
धान्योदक, नवरत्नोदक, तीर्थोदक, ओर दश लोकपाल कलको में 
निक्षेपणीय कदम्ब, शाल्मलि, जम्बू, अशोक, प्लक्ष, आञ्ज, वट, 
बिल्व, नागकसर तथा पलाश के पल्लव । इद्र की स्थापना में रुद्राक्ष- 
पहलवोदक कलश से भी स्नान विहित है । नेत्रोम्मीलन हेतु स॒वर्ण- 
शलाका, सुवर्णे, पायस आदि भक्ष्य-भोज्यान्न, देण, अभ्यङ्जन 
हेतु मधु ओर घृत, हथौड़ी और छेनी सहित शिल्पी, ऊर्णासूत्र 
(कङ्कण बन्न हेतु), सम्माजेन हेतु वस्त्र, सुगन्धित तेल, उदुवर्तन 
हेतु यव, शाछि, गोधूम, मसूर और बिल्व का चुणं, आमलकचणं, 
थक्षकर्देम, जटामांसी, सुगन्धित वस्त्र, शिल्पी को देने के लिए 
दो वस्त्र। 

यागमण्डप में अपेक्षित इड्प- 

मण्छप-पूजन सामग्री--मण्डप के द्वारों में स्थापनीय 2 कलशा 
इत्यादि । देवता के लिए मधुपर्क, शय्याधिवास हेतु दरी, गदा, 
“किया, रजाई, कम्बल आरि सहित शय्या (पलंग), निद्रा कलश, 
अम्यण्जन हेतु मधु और घत, उपलेपन हेतु तेल और सरसों का 
कल्क, गन्ध-पुष्यादि पूजा-द्रव्य, सफेद परिसर, ककूण, राजोपचार 
( यंथा-छत्र, व्यजन, चामर, पादुका आदि), शान्तिकलश- 
प्रत्येक कुण्ड के लिए एक-एक कलश, द लोकपाल कलश, 
प्राकारत्रय रचना हेतु भस्म, दर्भ ओर तिल, पूजनसामग्री, 
बलिदान सामग्री, होम-सामप्री । 

वास्तुपूजत-ब्रबप-- 

बास्तूपीठ हेतु वस्त्र, रंग, ५५ सुपारी, पूजन-सामग्री, कीलें ओर 
उनमें लपेटने हेतु संत्र (नारा), प्रासाद-वेष्टन हेतु त्रिसूत्री, जल 
और दूध तथा उसकी धार देने के लिए स्तनकुम्भी, सुवणं की वास्तु 
अतिमा, दही, दूर्वा, सप्तधान्य, शैवाल, कच्ची मिट्टी का पात्र और 
उसका ढकना । 
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होम-सामप्रो- 

अग्निमन्थन तथा होम के उपकरण, अग्तिपृजन-कुण्डपूजन सामग्री, 
पर्याप्त मात्रा में कुश, आम, देवदारु आदि की लकड़ी, आज्य, तिल, 
यब, तण्डुल आदि, चसन्पायस आदि, नवग्रह-होम हेतु अकं, पलाश, 
ज्दिर, अपामा, अश्वत्थ, उदुम्बर, शमी दूर्वा और कुशा 
तथा अधिदेवता-प्रत्यष्चिदेवता आदि के होम हेतु पछाशनसमिधा, 
अन्य विविध होमो के लिए भी पलाश समिधा तथा श्ञान्तिक- 
पौष्टिक होम हेतु पलाक्ष, उदुम्बर, अइवत्य और अपामागे की 
समिधा, विभिन्न होमों की पूर्णाहुति को सामग्री-गरी-गोला, ताम्बूल 
चुत आदि तथा विभिस्त अवसरों पर अपेक्षित बलिदान की सामग्री । 


अपेक्षित पात्र व वस्त्र आद- 


जलयात्रा से लेकर प्रतिष्ठोपरान्त चतुर्धीकर्मप्यन् विविध कृत्यों 
पे स्थापना हेतु अपेक्षित ताम्रादि के लगभग २३० कलश, कमण्डलु, 
कलशाधार पात्र, कलशोपरि पूर्णपात्र, थालिय।, शिहासन, 
पाद्यपात्र, ताञ या रजत का अधंपात्र, शङ्ख का अपात्र, आचमनः 
पात्र, मधुपक हेतु कांसे की कटोरिया, पञ्चामृत के लिए 
प्रूथक्‌ पृथक्‌ पात्र, पञ्चगव्य पात्र, स्नानादि हेतु बडी थालियाँ, 
सङ्गो, धूप-दहनपात्र ( घुपदानी ), दीपक, नैवेश्पात्र, 
फल, ताम्बूल आदि रखने के पात्र, शङ्ख, घण्टा आदि वाद्य, चंवर, 
व्यजत आदि, आज्य पात्र, ढकने सहित चह-पात्र, कलछूछ आदि, 
तिल एवं यव आदि साकला ।हवनीय द्रव्य) रखने कै पात्र, प्रत्येक 
कुण्ड के लि! पूर्णपात्र, चरुपायस तथा नेवेद्य पकाने के पात्र। पर्याप्त 
मात्रा में कसोरे-सकोरे, परई, हँडिया, कलशे, दिये, दोने, पत्तल 
आदि । मातृका-पीठ, योगिनीपीठ, क्षेत्रपालपीठ, वास्तुपीठ, प्रहपीठ 
आदि के निमित्त चोकी-पीढे इत्यादि । प्रधानवेदी, मातृपीठ, योगिनी- 
कोठ आदि में फेलाने के लिए वस्त्र, नवग्रहों तथा विभिन्न देवताओं 
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को अपित करने के लिए वस्त्र, उपवस्त्र, उत्तरीय आदि । मण्डप के 
अलंकरण हेतु तया ध्वजा-पताकादि हेतु विविध विहित रंगों के 
अस्त्रों के थान । चदोवा, इत्यादि । होम कर्म के उपकरण, यथा-- 
अग्निमन्या, सुची, स्रुवा, प्रोक्नणो तथा प्रणोतापात्र, स्फ्य, 
वसोर्धारा आदि । 

मण्डल देवताओं के लिए उपहार (बलि) द्रब्य- 

सन्नि, घृतान्न, आज्यान्न, माषान्त, कृष्णब्रीहघन्न, नवनीतोदन, 
यवोदन, प्रेयङ्गव (प्रियङ्गु अर्थात्‌ ककुनी की खोर या भ्रात), 
गवेधरक ( ? ) और पायस । 

प्रासाद-ह्नपन-सामग्रो- 

प्रासाद स्तपन हेतु ८१ कलश, प्रासाद प्रोक्षण हेतु पळ्चगव्य, 
मध्य नवक के नो कलको में प्रक्षेपणीय द्रव्य,--क्रमश: (१) द्वादश 
प्रकार के पल्लब-शमो. गूलर, पीपल, चम्पक, अशोक, पल।श, पाकड़ 
वट, कदम्ब, आम, वेल और अजुन वृक्षों के पल्लव, (२) पद्मक, 
गोरोचना, दूर्बाङकुर, दर्भ-पिङ्जल (कुशो की गठरी), सफेद घरसों, 
पोली सरसों, इवेतचन्दन, रक्तचन्दन, जाती (चमेली) और नन्द्यावर्त 
(तगर) (३) जौ, धान, तिल, सुवणं रजत, समुद्र वामितों नदी के तट 
की मिट्टी और भूमि-स्पर्श रहित गोमय, (४) सहदेवी, विषणुकान्ता, 
भृङ्गराज, महोषघो, शमी,शतावरी, गुडचो और इया पाक, (५) केला, 
सुपारी, नारियछ, बेल, सन्तरा, मातुलिङ्ग (बड़ा नीबू या बिजोरा) 
बदरी (बेर) और ऑवला-ये आठ फळ, (३) अभिमन्त्रित पञ्च 
गब्य। (७) शमी, गूलर, पीपल, वट, और पलाश वृक्षों (की छाल) 
का कषायो (८) शङ्कपृष्पो, सहदेवी, बला, शतावरी, कुमारी, 
गुडूची, वचा ओर व्याम्नी-इन आठ पोषों की जडे ( मूलाष्टक ) 
ओर (९) सप्तमृत्तिका । इनके अतिरिक्त शेष ७२ कलझों के लिए 
गन्धोदक । प्रासादप्रतिष्ठा हेतु वास्तुहोम, बलिदान आदि की 
सामग्री । 
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_ अधिवासन सामग्रो- 
प्रतिमा या लिङ्ग के जलाधिवास; वस्त्राधिवास; अन्नाधिवास; 
ुष्पाधिवास; शञ्याधिवास; आदि तथा प्रासाद; कृमंशिला; ब्रह्मशिला 
और पिण्डिका के अधिवासन ओर पूजन की सामग्री । 


रत्नादिन्यास में अपेक्षित सामप्रो- 

पिण्डिका या बहाकिला को नौ दिशाओं के गर्तो में स्थापनीय-- 
(१) बोज--यवः ब्रीहि (घान); निष्पाव (मटर); प्रिय (कुनी); 
तिळ; माष; नीवार; शालि-घान और सिद्धार्थक (सरसों ) । (२) 
उल्ल = हीरा; मोती; वेड्यं (पन्ना); शङ्ख, स्फटिक; ` पुश्नराज; 
चन्द्रकान्त; इत्दतील ( नीलम ) और पद्मराग ( माणिक्प )। (३) 
घातु ( m॥९74]5 ) मनःशिला (मॅनसिळ); हरिताल; अञ्जन 
स्याम (अथवा अभावे कृष्णाऊजन अथवा माक्षीक) कासीस; सौराष्ट्र 
(सुराष्ट्र की मिट्टी; तुवरी); गोरोचना; गैरिक; ।गेछ) एवं पारद । 
(४) लोह (mM़et३।5)—घुवणं; रजत; ताम्र; आयव (लोह); त्रपू 
(==रांगा); सीसा; कांस्यः आरकूट (पीपल ); और तीक्षण लोह । 
(५) ओषधि ववेतचन्दन, रक्तचन्दन; अगरु; अजुंनवक्ष की छाल 
या जड; उशीर (खस); वेष्णवी (इसके विषय में पृष्ठ २४६ देखें); 
सहदेवो; छक्ष्मणा ( पत्रकन्दा या नागपत्री ) ओर शंखुष्प ( इन 
सभी ओषधियों की जडे अथवा अभाव में टहनियाँ प्रयुक्त होंगो )। 

कुमेशिला के नीचे स्थापन हेतु पञ्चरत्न और उसके गतं में 
स्थापन हेतु सुवर्ण का कूर्म । 

देवता के नित्य पूजनादि में प्रयोग हेतु समपंणीय साप्रग्री- 

कलश; कमण्डल; पञ्चपात्र; आचमन (वात्र); अर्ध्यपात्र तथा 

चन्दन; कुङकुप; अक्षत; आदि रखने के पात्र; पुष्प रखते 
का पात्र; घपदानी; दीपक; नेवेद्यपात; नेवेद्य बनाने के लिए पात्र; 
डूख; घण्टा; वस्त्र; आभूषण; मुकुट; छत्र; चामर; पादुका; दर्पण 
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सपरिच्छद शय्या; नित्य-मोग प्रासाद की व्यवस्था हेतु विपुछ घन- 
राशि तथा ब्वेत; ग्राम आदि । 


प्रतिष्ठोपरान्त भूति या लिङ्कः के लेपत में अपेक्षित ब्रव्य- 

कुङ्कुम; हरिद्वाचूर्ण; सिद्धाथंकचूणं ( सरसों का कल्क ); इवेत- 
नःशिलाचुणं; प्रियङ्ग (ककुनी) का चूर्ण; कृष्णा- 
रक्तचन्दन; प्र्मकेसर चूर्ण; गोरोचना चूर्ण; ताग- 
केसर चूर्ण ओर कपिला गो का घृत । 


महास्नान में अपेक्षित ब्रब्य- 

एक सहस्रधारा कलश सहित कुल १३ कलश; पश्चगव्प; दधि; 
क्षीर (दूघ); घृत; मधु; पृष्पोदक; रत्नोदक; कृशोदक; फलोदक; 
गन्धोदक तथा सहदेवी व्याघ्री-बला-अतिबला-शङ्खपृष्पी'वचा-सिहो" 
सुबंचला- इन ओषधियों का मिश्रित जल; शोतलजल; सहस्रधारा- 
कलशोदक । 

चलप्रतिष्ठा सें अपेक्षित ष्य - 

पूजा आदि में प्रयुक्त द्रव्य स्थिर प्रतिष्ठा के समान । देवन्स्तपन 
हेतु पश्नगव्प; पङ्चामृत; संखावकलश); श्रीखण्ड का अनुलेपन; 
उष्णोदक, अभिषेक हेतु ४ (चार) कछशों में जळ; जलपूर्ण & (आठ) 
कर्षो में डालने के लिए क्रमशः सप्तमृत्तिका; पल्लव (पङ पल्लव 
या द्वादश पल्लव ); कुश; शाल्युदक ( शलि'धान मिश्रित जल); 
प्रश्रवणोदक (झरने का जल ); यव; पृष्प और फल; नेत्रोस्मीलन 
सामग्री- सुवणे शलाका; अभ्यञ्जन हेतु मधु; करा; भक्ष्यः 
भोज्यादि; देवता को प्रदशित करने के लिए रत्न; पुष्प; मूल; फछ 
ओर ओषधी; नी राजन हेतु पव्चवर्ण के अन्न; बलिदान और होम 
की सामग्री । 


